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प्रथम संस्करण २००० ] [ मूल्य २) 


ग्रयोध्यकांरड-पूर्वाड 
की 
विपय-सूची 
प्रयम सर्ग १-१५ 
ननिहाल में भरत भोर शबर । भोरामचन्द्र जो के गुणो 
का वर्णन । श्रोराप्रच्र जो के युवराजपद्‌ पर भ्रमिविक 


करने की मद्दाराज दशरथ की थरभिलांपा । तदनुसार 
समस्त राजाध्रों के अयोध्या में बुलवाना । 


दूसरा सर्ग १५-२९ 
महाराज दशरथ का दरवार । मंत्रियों के साथ महाराज 


दशरथ का परामर्श तथा महाराज फे प्रस्ताव का मंत्रियों 
द्वारा भन्नुमोदन एवं श्रीरामचन्द्र जी को प्रशंशा । 


तीसरा सग २९-४० 

कुलगुरु वशिए जी फी अनुमति के अनुलार ग्रभिपेक 
फी तैयारियों करने के लिये मद्दाराज दशरथ का अपने 
मंत्रियों को ग्राहा देना । सुमंत्र का श्रीरामचन्द्र जी को महा- 
राज दशरथ के महल में जिया लाना और महाराज से मिल 
कर श्रीरामचन्द्र जी का अपने भवन के लोट जाना । 


चोया सर्ग ४०-५१ 
महाराज दशरथ को श्राज्ञा से छुमंत्र का जाकर पुनः 


धीरामचद्ध जी का लिवा लाना । महाराज दशरथ का 
धोरामचन्द्र जो के प्रति दुःस्वप्न का वृत्तान्त कहना। वहाँ 


(२) 


से निवृत्त हो श्रीरामचन्द्र जी का अपनी माता कोशल्या के 
भवन में जाना । वहाँ सीता, सुमित्रा भौर लक्ष्मण का 
मिलना रौर उनसे 'श्रीरामचन्द्र जी का अपने भावी 
यौवराज्य पद्‌ पर अभिषेक का वृत्तान्त कहना । 


पाँचवाँ सगे ५१-५७ 
योवराज्याभिषेक् सम्बन्धी पोर्वाग्हिक कर्मानुष्ठान तथा 
पुरवासियों का आनन्दोदलाख । 
छठवाँ सगं ५८-६४ 
योध्या में देश देशान्तरों से लोगों का आगमन । 
सातवाँ सगे ६५-७३ 


श्रीरामचद्ध ज्ञी के युवराज-पद पर 'अभिपिक्त होने का 
संचाद्‌ छुन कर, मन्थरा का दुःखी हाना । 
आठवा ९ 
आठवा सग ७४-८३ 
घुमाफिरा कर मन्थरा द्वारा केकेयी का मन लुब्ध किया 
ज्ञाना | 
नवाँ सगे ८४-१०१ 
मन्थरा द्वारा केकेयी को महाराज के प्रतिक्षात दो वरो 
का स्मरण दिलाना । कैकेयो का दुःस्साइस । 
दशवाँ सर्ग १०१-११२ 
दशरथ का घपते शयनागार में जा कर कैकेयी को न 


देखना । कोपभवन में कैक्रेश्नी को महाराज दशरथ का बहुत 
तरह समस्हाना । 


ग्यारहवाँ सग ११२-११९ 
काममोहित दशरथ से केकेयी का दो वर माँगना ! 


(३) 


वारहवाँ सगे ११९-१५१ 
दशरथ झा विलाप भोर केकेयो से प्राथना । 
तेरहवाँ सगे १५१-१५८ 
कैकेयी का दशरथ की प्रार्थना को अस्वीकार करना 
ओर महाराज दशरथ का दुःखी होना । 
चौदहवाँ CQ ~ 
हाँ सग १५९-१७६ ' 


कैकेयी का बराबर दशरथ से श्रनुरोध करना । महाराज 
को सोते हुए ज्ञान, सुमंत्र का उनको जगाना । कैकेयी के 
कहने से श्रीरामचन्द्र जी को बुलाने के लिये सुमंत्र के 
प्रस्थान का उपक्रम । , 
` , पन्द्रहवाँ सग १७६-१८९ 
कैकेयी के आज्ञा देने पर भो खुमंत्र जी का महाराज 
दशरथ को श्राज्ञा की प्रतीत्ता करना थोर महाराज की 
ह्ला पाने पर खुमंत्र का श्रोरामचन्द्र जी के भवन में 
प्रवेश । 
सोलइवाँ सगे ˆ १८९-२०१ 
५ पितो ज्ञी तुमको देखना चाहते हैं ”--.छुमंत्र. का 
श्रीरामचन्द्र जी से कहना और ओरामचन्द्र जी का श्रपने 
- पिता ज्ञी के भंवन को ओर प्रस्थान । | ी 
सत्रहवाँ सगे २०१-२०७ 
मार्ग में लोगों के द्वारा अपनो प्रशंसा छुनते हुए 
श्रीरामचन्द्र जी का पिता जी के भवन में प्रवेश करना । 7 


(४) 


त Ly 
अठारह सग २०७-२१७ 
श्रीरामचन्द जी के प्रणाम करने पर महाराज दशरथ का 
शाकान्बित होना । तव महाराज के शोकान्वित दोने के विषय 
में श्रीरामचन्द्र जी का कैकेयी से कारण पूछना । उत्तर में 
कैकेयी का श्रीरामचन्द्र जो को अपना असिप्राय वतलाना । 


उन्नीसवाँ सग २१७-२२७ 
श्रीरामचन्द्र जी का केकेयी के दोनों घरों का वृत्तान्त : 
खुन, अपनी माता कोशल्य के भवन में गमन । 


वीसवाँ सगं २२७-२४१ 
हवन करती हुई जननी को देख, श्रीराम जी का 
उनसे अपने वनगमन की वात कहना, जिसे छुन कोशल्या 
का दुःखी दाना । 


इक्कीसवाँ सगे २४१-२५९ 
लक्ष्मण द्वारा महाराज दशरथ की. निन्दा किया जाना | 
लक्ष्मण तथा कौशब्या के बहुत रोकने पर भी, पिता के 
गौरव के अनुरोध से श्रीरमचन्द्र जी का उन दोनों का 
कहना न मानना। . 


वाइसवाँ सग २६०-२६७ 
“भाग्य का लिखा अमिर है ” कह कर, श्रीरामचन्द्र 
जी का लक्ष्मण को धीरज वँधाना | 
तेइसवाँ सग २६७-२७८ 
उच्तर में लक्ष्मण जो का कहना कि, पुरुषार्थ के सामने 


भाग्य कोई वस्तु नहीँ दै ओर पुरुषार्थ द्वारा धीरामचन्द्र जी 
के वत जाने से रोकने का प्रयल् करना! 


(५) 


चैवीसवाँ सगं २७८-२८७ 
“ हे पुत्र! तू जहाँ जायया वहीँ में भो तेरे पोडे 
चलू गो ” यह कहती हुई माता कोशल्या को घौरामचन्द्र 
जी का पातिव्रत घर्मे की उत्कटता समभा कर कहना कि, 
स्त्रियों के लिये पतिपरित्याग से वढ़ कर श्रौर कोई निष्ठुर 
कर्म नहीं है। 
पच्चीसवाँ सर्ग , २८७-२९९ 
कौशल्या द्वारा श्रीरामचन्द्र जी का स्वस्तिवाचन किया 
ज्ञाना । 
छव्वी सवाँ सगे २९९-३०८ 
श्रीरामचन्द्र ओर ज्ञानकी जी का परस्पर कथोपकथन 
और सीता जी के श्रीरामचन्द्र जी का हितोपदेश भर वन 
में रह कर अपने कत्तव्यानुछान करने का वृत्तान्त कहना । 
, सत्ताइसवाँ सगं ३०९-३१५ 
पति के साथ वन जाने के लिये सीता जी का श्रीराम- 
चन्द्र जी से प्रार्थना करना । 
अद्वाइसवाँ सग ३१५-३२१ 
बन में रहने वालों के कष्टों का विशद रुप से वर्णन” 
कर श्रीरामचन्द्र जी का सीता के चन चलने से 
रोकना । | fy 
उनतीसवाँ सग. . . ३२२-३२९, 
श्रीरामचन्द्र जी के सोध वन में चलने के लिये चिन्तित 
एवं उत्सुक सीता को श्रीरामचन्द्र जी का समझाना । 


या 
S™h 
Se 


तीसवाँ सर्ग ३२८-३४० 
सीता का श्रीयमचन्द्र जी की वातों का उत्तर देते हुए 
कहीं कहीं श्राक्षेप करना । सोता की शोच्य दशा देख, 
श्रीरामचन्द्र जी का अपने साथ चलने की सीता को 
अनुमति प्रदान करमा, तव सोता का अनगरमन की 
तैयारी करना ओर दानादि देना । 
इकतीसवाँ सर्ग ३४०-३४८ 
' भाई के साथ जाने के लिये लक्ष्मण की श्रोरामचन्द्र नी 
से प्रार्थना; किन्तु प्रथम औरामचन्द्र जी का उस प्राथना के 
प्रस्वीक्षत करना ; किन्तु पीछे से लक्ष्मण की अपने में पूर्ण 
भक्ति देख, अनुमति देना । तव लक्ष्मण का आयुधादिकों 
के साथ में लेना। भ्रोरामचन्द्र जीका अपनो समस्त 
वस्तुओं को, लोगों को दे डालना | 
वत्तासवाँ सर्ग ३४९-३६० 
दान देने के लिये श्रोरामचन्द्र जी के प्राज्ञानुसार लक्ष्मण 
का सुयज्ञ के जाकर लाना | दान पाकर सुयज्ञ का श्रीराम- 
चन्द्र जो के भ्राशोर्याद देना । तद्नन्तर किसी एक आत 
दरिद्र ब्राह्मण का दान माँगने के लिये श्रोरामचन्द्र जी के 
समीप आना ओर इच्छित दान पान | 
तेतीसवाँ सर्ग , ३६०-३६९ 
दानादि कर्मी से निश्चित हो; सोता लक्ष्मण सहित 
धोणमचन्द्र जी का प्रस्यान करने के पूव पिता जी के दर्शन 
» करने को उनके भवन में गमन | धोरामादि को, छनचँवर 


रदित थोर पैदल गमन करते देख, पुस्चासियों का हाहा- 
कार करना । 


क 


$ 


(७) 


चौतीसवाँ सगे ३६९-३८५ 
-सुमंत्र का दशरथ जी को श्रीरामचन्द्र जी के आगमन 
की सूचना देना । श्रीरामचन्द्र जी को देखने के पूर्व दशरथ 
जी का अपनी सव रानियों को भ्रपने पास वुलंवा लेने की 
सुमंत्र को आज्ञा देना, तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी को श्रपने 
पास वुलवाना । फिर श्रीरामचन्द्र जी को वनगमन के लिये 
उद्यत देख रानियों सहित महाराज्ञ दशरथ का रुदन 
करना | नर 


पेतीसवाँ सग ३८५-३९३ 
उस समय जुमंत्र का कैकेयी से कटु वचन कहना । 
छत्तीसवाँ सगे ३९३-४०२ 


श्रीरामचन्द्र जी के साथ वन जाने फे लिये चतु- 
राद्रिंणो सेना तैयार करवाने की महाराज की सुमंत्र को 
राज्ञा । तव एक अङ्गहीन राज्य को लेने के जिये अनिच्छा 
प्रकट कर, कैकेयी का दशरथ को श्रसमञ्जोपाख्यान 
सुनाना । 
सेतीसवाँ सगे ४०२-४१२ 

श्रीरामचन्द्र जी का अपने साथ सेना ले जाना अस्वीकार 
करते हुए वनवासे।पयोगी वढकल, जन्ता आदि वस्तुभो कै 
जिये प्रार्थना करना और कैकेयी का उन वस्तुओं के ला 
कर उनकी देना । चीर वहकल-पहनने में पटु जानकी को 
रामचन्द्र जी द्वारा उनका पहनाया जाना देख, अरन्त!" 
पुरवासिनी ख्रियो का विलाप करना | तव कुलगुरु 
वशिष्ठ का कैकेयी को फटकारना । 


इकतालीसवाँ सर्ग 


(ऽ) 


अड़तीसवाँ सग 

श्रन्तःषुर-निवासिनी खिर्यो के विलाप को सुन अत्यन्त 
दुःखी महाराज दशरथ का कैकेयी को प्रार्थना कर स्वयं 
विज्ञापकरचा । तद्नन्तर पुघशोक से कातर माता कोशल्या 


की रक्ता करने के लिये श्रीरामचन जी की मदाराज दशरथ 
से प्रार्थना । 


उनतालीसवाँ सगे ` ४१७-४२८ 


श्रीरामचन््र जी कै वचन सुन, महाराज दशर्थ का 
विलाप करना । महाराज को झाज्ञा पाकर श्रीरामचन्द्र जी 
को ले जाने के लिये सुमंत्र का रथ लाना । मदाराज्ञ की 
राज्ञा से कोठारी का सोता जी को वस्न भूषण दे देना । 
कौशब्यादि साँसों का सीता जी को धर्मोपदेश । सीता, जी 
का, साँसों के कथन का अनुमोदन करना | श्रीरामचन्द्र 
जी का माताओं से वनगमन की आज्ञा लेना । 


चालीसवाँ सग 


सुमित्रा का लक्ष्मण जी को उपदेश विशेष । तुमंत्र के 
लाये हुप रथ पर श्रीरामलदमण सीता का सवार हो कर 
वनगमन । रथ के पीछे पुरवासियों का दोड़ना। श्रीराम- 


चन्द्र जी का रथ के पीछे पीछे ग्राते हुए पिता तथा मंत्रियों 
को लोटाना ! 


श्रीरामचन्द्रादि के वनगमनानन्तर अयोध्या के मलुष्यों 
तथा पशुपत्तियों की शोकावस्था का वर्णन । 


४१२-४१७ 


४२८-४४१ | 


४४२-४४७ 


(९ ) 


व्यालीसबाँ सगँ १ / ४४७-१५६ 
श्रोरामचन्द के पोले जाते हुए शोकाखित जमीन पर 
गिरते पड़ते दुष महाराज दशरथ का कैकेयो के प्रति तिर- 
स्कारपूणं वचन कहना । वन में होने वाले कों को 
स्मरण कर, कोशल्या का कैकेयी के साथ कथोपकथन । 
दुःखी महाराज्ञ दशरथ का कौशढ्या के भवन में जाकर 
रहना । 
तेतालीसवाँ सर्ग | ४५६-४६२ 
पल्ङ्ग पर लेटे!दुप एवं शोकाकुल महाराज से. कोशल्या 
जो का पू छुना कि, में अपने पुत्र को अब फिर कव देखूं गी 
और कौशल्य का प्रलाप । 


Fane | 
चौवालीसवाँ सगे ४६२-४७० 
पुत्रशोक से विकल कौशद्या जी को सुमित्राज्रो का 
धीरज वँधाना । ८ 
पैतालीसवाँ सगे ४७१-४८९ 
श्रीरामचन्द्र जी का प्रजावर्ग को लोटाने के लिये प्रयत्न 
करना। पुरवासियों सहित श्रीरामचन्द्र जो का तमा 
नदी के तट पर पहुँचना । 
छियालीसवाँ सर्ग ४८०-४८८ 
` तमसातव्वदी वन में पहुँच कर, श्रीरामचद्र जो का 
लक्ष्मण जी के साथ वार्तालाप । सन्ध्योपासन करने के वाद 
छुमंत्र ओर लक्ष्मण जी का श्रीरामचन्द्र जी के लेटने के 
लिये पत्तों का विद्लोना तैयार करना । अयोध्या का लोटा 
कर भेजने के लिये, सोते हुए पुरचासियो को छाड कर, 
श्रीरामचब््र जो का श्रागे बढ़ता । 1 


( १० ) 


सैताढीसवाँ सग ४८९-४९३ 
श्रीरामचन्द्र जी के! न देख, तमसा तीर पर पड़े हुए 
पुरवालियों का निद्रा की निन्दा करते हुए प्रलाप। 
श्रीरामचन्द्र जी का पतान लगने पर पुरवासियों का 
अयोध्या के लौट जाना । 
अद्तालीसवाँ सर्ग ४९४-५०३ 
श्रयोष्या पहुँचने पर पुरवासियों द्वारा कैकेयी की निन्दा 
किया जाना और श्रोरामचन्द्र जी के गुणों की प्रशंसा में 
परस्पर संवाद । 
उननचासबाँ सर्ग ५०३-५०७ 
अपने राज्य को सीमा को पार कर, रास्ते में जन पद्‌- 
वासियों के मुख से दशरथ ओर केकेयी की निन्दा सुनते 
हुए श्रीरामचन्द्र ज्ञी का सरयूतद पर पहुँचना । 
पचासवाँ सर्ग ` ५०८-५२१ 
दृक्तिण की ओर ज्ञाते हुप ्रोरामचन्द्र जो का अयोध्या 
से चिदा मांगना । तदनन्तर भ्रौरामचन्द्र जी का गङ्गातद- 
चती शशवङवेसुर में पहुँचना ओर, वहाँ गुह से सेंट होना 
झर गुह दवारा अपना सत्कार किया ज्ञाना । 
इक्यावनबाँ सर्ग ५२२-५२८ 
सीता जी और श्रीरामचन्द्र जी के साते समय, “मै 
पहरा दूँगा ”--यह कहते हुए गुह से लक्ष्मण जी का - 
वार्तालाप । 
वाबनवाँ सर्ग ५२९-५५३ 
नाव में सवार होने के पूर्व अपने विरह में विकल, सुप्तंत्र 
को विविध वाक्यों से धीरज वैधा, भीयम बन्द जी का उनके! 


क 


(११) 


अयोध्या का लोटाना । वनवासाचित जटा वाधना । गृह की 
जायो हुई नाच पर बैठ, श्रीरामचन्द्रोदि का गङ्गा के उस 
पार ज्ञाना । 
व्रेपनवाँ सगे ५५३-५६२ 
चडचृत्त के नीचे वैठे हुए श्रीरमलत्मण कॉ संवाद । 
लक्ष्मण को वहाँ से लोटाने का प्रयत्न करते हुए श्रीराम- 
चन्द्र जी के प्रति लक्ष्मण ज्ञी की उक्ति। 


ग्रयाष्याकाणड के पूर्वाद्ध को विषय-सूची 
समाप्त हुई । 


॥ श्रीः ॥ २१ हि 
श्रोमद्रामायणपारायण कैमेऐ--- 


[नोढ-सनातनधम छे अन्तत जिन वैदिकपस्पदारया में ज्रीकक्र्यायर्ण 
का पारायण होता है, उन्हीं ससदायो के भनुलार उपक्रम और समापन कम 
प्रत्येक खण्ड के आदि और अन्त में क्रमश; दे दिये यये हैं । ] 


श्रीवेष्णवसम्मदाय! 
वि * 
कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्षरम्‌ । 


आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाद्मोकिकोकि तम्‌ ॥ १ ॥ 


वाउमीकिसुनिसिहृस्य कवितावनचारिणः । 
श्रणवन्रामकथानादं के न याति परां गतिम्‌ ॥ २॥ 


यः पिवन्सततं रामचरिताशृतसागरम्‌ । 
अतृप्तस्ते मुनि वन्दे प्रादेतसमकदमषम्‌ ॥ ३ ॥ 


गाष्पदोङतवारीशं मशक्रीकृतरत्सम्‌ । हि 
रामायणमहामाज्ञारन॑ वन्देऽनिलात्मञ्ञम्‌॥ ४ ॥ 


भ्रञ्चनानन्द्नं वोर ज्ञान झीोशोकनाशनम्‌ | 
कपीशमच्चहन्तार वन्दे शङ्काभयङ्कुरम्‌ ॥ १ ॥ 
मनोज्ञवे मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रिये बुद्धिमता वरिष्ठम । 
वातात्मजं वानरयूधघुख्यं . 

श्रोरामदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


(२) 


.- उज्लदुध सिन्धोः सलिलं सलोल 
“६१ यः शोंकवहि जनकालजाया; | 
, भ्रादाय तेनैव द्‌दाइ लङ्काँ - 

नमामि तं प्राज्ञलिराञ्जनेयम्‌ ॥ ७॥ 


घाञ्जनेयमतिपाटलाननं 
काञ्चनाद्रिकमनीयवित्रहम्‌ । 
पारिज्ञाततरपूलवासिन 
भावयामि पवमाननन्द्नम्‌ ॥ ५ ॥ 


यत्र यन्न रघुनाथकीर्तन 

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूर्णलाचनं 

मारुति नमत रात्तसास्तकमू | ६ ॥ 


बेदवेयें परे पुंसि ज्ञाते दशरथात्मजञे । 
वेदः प्राचेतसादासोत्वाच्ताद्वामायथात्मना ॥ १० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धियेगं 
, सम्मघुरोपनतार्थवाक्यवद्धम्‌ । 

खुवरचरितं पुनिप्रणीतँ 

दशशिरसश्च वर्ष निशामयध्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
ब्रीराघवं दृशर्यात्मजञमम्रमेयं 

सीतापतिं स्थुकुलान्वयरल्षदोपम। 
ग्राज्ञानुवाहुमरविन्दद्लायतात्षं 

रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १९ ॥ 


वैदेहीसहितं खरदुमतले हेमे महामरडपे 
मध्येपुन्पकमासने मणिमये वीरासने खुध्यितम्‌ । 


(२) 


अग्ने वाचयति प्रमञ्चनसुते तसं पुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामज्ञमु ॥१३॥ 


माध्वसम्ध्रदायः 

शुङ्ाम्तररधरं विष्णु शशिवर्णं चतुभुंजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविष्नोषशान्तये ॥ १॥ 
लक्ष्मीनारायण वन्दे तद्गकप्रवरेः हि यः। 
श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तै च नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सवत्र गीयते ॥ ३ ॥ 
सर्वविध्नग्रशमनं सवेसिद्विकरं परम्‌ । 
सर्वेजीवप्रणेतार वन्दे विज्ञयदं हरिम्‌ ॥ ३ ॥ 
सर्वामीएप्रद्‌ रामे सर्वारिशनिवारकम्‌ । 
ज्ञानक्ीजानिम्रनिशं वन्दै मद्थुषउन्दितम्‌॥ ५ ॥ 
'अन्नम भद्करहितमजडं विमलं सदा । 
ध्रानन्द्तोथेप्रतुलं भजे तापत्रयापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
सवति यदनुभावादेडमूका$पि वाग्मी 

जडमतिरपि जन्तु्ायते प्राज्ञमोलिः । 
सकलवचनचेतोदेवता भारती सा 

मम वचसि विधत्तां सन्निधि मानते च ॥ ७॥ 
मिख्यासिद्धास्तदुर्ध्वान्तविध्वंंपनविचत्तणः । 
जयतीर्थार्यतरणिर्भासतां नो ृदस्वरे ॥ ८ ॥ 


(३) 


चित्रैः पदैरच गम्मारैदोक्यैभनिरअगिउतेः । 
गुरुभावं ब्यज्ञयन्ती भाति भ्रीजयतीथेवाकू ॥ ६ ॥ 


कूजन्त राम रामेति मधुर मधुरात्तसम्‌ । 
घ्राइहा कविदाशाखां वदे चात्मीकिकाफिलम्‌॥ १० ॥ 


वाढ्मीकेर्मुनिसिहस्य कवितावनचारिणः । 
श्णवन्रामकथानादं के न याति परां गतिम्‌ | ११ ॥ 


यः पिवस्सतदे रामचरितासुतसागरम्‌ | 
छतृप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचितसमकद्मपम्‌ ॥ १२॥ 


गाष्पदोकृतवारीशं मशकोङृतयाक्षसम्‌ । 
रामायणमहामालारनं कदेऽनिलात्राजम्‌ ॥ १३ ॥ 


छङ्जञनानन्द्नं वीरं जानकोशोक्षनाशनम्‌। 
कपीशमन्तहन्तार चन्दे लङ्कामयङ्करम्‌ ॥ १४॥ 


मनोज्जवं मादततुल्यवेगं * 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिधम्‌ 
चातात्मज्ञं वानरयूथपुख्यं 

ध्रीयमदूतं शरसा नमामि ॥ १५॥ 
उल्लट््य सिग्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवहि जवङात्मज्ञायाः । 
ह्यादाय तेनेव ददाइ लङ्का 

नमामि तं प्रा्जजिराश्जनेयम्‌ ॥ १६ ॥ 


गझाञ्जनेयमतिपाटलाननं 
काञ्चचाद्रिकमनीयवित्रम्‌ । 


(५) 


पारिञाततरुसूलनासिनं 

माचयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १७॥ 
यत्र यन्न रघुनाथकीतंनं र्ट र 

त्न तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌। 
वाष्पवारिपरिपूर्ण लाचनं 

मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 
वेदवे परे पुंसि जाते दृशरथात्मजे । 
वेद्‌; प्राचेतसादासोत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ १६ ॥ 


द्यापदामपहर्तोर दातारं स्व॑सम्पदाम्‌। 
लोकाभिरामं आरामं भूया भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २० ॥` 


तदुपगतसमाससन्धियागं 
सममधुरापनताथवाक्यवद्धम्‌। 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं ` 
दशशिरसश्च वधे निशामयध्वम्‌ ॥ २१॥ 


वैदेहीसहितं खुरढुमतले हैमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
श्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्व मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवूत रामं भजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 
वन्दे वन्द्यं विधिभवमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्रे 
व्यक्त व्याप्तं स्रगुणगणतो देशतः कालतश्च । 
धूतावद्यं सुखचितिमयैरमज्गलीयुक्तमङ्; 
सानाथ्य ने विद्धद्धिके ब्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 


भूषारतं भुवनवलयस्याखिल्ाशचर्यरत्न 
लीजञारत्नं जलविदुदितु्‌वतामोलिरल्लम्‌। 


( ६) 
चिन्तारत्नं जयति भजतां सत्सरोजयुरत्ं 
कौसल्याया लसतु मम छनमणडले पुत्ररज्ञम्‌॥ २४ ॥ 

महान्याकरणाम्माविमन्धमानसमन्द्रम्‌ । 
कवयन्तं रामकीर्त्या इनुमन्तमुपास्मदे ॥. २५ ॥ 
मुल्यप्राणाय मीमाय नमो यस्य भुजान्तरम्‌ । 
नानावोरदुवर्थानां निकपाएमायितं वमो ॥ २६॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूएंज्ञानमदाएँसे । 
उत्तुङवाकरङ्गाय मध्वदुग्धात्चये नसः ॥ २७ ॥ 
वाउमीकेगीः पुनीयान्नो मद्दीघरपदाश्रया। 
यटुदुग्धनुषजञीवन्ति कवयस्तर्गका इव ॥ २८॥ 
घूरिरल्राकरे रम्ये मूजरामायणाणंवे । 
विन्ता महीयाँलः प्रीयन्तां शुरवो मम ॥ २६ ॥ 
इयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति या वदेत्‌ । 
तस्य निःसरते वाणी जहुकन्याप्रवोदवत्‌ ॥ ३० ॥ 

नाकले” 


स्मा्तसम्मदायः 


शट्लाखरधरं विष्णु गशिवणं चतु बम्‌ । 
प्रसन्नवदनं भ्यायेत्सर्वविध्नोपशान्तये ॥ १॥ 


वागीशाद्याः छुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे' । 
यं नत्वा कतङत्याः स्युस्ते नमामि गज्ञाननम्‌ ॥ २॥ 


दोमिर्युका चेतुसिः स्फडिकमणिमवीमत्तवालां दधाना 
हस्तेनैकेन पञ्च सितमपि च शुकं पुस्तक चापरेण । 


९. 


(६) 


. वाप्पवारिपरिपृर्णलाचन 


_ मारुति नमत राक्षसात्तकत्‌ ॥ ११ ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ १२॥ 


यः कर्णाज्जलिसस्पुदैरइरह; सम्यकपिवत्याद्रात्‌ 
वाउमीकेवदनारविन्द्गलितं रामायणाख्यं मधु । 
अन्मव्याधिजराविपत्तिमरणेरत्यन्तसापद्रवं 

संसारं स विहाय गच्छति पुमान्विषणोः पदं शाश्वतम्‌ ॥१३॥ 
तदुपगतसमाससन्धियोगं 

सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्म्‌ । 
रघुवरचरितं मुचिप्रणीतं 

दशशिरसश्चर वधं निशामयध्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
वारमीकियिरिसम्यूता रामसागरयामिनी | 
पुनाठ सुवनं पुण्या रामायणमद्दानदी ॥ १५॥ 
श्लोकसारखमाकीर्ण सर्गकल्लोलसडुलम्‌ । 
कारडग़ाहमदासोनं बन्दे रामायणाशंचम्‌॥ १६॥ 
वेदवेद्ये परे पुस जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासोत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ १७॥ 
वैदेहीसहितं छुरदुमतने हैमे महामगडपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्पितम्‌ । 
ग्ने वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्व घुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परितं रामं मजे श्यामलम्‌ ॥१८॥ 


(२) 


वामे भूमिसुता पुरश्च इनुमान्पश्चात्बुमित्रा्ुतः 
शत्रुधो भरतश्च पाश्‍बंदलयोर्वाय्वादिक्ाणेषु च । 
सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराद्‌ तारासुता ज्ञास्ववान्‌ 
मध्ये तोलसरोजकामलरुचि रामं भजे श्यामलम्‌ ॥११॥ 


नमे।४स्तु रामाय सलक्त्मणाय 
च तस्ये जनकात्मजायै । 
नमोऽस्तु रुद्रेन्रयमानिलेभ्यो 
नमोऽस्तु चन्द्राकंमरुद्गणेभ्यः ॥ २०॥ 


 — 


आशाय नगरीं दिव्यामभिपिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय राममद्राय मेगलम्‌ ॥ 


र 
मि, . = ~ 
१०९ क 4 Sa 


अयोध्याकाण्डः ४० 


गच्छता मातुछकुछं भरतेन महात्मनाः | 
चतुरो नित्यशत्रुधो' नीतं प्रीतिपुरस्कृतः ॥ १॥ 
महात्मा भरत जो ननिहाल जाते समथ, जितेद्रिय शन्रुन्न : 
के वड़े प्रेम से अपने साथ ले गये ॥ १॥ , ,, 
स तत्र न्यवसद्भ्रात्रा सह सतारसत्कृत) | 
मातुलेनाश्‍वपतिना पुत्रस्नेहेन लालित! ॥ २ ॥ 
भरत जी अपनी ननिहाल में शत्रुप्च सहित वड़ी ख़ातिरदारी 


के साथ रहते थे । उनके मामा अ्रश्वपवि, दोनों भाइयों पर 
पुत्र के समानं स्नेह रखते और सब प्रकार से उनका मन 
रखते थे ॥ २॥ 

तत्रापि निवसन्तौ तो तप्येमाणो च कामतः । 


भ्रातरौ स्मरतां वीरौ द्धं दशरथ द्रपस्‌ ॥ ३ ॥ 


) 


# पाठान्तरै--' तदा$चघः 7 । 
१ निलशवुध्--नितशत्रुवाज्ञानेनिदियाणि, तान्‌ हत्तीति. एत्नुघा । 
इद्धियनिप्रदबान्‌ । ( गो ) 


रै 


२ झयोध्याकाणडे 


सव प्रकार से सम्तुषए रखे जाने पर भी दोनों वोर भाइयों 
के ( प्रायः ) श्रपने बृद्ध पिता महाराज दशरथ की याद आया 


ही करती थो॥ ३॥ 
राजाऽपि तौ महातेजाः सस्मार शोषितो' सुता । 
उभो भरतशत्रुध्नी महेन्दवरणोपमा ॥ ४ ॥ 


मरहातेजश्वी महाराज दशरथ भी महेन्द्र और वरुण के समान, 
परदेशयत राज्ञकुमारों के ( भ्रव्सर ) स्मरण किया करते 


थे॥४॥ 
च र 
सवे एव तु तस्येष्टाथत्बार; पुरुषपभा। । 
खशरीराह्िनिवत्ताथत्वार इव वाहवः | ५ ॥ 
यद्यपि अपने शरीर से निकली हुई चार वाडी की तरह चारो 
श्रेष्ठ राजकुमार महाराज दशरथ को प्यारे थे ॥ ४ ॥ 
तेपामपि महातेजा रामो रतिकर! पितुः । 
स्वयंभूरिव भूतानां वभूव गुणवत्तरः ॥ ६ ॥ 
ते भी'उन चारों में मदातिजछी शीरामचन्द्र जी पर महाराज 
दशरथ का भ्रत्यन्त ्रनुराग था, क्योंकि वे ब्रह्मा के समान, सब 
प्राणियों से वढ़ कर अतिशय गुणवान थे ॥ ६ ॥ 
स हि देवेरुदीणस्य रावणस्य वधार्थिभिः । 
अर्थिता मानुषे लेके ज्ञे विष्णुः सनातनः ॥ ७॥ , 


१ प्रोवितो--देशान्तरगतौ । ( घो ° ) 


प्रथमः सग! ‘३ 


( भ्रौरामचन्द्र जो के अतिशय गुणवान होने का कारण यह था 
कि, ) ओरामचन्द्र जो स्वयं सनातनपुरुष विभा भगवान थे ज्ञा 
देवताओं के अनुरोध से, नैसगिक गर्व से सारे जगत का विनाश 
करते वाले रावण का नाश करने के अपतीर्ण हुए थे ॥ ७ ॥ 

कौशल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा । .. 
यथा वरेण देवानामदितिबजपाणिना ॥ ८ ॥ . 

पेसे अपार तेजस्वी ओरामचन्दर जो को प्राप्त कर कोशल्या जी 
वैसे ही लुशोमित हुई थीं, जैसे अदिति इन्द्र फो पा फर शोभा 
को प्राप्त हुई थीं ॥ ८ ॥ . 

स हि वीयोपपन्नश्च रूपवाननसूयकः | 
Q दशरथे 
भूमावनुपमः सूनुगुणेदशर्थापम! ॥ ९ ॥ 

श्रीरामचन्द्र जी थरत्यस्त रूपवान्‌, महावोर्य वान्‌, निन्दारहित और 
उपमारद्दित इस पूथिवीतल पर एक राजपुत्र थे। भ्र्थात्‌ उनकी 
ज्ञाड़ का दूसरा कोई न था । वे पिता के समान गुणशाली थे ॥ ६॥ 

स तु नित्य प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं च भाषते । 
उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ १० ॥ 

चे सदा प्रशान्त चित्त रहते, सदा सत्र से कोमल वचन बोलते, 
यदि उनसे कोई कठोर वचन बालता ते भी वे उत्तर में कोई कडवी 
' बात न कहते थे ॥ १० ॥ 

कथंचिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति । 

न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया' ॥ ११ ॥ 

१ आत्मवत्तवा--वश्चीकृतमनस्कतयेत्यर्थः । ( गो०) 


४ अयेध्याकागटे 


थोड़े भी उपकार को वे बहुत मानते थे, वे घपकार करने 
वाले के सैकड़ों अपकारों के भी मन में नहीं रखते अर्थात्‌ भूल 
ज्ञाते थे । श्र्थात्‌ वे अपने मन पर इतना भ्रधिक्षार रखते 
थे॥ ११॥ 


शीलददेज्ञानटद्वेवयाद्द्ेथ सज्जनैः । 
कथयन्नास्त वे नि्ममद्योग्यान्तरेष्यपि ॥ १२॥ 
जव उनको श्र शख के श्रम्यास से अवकाश मिलता, तव 
वे उस अवकाश काल में सदाचारी, ज्ञानी और वयावृद्ध सजन 


जों के पास बैठ कर वातचोत करते थे !.( भर्थात्‌ उनके अच्छे 
लोगों का संग ही अच्छा लगता था; कुलंग पसन्द च था )॥ १२॥ 


वुद्धिमान्मधुराभापी पूर्वभाषी प्रियंवदः 
वीयवान्न च वीर्येण महता स्वेन गर्वितः ॥ १३॥ 


चे स्वयं वड़े बुद्धिमान्‌, कोमल .वचन वोालने वाले, पहिले 
वालने वाले, श्रोर-प्रिय दोलने वाले थे। वे स्वयं दोर हो कर 
भी वीरता के गर्व में मद न थे ॥ १३ ॥ 


न चाठतकथो विद्वान्दद्धानां प्रतिपूजकः । 
अनुरक्तः प्रजामिश्र प्रजाश्चाप्यबुरञ्जते ॥ १४ ॥ 


चे कभी मिथ्या भाषण नहीं करते थे और विद्वानों एवं बृद्ध” 
जनो का सम्मान करने चाले थे। अपनी प्रजा के ज्ञागों का जैसा 
दे चाहते थे, प्रज्ञा मी उनके वैसा ही चाहती थी । अर्थात्‌ श्रीयम- 
जी का अपनी प्रज्ञा में जैसा श्रबुराग था, वैचा ही प्रजा का भी 
उनमें अनुराग था ॥ १४॥ 


प्रथमः सर्गः | ५ 


सानुक्रोशो' जितक्रोधे व्राझ्णप्रतिएजक; । 
Ly नित्यं 
दीनानुकम्पी धमज्ञो नित्य, प्रग्रवाञ्युचि! ॥ १५ ॥ 
वे दयाल, क्रोध के जीतने वाले और ब्राह्मणों का सन्मान 

करने वाले थे। हे द्वीनों पर विशेष कृपा किया करते थे। घे 
सामान्य और विशेष धर्म के जानने वाले थे, वे सदा नियमानुसार 
चलने वाले ग्रौर सदा पवित्र रहने बाले थे ॥ १४ ॥ 

कुलेचितमतिः शचत्र धर्म सत्रं बहु मन्यते । 

मन्यते, परया कीर्त्या मइत्खगफछं तत! ॥ १६ ॥ 


वे श्रपने इक्याकुजुजानुरूप दया, दात्तिण्य, तथा शरणागत- 
चत्लल्ता प्रादि कर्त्तव्यकर्मा के पालन में निपुण थे, दुष्टों का निग्रह 


कर और प्रजापालन कर प्रपने त्ञात्रधर्म को बहुत मानते थे | पने . ` 


चर्ण और अपने भ्राथम के धर्म के पालन को कीतिप्राप्ति ही 
का साधन नहीं, किन्तु स्वगप्रोति का भो साधन मानते थे ॥ १६ ॥ 


'नाश्रेयसि रतो विद्वान्न विरुद्धकयारचि; | 
उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतियेथा ॥ १७॥ 


न तो थेएये कामों फे करने में उनकी रुचि थी और न उनके 
फूइर वाते तथा धर्मव्रिरुद्ध वाते कदना सुनना ही पसंद था। 
चादविवाद करते समग्र, अपने पत्त के समर्थन में, उनको वृहस्पति 
की तरह युक्तियाँ खूफा करतो थीं। अर्थात्‌ वे अपने पत्त का भली 
भाँति युक्तियों से पुष्ट कर सकते थे ॥ १७॥ 


.१ साबुक्रोश--सदयः । ( गो? ) २ प्रग्दवानू--नियमवान्‌ । (गो) 
३ आश्रेयलि -निप्फलेकर्सणि । ( गो० ) ’ 


अयाध्याकारदे 


«91९ 


~ 


अरोगस्तद्णा वाग्मी वमुप्मान्दरेचकाठबिन्‌ | 


० 


= "र ७ वक nr 
काके पुन्पसारब; साधुरका बिनिर्गिवः' ॥ १८॥ 
निरोग, ठल: छुवका, ढपदान्‌, देशकाल के जानने वाने और 
छावनी के एक दार देखते ही उसके मद का भाव ताइ जाने 
वाले; वे तिःदन्देद एक महात्मा पुदय थे ! १८ 1 
ToT . ~ यिंवात्मन व 
से ते अळगणयक मनान प्राविवान्मन! ) 
> ५ 
वद्र इव प्राणा वभूइ गुणतःवियः ॥ १५ ॥ 


पक्की 
८ गै छे गर्णो से यक थे नै ओर दने 
इगरघतन्दन घाणमचन्द जाँ डट युज छ युक्त य और इनके 
गा के लिये ही उनके क लाग वादिर म्हने बात > 
इन गुणा क लिव हा उनका अज्ञा क लाग नाहर सरहद वाळ अपने 
% 
De 


प्राण के समान, प्यार ऋरते थे ॥ १९ 


सम्यरिददयात्रतस्नाना यथावत्साइवेदविन | 
इप्वद्धः च ववुः श्रेष्ठ बभूव भरताग्रजः | २० ॥ 


थे (अर्थात्‌ गुल्यद से साइगाह़ वेद पढ़ ओर अनावरण कर 
a] 


ढ्न्हति समावर्दन क्व्यि शान लोरे प्र इसीडलिये > > 
न्हात समाचदच किया था घ्यात राट व इ्काकिय व तवियः 


श्रोत्‌ टोक दीक साठ वेद के छादा थे । डागहिद्ा में वे अपने 
Le _ = FE 
पता उ चद वटू क्र थे | २० - 
कल्याणायिज LR $ साघरदीन म सत्ववाग्रज! ॥ 
५१ इंच ५ tsi, ५५52४2० |] 
nn ec दिकेबमार्यदर्तिर * 


वृद्धगथिविनीतथ टिकेशमार्यद्शिमिः ॥ २१ ॥ 


बिनि निदिता a cx 
१ वनित चिदा 1 १ यो” ` ३ इषवः अमिक? गराए । 


प्रथमः सर्गः ति 


चे कल्याण के जन्मस्थान, साधु, अदीन, सत्यवादी प्रोर 
सीधे थे। पे धर्म और ग्र्थ के आनने वाले एवं वृद्ध दिजो द्वारा 
सुशित्तित हुए थे ॥ २१॥ , 


, धमकामार्थतत्त्वज्ञ; स्मृतिमान्मतिभानवान | 
लौकिके समयाचारे कृतकल्पे विशारद! ॥ २२॥ ` 
वे धर्म, श्र्थ, काम के तत्व को जानने वाले, विलक्षण स्मृति 
र प्रतिभा वाले, लोकाचार थोर सामयिक धर्म में निपुण थे । 
घ्रर्थात्‌ लौकिक घ्ाचार विचार का विधान करने में वे बड़े चतुर 
थे॥ २२॥ 
निभुत!' संहताकारे। गुप्तमन्त्रः सहायवान्‌ । 
अमेषक्रोपहर्पश त्यागसंयमक़ालवित्‌ ॥ २३ ॥ 


उनका स्वभाव प्रति नम्र था । वै अपने मन की वात घोर गूढ 
विचारों को अपने मन में छिपा कर रखने की सामथ्यं रखते थे । 
चे सहायचान थे श्र्थात्‌ गूढ विचारों में उन्हें जासुसों से पुणं 
सहायता मिलती थी, 'ग्रथवा उनके सहायक भी अनेक घे । उनका 
क्रोध और हर्ष निष्फल बही ज्ञाता था । घे त्याग और संग्रह 
के समय के जानने वाले थे। ( अर्थात्‌ पे जान लेते थे कि, कव 
हमें कोई चीज़ देनी चाहिये भ्रौर कब लेनी चाहिये । ) ॥ २३ ॥ 


इदभक्तिः स्थिरप्ज्ञों' नासद्ग्राही न. दुर्वचा! । 
निस्तन्द्रिर्मत्तश्च स्वदोपपरदोषवित्‌ ॥ २४ ॥ 


नाफा दाया रू हा 
१ निर्भतः-विनीतः । (गोर ) २ संबृताकार;--हद्स्थितकतव्या: 
व्यक्षकेश्विताकारगोपनचतुरः । ( गो० ) ३ स्थिरप्रशो--विस्टतिहीन: । (रा०) 


क्‌ १ 


तृतीयः सगः ३५ 


प्रासादस्था रथगतं ददर्शायान्तमात्मजस्‌ । 
¢ तिम = जु विख्यातपोरुषम्‌ 

गन्धवराजमरतिमं लोके विर ॥२७॥ 

दीघेवाहुँ महासत्वं मत्तमातङ्गगामिनम्‌ । 

चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियदर्शनम्‌ ॥ २८॥ 

ख्पादायंगुणेः पुंसां इष्ठिचित्तापहारिणस्‌ । 

घर्माभितप्षाः पजन्यं हादयन्तमिव प्रजाः ॥ २९ ॥ 

इतने में काठे पर वेडे हुप महाराज ने गन्धर्वराज्ञ के समान, 

सुन्दर, प्रसिद्ध पराक्रमी, आजानुगहु, महावली, मत्त गजराज 
के समान चाजवाले, चन्द्रमुख, अतीव प्रियदर्शन, रूप और 
उदारता शुण.से देखने वाले फे मन को हरण करने वाले, तथा 
जिस प्रकार घाम से तत्त प्राणो प्रेथ के दर्शन रर प्रसन्न होते 
हें ; उसी प्रकार भ्रपने दर्शन से प्रजा को प्रसन्न करने वाले; अपने 
'चुत्र श्रीराम जी को देखा ॥ २७ ॥ २८ ॥ २६ ॥ 

न ततप समायान्तं पश्यमाना नराधिपः । 

अवतारय सुमन्त्रस्तं राघवं स्यन्दनोत्तमात्‌ ॥ ३० ॥ 

पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जछि; पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 

स तं केलासशृङ्काभं प्रासाद नरपुङ्गव; ॥ ३१ ॥ 

आरुरोह दृपं दरष्टुं सह सूतेन राघवः । 

` `स प्राज्ञलिरभिमरेस्य प्रणतः पितुरन्तिके | ३२ || 


महाराज दशरथ राये हुए श्रोरामचच्र जो को देखते देखते 
नहीं अशते थे । श्रीरामचन जी को उस उत्तम रथ से उतार 


प्रधमः सर्गः ह 


उनका सुखी होना श्रर्थ एवं धर्म के संग्रह के ग्रधीन था । धोर 
शर्थ धर्म के संग्रह में घे कभी ग्रलसाते न थे ॥ २७॥ 


वैहारिकाणां शिट्पानां विशञातार्थविभागवित्‌ । 
आरोहे विनये चेव युक्तो वारणवाजिनाम्‌ ॥ ॥२८॥ 


वे खेलों को सामग्री रोर वाने तथा चित्रकारी आदि शिल्प 
कलाप्रों को सामग्री के विशेपष्ठ थे भ्रोर (सञ्चित) घन का विभाग# 
करना जानते थे । वे द्वाथो घोड़ों पर चढ़ने में स्वयं निपुण थे र 
उन पर चढ़ना सिखाने में भी वे दत्त थे ॥ २८ ॥ 


्नुेदविदा श्रेष्ठो लाकेऽतिरथसम्मतः 
अभियाता भहता च सेनानयविशारद! ॥ २९ || 


चे बड़े वड़े धनविद्याचिशारदों में घेष्ठ थे लोग उनको महारथी 
समझ ( उनकी धवुविद्या की जानकारी के कारण ) सन्मान करते 
थे । पे अपने ऊपर शभ के आक्रमण को प्रतीता नहीँ करते थे 
किन्तु स्वयं जा कर शन्न पर आक्रमण करते थे, ओर आक्रमण के - 
समय केवल सैनिकों से ही युद्ध नहीं कराते थे, प्रत्युत शन्न पर 


# “ धर्माययदासेऽर्याय आत्मने ज्ञनायच । 
पञ्चधा विभजन्वित्त मिहामुत्रच शोभते ॥ ” 
अत्‌ सञ्चित द्रन्य का व्यय करते समय उसे पांच महो में वांटे- 
(१ ) धमं के कामां में (२) नामवरी के कामों मै ( ३ ) घन बढ़ाने के 
` काम में ( ४ ) अरनी शारीरिक जावश्यकताओं में भोर अपने परिवार के 
पालन पोपण के काम में । जो इत प्रकार सञ्चित अथवा उपाजित दन्य का 
खर्च करता है, वह इस लोक और परलोक में सुखी होता है । 


१० अयेध्याक्षायडे 


पहला वार स्वयं ही करते थे! वे शभर के सैन्य्यूदों का दिन्न 
भिन्न करने और सैत्यव्यूद की रचना में भी निपुण थे ॥ २६ ॥ 
अप्रधृष्यश्व संग्रामे ऋद्धरपि सुरासुर 
अनसूयो जितक्रोधो न ह्हो न च मत्सरी ॥ ३० ॥ 

जव क्रुद्ध हो वे रणभूमि में लड़े होते, तव सुर घरलुर कोई मी | 
उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। वे भ्रधुया रहित, क्रोब को 
जीतने वाले, गर्वशून्य, और दूसरों की सम्पत्ति से दोप न करने 
वाले थे ॥ ६० ॥ 

न चावमन्ता भूतानां न च कालवशाठुंग: । . 
०५ _* >t ७ 
एवं श्रेष्ठेगुणयुक्तः प्रजानां पार्थिवात्मन! ॥ ३१ ॥ 

न तो थे कभी किसी को श्रवज्ञा के पात्र वनते थे, और न उनके 
ऊपर समय विशेष का प्रभाव ही पड़ सकता था । राजकुमार श्रौराम- 
चन्द्र जी प्रजा अनों के वीच क्षेक्त्तर गुणों से युक्त थे ॥ २१॥ 

संमतद्धिषु लाकेपु बसुधायाः क्षमागुणैः । 
बुद्धया वृहस्पतेस्तुल्या वीर्येणापि शचीपते! ॥ ३२ ॥ 
और तीनों लोक उनके मानने थे । उनमें, परथिवी जैसी 
तरमा, वृद्दस्पति जैसी बुद्धि और इन्द्र जैसा पराक्रम था ॥ ३२॥ 
तथा सर्व्जाकान्तैः प्रीतिसञ्चननै; पितुः । 
गुणेदिरुरूचे गामो दौत सय इवांशुमिः ॥ ३३ ॥ 
जिस प्रकार प्रदीप्त सूर्य अपनी किरणमाला से प्रकाशमान 


होता है, उसो प्रकार प्रजा की प्रीति रोर पिता के दलारे ओराम- 
चन्द्र पने शुयों से मरिइत हो, शोमा मो प्राप्त होते थे ॥ ३३ ॥ 


प्रथमः सर्गः ११ 


तमेवं त्रतसम्पननममष्रष्यपराक्रमम्‌ । 
लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥ ३४ ॥ 


धीरामचन्द्र जी में ऐसे दिव्यशुश, वतपालन, पर्व अकुणिठत 
पराक्रम देख प्रोर उनके लोकपालों के समान समक, पृथिवी ने 
उनको अपना स्वाभी वनाने को मनोकामना को ॥ ३४॥ 


एतैस्तु बहुभियुक्त गुणैरजुपमः सुतम्‌ । 
दृष्टा दशरथे राजा चक्रे चिन्तां परन्तपः ॥ ३५ ॥ 
सने पुत्र में ऐसे वहुत से झबुषम गुणों को देख, मह्दाराज 
दशरथ ने अपने मन में विचारा ॥ ३४ ॥ 
अथ राज्ञो वभूवेवं हृद्धस्य चिरजीविनः । 
परीतिरेपा कथं रामो राजा स्यान्मयि जीवति ॥३६॥ 
क्रि राज्य करते करते में बूढ़ा हो गया, श्रव में अपने ज्ञीते 
ज्ञी को फर धोरामचन्द्र जी को राजसिहासन पर श्रभिपिक्त 
कर प्रसन्न होऊ ॥ ३६ ॥ 
एपा हयस्य परा प्रीतिइँदि सम्परिवर्तते । 
कदा नाम सुतं द्रक्ष्याम्यमिपिक्तमह मियम्‌ ॥ २७ ॥ 
महाराज दशरथ कै मन में यह कामना सदा वनी रहने लगी 
कि, में पने प्यारे पुत्र भोराम जी को राजगद्दी पर बैठा हा कव 
देख सकू गा॥ ३७॥ 
शृद्धिकामा हि लोकस्य सर्वभृतानुकम्पनः 
मत्तः प्रियतरो लेके पजन्य इव हृष्टियान॥ ३८ ॥ 


१२९ श्रयाष्याकायडे 


श्रीरामचन जी जत वर्षाने वाले मेघ को तरह सद प्राणियों पर 


दयां करने वाजे हैं और प्रज्ञा के लोगों के वे मुझसे मी अधिक 
प्यारे हैं ॥ ३५1 
७७, जल ०० वहस्पतिसमा व 
यमशक्रसमो वीर्य वहस्पतिसमा मचा । 
महीपरसमो इत्या मत्तत्र गुणवत्तरः ॥ २९ ॥ 
वे वल एवं पराक्रम में यम और इन्र के समान, बुद्धिमानी में 
ददस्पति के समान, वैयधारण में अचल पर्वत कै समान; ओर 
गुणों में बुरे मो बढ़ कर हें | ३६ ॥ 
महीमहमिमां कृत्स्नामधिविठ्ठन्तमात्मजमू । 
र थि ५४ 
अनन वयसा द्रा कर्थ खगमवाण्युयाम्‌ ॥ ४० ॥ 
ऐसे अपने पुत्र के इस सम्पूर्ण परथिवी के राज्यासन पर बैठा 
देख, में इस उद्र में स्वर्ग केसे सिघारँ [४० ॥ 
इत्येतर्विविः य NSS 3 
इत्येतर्विविधस्तस्नरन्यपार्यिवदुळभः । 
गिएेरपरिमेमै पो ३०००, क > % ~ = eT 
शिप्टरपरिमेयं्च खाऊ लाकात्तरगुणः ॥ ४१ ॥ 
र ड = ७ eet 
त॑ समीक्ष्व महारामो युक्तं समुदितगुणः । 
निथित्व सचिव; साथ घुवराजममन्यत ॥ ४२ ॥ 
अन्य राजाचा के लिये दुलेग्य, असंख्य शरे एवं इस लाक 
के लिये लोक्ञाचर शुगों से मगिडित, श्रीरामचन् ज्ञी कष देख: 
महाराज दशरथ ने मंत्रियों ने परामर्श कर, उनि युवराज पद 
पर श्रमिपिक्त करता निश्चित किया ॥ ४१ १४२ ॥ 
[a ४.० ha ~ ७, 
डिन्यन्वारञ्ञ भूमी च घारयुत्पातज भयम्‌ | 
संचचक्षे च मेधावी शरीरे चात्मना नरागू॥ ४३ ॥ 
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किन्तु, इसी समय उन्होंने देखा कि, स्वर्ग, घाकाश थोर 
पूथिवों पर धोर उत्पातों का भय उपस्थित है। साथ ही सूदमद्शी 
राजा ने अपने शरीर के बुढ़ापे को भी देखा ॥ ४३ ॥ 
पूणचन्द्राननस्याथ शेकापनुदमात्मनः 
लेके रामस्य बुबुधे संप्रियत्व॑ महात्मनः ॥ ४४ ॥ 
उन्हीने इस कार्य से पूर्णचद्रमुख थोरामचन्द्र का भ्रानुकूद्य 
घोर अपनी चिन्ता या शोक की निवृत्ति तथा प्रज्ञा का कल्याण 
समझा ॥ ४४ ॥ 
आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च | 
प्राप्तकालेन धर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान्तृपः ॥ ४५ ॥ 
श्रपनो शोर प्रजा की भलाई तथा प्रसन्नता के लिये धर्मात्मा 
महाराज दशरथ ने वड़ी प्रीति के साथ, उपयुक्त समय देख, 
श्रीराम जी को युवराज पद्‌ पर अभिपिक करने के लिये खरा 
की ॥ ४५॥ 
नानानगरवास्तव्यान्पृथग्जानपदानपि | 
समानिनाय मेदिन्याः रधानान्पूथिवीपतीन्‌ ॥ ४६ ॥ 
उन्होनें अनेक नगरों श्रोर राष्ट्रों के रहने वाले प्रधान राजामा 
के चुलचाया ॥ ४६ ॥ 
तान्वेश्मनानाभरणैर्यथाई प्रतिपूजितान्‌ । 
ददशालंकृते। राजा प्रजापतिरिव प्रजाः ४७ ॥ 


महाराज दशरथ ने उन सब को श्राद्र पूर्वक भवनों में 
ठहराया और नाना प्रकार के अलंकार प्रदान कर उनका सत्कार 
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किवा तदनस्तर स्वयं शकत दो, उनसे भेंट की । उनके वीत्र में वैठे 
हुए महाराज उसो प्रकार सुशोभित हुए, जिस प्रकार प्रजापति, 
प्रज्ञा केब्रीच में वे हुए शोमा को प्राप्त हाते दे ॥ ४७॥ 


न तु केक्रयराजान जनक वा नराधिपः | 
त्वरया चानयामास पश्चात्तो श्रोष्यतः प्रियम्र॥ ४८ ॥ 
शीघ्रता में क्रेकयराज्ञ ग्रोर मिथिलाधिपति के बह समाचार 


नहीं दिया गया, इस कारण फि उनको यह शुभ संवाद पीछे से 
मिल्ल ही जायगा ॥ ४८५ ॥ 5 
[ नाठ--श्ीत्रता तो महाराज द्दारय को थी दी, किन्तु युधराजपद 
पर भपने ज्येष्ठ राजकुमार का अमिपिक्त करने फा मामका उनका स्राप्त था, 
नाते सिइतेदारां से ऐसे घट मामलों में पूछने फी या तळाह मशवरा करने 
की भादश्यङता भी नहीं हुथा करतो | हत अवसर पर वे ही बुळापे गये 
थे, जिनसे रानसस्प्रस्थी मामळों से सम्वन्ध था 1 ] 
हक वछादने 
* अधोपविष्टे उपति तस्मिन्पर | 
ततः प्रविविशुः शेषा राजाना छोकसम्मता; ॥ ४९ ॥ 
जब शजुदर्पदलनकर्ता महाराज दशरथ ( राजसभा में था कर ) 
राजसिह्वासन पर वेठ गये, तव प्रत्य राजागण तथा प्रज्ञाप्रति- 
निविगण दरबार में आ घ्या कर उपस्थित होने लगे ॥ ४६ ॥ 


अथ राजवितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च | 
राजानमेवामिमुखा निषेदुर्नियता पाः ॥ ५० || 


वे राजा लोग महाराज के दिये हुए भिन्न भिन्न प्रकार के 
आसतों पर ( धर्थात्‌ जा जिस श्रासन के योग्य था वह उसी प्रकार 
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के आसन पर्‌ ) विहाया गया। घे सव महाराज के सिंहासन की 
ओर सुख कर के वड़ो नग्नता से अथवा राजदरवार के नियमों के 
अनुसार बैठे ॥ ४० ॥ 


स रव्धमानैर्विनयालितैतपैः 
पुराल्येजांनपदेश्व मानबै; । 
उपापविष्टैरपतिष्ता बभौ । 
सहस्रचक्षुभेगवानिवामरेः ॥ ५१ ॥ 
दूति प्रथमः सग; ॥ 
विनयी नृपतियो तथा ज्ञनपदवांसो प्रधान प्रधान लोगों से 
सम्मानित दो, समा में वैठने पर, महाराज दशरथ वैसे ही सुशोभित 
मालूम पड़ते थे, जैसे इन्द्र, देवतायो के बीच शोभा को प्राप्त दोते 


हें॥ ११॥ | 
ग्रयोष्याक्ायड का पहिला सगे समाप्त हुय़ा । 


बल 
द्वितीयः सर्गः 


[ नाट--इस दूसरे सग में रामराज्याभिषे$ का सवंस्तम्मतत्व प्रदर्शित 
किया गया है 1] 


ततः परिषद्‌? सर्वामामन्त्र्यः वसुधाधिपः 
हितश्चुद्धषणंः चैवश्चुवाच प्रथितं वचः ॥ १ ॥ 


१ परिषदँ--पौरजानपदसमूइ । (गो० ) २ आमलय--अभिमुखी 
कृत्य । ( यो० ) ३ उद्धरण -उत्कृष्टहषजतक । ( रा० ) ४ प्रथितं - प्रव- 
' जनश्चाष्यं यथाभवति तथोवाच | ( रा० ) 


भ्रयाध्याकाणडे 


नाक 
१} 


तदनन्तर भूपति महाराज दशरथ ने सद पुरवासियों को अपने 


सामने विठा, ऐसे उच्च स्वर से, जिससे सव को सुनाई पढ़े; अध्यन्त 
हर्षोत्पाइक वचन कहे ॥ १ ॥ 
दुन्दुभिस्वनकल्पेन गम्भरीरेणानुनादिना । 
स्वरेण महता राजा जीमूत इव नादयन्‌ ॥ २ ॥ 
वालने के समव महाराज का वील परम उच्च स्वर के साथ 
ऐसा जान पड़ता था, मानों नगाइा वज्ञ रहा हो, अथवा मेघ गरज 
रहा दो ॥ २॥ 
राजलक्षणवुक्तेन कान्तेनाङुपमेन च | 
उवाच रसबुक्तेन खरेण ठृपतिनंपान्‌ ॥ ३ ॥ 
राजाओं से वालने योग्य अति सुन्दर एवं उपमारहित रख 
से भरी वाणी से महाराज दशरथ, राजाओं से बोले ॥ ३॥ 
विदितं भवतामेतद्यथा मे राज्यमुत्तमम्‌ । ` 
पू्वकैर्मम राजेन्द्र) सुतवत्परिपालितम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस प्रकार हमारे पूर्वज नरेन्द्रं ने पुत्रवत इस विशाल राज्य 
का पालन किया है, यह ते आप लोगों को विदित है ही ॥ ४ ॥ 
= योक्तुकामो ¢ 
श्रेयसा योक्तुकामोऽस्मि शुखाइमखिछं जगत्‌ । 
मयाप्याचरितं पूर्वे; पन्यानमनुगच्छता ॥ ५ ॥ 
प्रजा नित्यमनिद्रेण यथाशक्लमिरक्षिताः । 
इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरता दितम्‌ ॥ ६ ॥ 
से में इस समय भी इद्वाङ प्रमृति नरनाथें द्वारा पालित 
इस राज्य में समस्ट जगत को सुख सम्पत्ति बढ़ाने के लिये, पक 


~ 
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याजना करना चाइना हँ । मैंने भी अपने पूर्वज के पथ का भ्रनु- 
सरण कर और सदा सावधान रह कर, यथाशक्ति प्रजा की रक्ता 
की । सव प्रजाजनो के हित की कामना से यह मेरा शरीर ॥५॥६॥ 

पाण्डुरस्यातपत्रस्य च्छायायां जरितं मया । 

प्राप्य वर्षसहस्राणि बहून्यायूंषि जीवतः ॥ ७॥ 

इस श्‍वेताराजऊञ के नीचे रद कर जराजीण हो गया है । इस 

समय मेरी श्रवस्था साठ हजार वर्ष की हो चुकी हे ; अतः में वहुत 
आयु भाग चुका हूँ ॥ ७॥ 

जीणेस्यास्य शरीरस्य विश्रान्तिमभिरोचये । 

राजप्रभावजुष्टां हि दुर्वहामजितेन्द्रियैः ॥ ८ ॥ 

परिश्रान्तोजसिम लोकस्य गुवी धर्मधुरं बहन्‌। 

सोऽहं विश्रममिच्छामि रामं कृत्वा प्रजाहिते ॥ ९ ॥ 

सन्निकृष्टानिमान्सर्वानलुमान्य द्विजर्षभान्‌ । 

अनुजातो हि मां स्वैंगुणैज्येष्ठी ममात्मजः। १० ॥ 

में घ्रव चाहता हूँ कि, इस वृद्ध शरीर का विश्राम दूँ। जिस 

भार को अजितेन्द्रिय पुरुष नहीं उडा सकते, उस लोक के भारी 
धर्मभार के ढोति होते में थक्क गया हँ. । इस लिये भ्रव में प्रजा 
के हित के लिये उपस्थित ब्राह्मणों की सम्मति से अपने जैसे सव 
शुणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र को प्रजापालन का भार सौंपा चाहता 
हुँ॥८॥६॥ १०॥ 

पुरन्दरसमो वीर्ये रामः परपुरक्षयः । 

तं चन्द्रमिव पुष्येण युक्त घमभृतावरम्‌ ॥ ११ ॥ 


चा० रा०--२ 


शरद श्रयाव्याक्ाय्ड 


मेरे अ्येए पुन श्रोरामचन्द्र पराक्रम म इन्द्र क समान शत 
का नाश करने घाले हैं । पुष्य नक्षत्र युक्त चन्द्रमा को तरह 
घमामा ॥ ११ ॥ 
योवराज्ये नियेक्तास्मि मीत, पुस्पपुङ्गवस्‌ | - 
अनुरूप) स वे नाया छक्ष्मीवारळक्मणाग्रनः ॥१२॥ 
श्रोरामचन्द्र को में चुवराजपद पर कल प्रातःकाल ही स्थापित 
करना चाहता हुँ । क्ष्योंकि थे पुरुषों में श्रेष्ट हें । लचमण के 
बड़े भाई शोर कान्तिमान्‌ रामचन्द्र तुम्हारे याम्य रक्षक 
ह | १२॥ 
त्रेढोक्र्यमपि नायेन येन स्यान्नावतत्तरम्‌ । 
अनन श्रेयसा सच; सँयोक्ष्ये तामिमां मह्दीस्‌ ॥ १३॥ 
मेरा ता विश्वास है कि, यह देश हो ज्या, व्वैललाज्न मण्डल भी 
इनको पा कर सनाथ दोगा ; घतः इनके शोत्र राज्यमार सोप कर 
में मूमएडल का कल्याण करना चाहता हैं और ॥ १३ ॥ 


गतकूशों भविष्यामि सुते तस्मिन्निवेश्य वे । 
यदीदं मेज्जुरूपाय मया साधु सुमन्त्रितम ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार रामचन्द्र का राज्यशासत के काव में चियुक्त कर, भ 


सब चन्ता ख्या क्श से नवच होना चाहता हू । वादि मेने 
[विचार अच्छा और यास्य कया हो ॥ १४॥ 


मचन्ता मऽ्लुमन्यन्ता कथ बा करवाण्यद्व्मू ` 
य॒द्चण्येषा मम भीतिहितमन्यद्रिचिन्त्वतामू ॥ १५ ॥ 
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यदि मेरा कहना डोक हो ते श्राप लोग इसमें सम्प्रति दें। 
ग्रथवा जो करना उचित हा से वतलाएये । यद्यपि मुक्के भीराम- 

का प्रमिपेक करना भ्रति प्रिय है, तथापि यदि इससे पढ़ 
कर और कोई हित को वात हो तो उसे साच विचार कर श्राप 
लोग वतजावें ॥ ४ ॥ 


अन्या मध्यस्थचिन्ता हि 'विमदाभ्यिधिकोदया । 
इति बतन्तं मुदिता; प्रत्यनन्दन्तपा रपम्‌ ॥ १६॥ 
क्योकि मध्यध्यों द्वारा पुर्वापर का विवेचन हाने के पश्चात्‌ 


ज्ञा वात स्थिर होतो हे--वही उत्तम दाती हे। महाराज दशरथ 
के ये वचन सुन, सम राजा लाया ने वेसे हो प्रसन्नता प्रकट 


की ॥ १६ ॥ 


हृष्टिमन्तं महामेधं नदन्त इव वर्हिणः । 
पि ५४ [५ 
स्निग्धोऽतुनादी संज्ञ तत्र इपसमीरितः ॥ १७॥ 


जनापादएसन्नाद विमानं कम्पयन्निव | 
तस्य थमायत्रिदुपो भावमाज्ञाय सवशः ॥ १८ ॥ 
जैसे वरसते हुए वादल को देख मोर प्रसन्नता प्रकट करते 
हैं। उस समय सामन्त राजाग्रों ने तथा अन्य उपस्थित जनों 
ने प्रसन्न हो, “ बाइ वाह” “ठोक, वहुत डोक” कह कर, इतनी 
जोर से आनन्द प्रक८ किया कि, आन पढ़ा मानों राज-समा-मवन 
कॉप रदा दो । घर्मामा महाराज दशरथ का श्राशय सव लोग समझ 
गये ॥ १७॥ १८॥ 
१ विमदेन --पूर्वांपरपक्षसंघपंणेनद्देतुना । ( गो० ) 


२० अयोन्याकाण्डे 


बाकि बट सह 
ब्राह्मणा जनमुख्याच परजानपद; सह | 
समेत्य मन्त्रयित्वा तु समतागतवुद्धव! ॥ १९ ॥ 
तदनन्ठर वरिष्टादि ब्राह्मण, सामन्त राजा लोग और नगर के 

प्रधान प्रधान लोगों ने आहिर से आये हुए विशिष्ठ जनों से मिल 
कर, घ्राएख में परामर्श किया ओर जव खव एकमत हो गये 
तद; ॥ १६ 

ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा इद्धं दशरथ नृपम्‌ | 

अनेकदपसाइलो इृद्धस्तमसि पार्विद ॥ २० । 


ee 


प्‌ 
बिचार कर वृद्ध महाराज दशरथ से चाले-ईै राजन्‌! आप 
हज़ारों वर्ष राज्य करते ऋरते वहुत वृद्ध हा गये हैं ॥ २ 
स रामं युवराजानमभिषिञ्चस्न पार्थिवम्‌ । 
इच्छामो हि महावाहुं रघुवीरं महावरूम्‌ | २१ ॥ 
थ्रतएव दें राज्ञन्‌ ! अव आप श्रोरामचन्द्र जो के युवराजपद 
पर ्रसिदिक्त कर दीजिये | क्योंकि हम लोगों की इच्छा है कि; 
महावाह एवं महावली श्रीरामचन्द्ध जी ॥ २२ ॥ 
गजन महताज्य्यान्त राम छत्राइताननसू | 
इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मन!/मियत्र ॥ २२ ३) 
एक दई हाथी एर देठ कर और सिर के ऊपर राज्ज लगाये 


चले और हम यह ( शुभ इश्व ) देखें । महाराज दशरथ उन 


सव के ये वचन खुन कर ओर उनके मत का अमोष्ट जानने के 
लिये ॥ २२१ 
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अजानन्निव जिज्ञासुरिदं वचनमब्रवीत्‌ । 
७ ० त 
श्रुत्वेव वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छय ॥ २३ ॥ 
अजान मनुष्य की तरह उनसे पूछने लगे । आप लोग जा 
मेरै कहते हो धोराम जी के अपना रक्षक बनाने को तैयार हो 
गये ॥ २३॥ 
राजानः संशयोष्य मे किमिदं भूत तत्त्वत । 
कथं नु मयि धर्मेण पृथिवीमनुशासति ॥ २४ ॥ 
से इससे मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हा गया हे । रतः 
आप अपने अभिप्राय को स्पष्ट कहिये ज्ञव मे धर्म से पृथिवी का 
पालन कर हो रहा हूँ, तव फिर क्‍यों ॥ २४ ॥ 
भवन्तो द्रष्ट्मिच्छन्ति युवराज ममात्मजम्‌ | 
ते तमूचुमेहात्मानं पारजानपदेः सह ॥ २५ ॥ 
श्राप लोग मेरे पुत्र के युवराज बनाना चाहते हैं! (पघा में 
राज्यशासन ठोक ठीक नहीं कर रहा या मुझसे कोई भूल हुई है?) 
आयोध्यात्रासी तथा भ्रत्य वाहिर के सामन्त, बुद्धिमान्‌ महाराज 
दशरथ से बाळे ॥ २४ ॥ 
वहवो ठप कल्याणा गुणा; पुत्रस्य सन्ति ते । 
गुणान्गुणवते देव देवकल्पस्थ धीमतः ॥ २६ ॥ 
मियानानन्दनान्कृत्स्नानवक्ष्यामाञ्य ताञ्मृणु । 
दिव्येगुणेः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः ॥ २७॥ 


हे राजन्‌ | ( यह वात नहीं है, अर्थात्‌ आप शासन भी ठोक ही 
ठीक कर रहे हैं थोर आपसे कोई भूल भी नदो हुई ; किन्तु इमारे 
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इस प्रकार के निश्चय पर पहुँचने का कारण यह है कि, ) आपके 
राजकुमार में बहुत” से बड़े अच्छे अच्छे गुण हैं. ( घ्रात आरपमें 
. दाज्य का शासन मलोमाति करने ही का एक गुण दै | बुद्धिमान्‌ घोर 
देवरुूप धरीरामचन्ट्र के प्रिय और झानन्द्दायक गुणों को हम 
कहते हैं, सुनिये। दिव्य शुणों से सत्य पराक्रमी श्रोरामचद्दध जी 
इन्द्र के समान हो रहे हैं ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


दृक्ष्वाकुभ्यापि सर्वेभ्या ह्तिरिक्तो विज्ञांपते | . 

रामः सत्पुरुषो लोके सत्यधर्मपरायणः ॥ २८ ॥ 
, है राजन्‌! अतपच वे सव इश्वाकुवंशी राजाथ्रो से श्रधिक हैं 
( घ्र्थात्‌ आप हो नहीं किन्तु आपके पूर्ववर्ती समस्त राजाओं से भी 
प्रधिक चढ़ दढ़ कर हैं ) | वे इस लोक में एक ही सत्पुरुष ओर 
सत्यधर्म-परायण हैं ॥ २८॥ 


साक्षाद्रामाद्विनिह चो' धर्मश्चापि श्रिया सह। 
प्रजासुखत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणैः ॥ २९ ॥ 


बुद्धया बृहस्पतेस्तुल्यो वीयें साक्षाच्छचीपते; । 
ध्म्ञः सत्यसन्धश्च शीलवाननसूयकः ॥ ३० ॥ 


इन्हीं धीरामचन्द्र जी से शोभायमान घन शोर धर्म प्रतिष्ठा के 
प्राप्त हुआ है। प्रज्ञां को सुख देने में या सुखी करने में श्रीरामचन्द्र 
जी चख्रमा के समान हैं ( घर्थात्‌ जैसे चन्द्रमा, अपनी श्रमृतश्रादी 
किरणों से सव अन्न फल फूनादि परिपक्क कर प्रजा को पुष्ट करता 
है; वैसे हो यह रामचन्द्र प्रज्ञा को आनन्दित और पुष्ट करते हैं ) । 
आ व पाति 


१ विनिव्‌ त्तः--अतिष्ठापिता। ( रा० } 
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तुल्य, पराक्रम में सात्तात्‌ इन्द्र के समान हैं। श्रीराम जी धर्मक्ष हैं, 
सत्यवादों हैं, शीलवान हैं, द्या रहित हैं ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
क्षान्तः सान्त्वयिता श्लक्षण; कृतज्ञो विजितेन्द्रियः । 
मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्योऽनसूयकः ॥ ३१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो मावान्‌ हैं, कुपित शोर दुःखियों के सान्त्वना 
प्रदान करने वाले हैं, प्रिय बालने वाले हैं, केहि थोड़ा भी उपकार 
करे तो उसे वहुत वड़ा कर फे मानने वाले हैं, जितेन्द्रिय हैं, कोमल 
स्वमाव वाले हैं, जे वात प वार कह देते हं, उसे महान्‌ सङ्कट 
पड़ने पर भी नहीं बदलते, सदा कल्याण रुप हैं, ओर किसी की 
भ निन्दा नहीं करते ॥ ३१ ॥ 
प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघव! । 
बहुश्रुतानां दृद्धानां ब्राह्मणानामुपासिता ॥ ३२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी प्राणिमात्र से प्रिय शोर सत्य वालने वाले हैं, 
तथा वहुदर्शी श्रौर बृद्ध ब्राह्मणों के उपासक हैं ॥ ३२ ॥ 
तेनास्येहातुला की्चिर्यशस्तेजश्च वर्घते | 
देवासुरमनुष्याणां सर्वाखेपु विशारद: ॥ ३३ ॥ 
इसीसे श्रीरामचन्द्र जी की ग्रतुलकोर्ति, यश श्रौर तेज बढ़ता 
जाता है! क्या देवता, क्या असुर, और क्या मनुष्य, सव से घे 
सव शर्स्रो के चलाने रोकने भोर चलाये हुए असों को लोटा लेने . 
में चढ़ वढ कर निपुण हैं ॥ २३ ॥ 
सबैविद्यात्रतस्नातो यथावत्साङ्गवेदवित्‌ । 
गान्धर्वे च श्वि श्रेष्ठी वभूव भरताग्रजः ॥ २४ ॥ 
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श्रीराम जी जितनी चिद्याएँ हैं, उन सब के नियमों के पारद्भत हैं, 
( अर्धात्‌ सव विद्याथ्रो का नियमपूर्वक भली भाँति अध्ययन किये 
हुए हैं) सा्ोपाह़ सम्पूर्ण वेद के जानते वाले हैं, यानविद्या 
मं वे भ्रद्वितीय हैं ॥ ३४ ॥ 
कल्याणाभिजनः साधुरदीनात्मा महामतिः | 
द्विजैरभिविनीतः ~ 
शा श्रेष्ठधमांथदर्शिभिः ॥ ३५॥ 
सकल कल्याणों के आश्रय स्थल हैं, ग्रयवा उत्तमकुलोत्वत्न हैं, 
साधु प्रकृति के हैं, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं, वड़े वुद्धिमान्‌ 
हं, ब्राह्मणों द्वारा छशितित है, श्रेष्ठ हैं ऑर धर्मार्थ के प्रतिपादन में 
कुशल हैं ॥ ३५ ॥ 
यदा ब्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा । 
सौमित्रिसहितो A Ly 
गत्वा सामित्रिसहितो नाविजित्य निबतते ॥ ३६ ॥ 
फिर दे जव कभी श्रोलहमण जो के साध ग्राम या नगर के 
जीतने के लिये रण में ज्ञाते हैं, तव वे शत्र के जीते दिना नहीं 
लोटते ॥ १६ ॥ 
संग्रामात्पुनरागम्य कुञ्जरेण रथेन वा । 
पारान्सजनवन्नित्यं कुशलं परिपृच्छति ॥ ३७॥ 
पुत्ेष्वभिधु दारेषु मेष्यशिष्यगणेष च | 
निखिले र € ~ 
नानुपूर्व्यांच पिता पुत्रानिवीरसान्‌ ॥ ३८॥ 


और संग्राम से रय या हाथो पर वेठ कर, जव वे लोटते हैं, तब 
पुरवासियों से स्वजनों की माँति उनके पुत्रों का, असि ( अद्नि 


१ अभिदिनोतः--सवंतः सुशिक्षितः | ( योन ) 
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होत्रादि ) का, लियो का तथा दास और शिष्यों का क्रम से उसी 
प्रकार कुशल पूछते हैं; जैसे पिता अपने औरस पुत्रों से कुशल 
पूं छता हे ॥ ३७ ॥ ३८॥ 

शुभूपन्ते च वः शिष्या फचित्कमसु दश्विता!! | 
इति न; पुरुषव्याप्रा सदा रामोऽभिभाषते ॥ ३९॥ 
हे महाराज ! हम लोगों से धीरामचन्र जी सदा पूं छा करते 
हैं कि, तुम्हारे शिष्य यथाविधि तुम्हारो सेवा शुश्रुषा करते हैं कि, 
नहीं ? अपने काम में सदा तत्पर रहते हैं कि, नहीं ? ॥ ३६ ॥ 
व्यसनेषु मजुप्याणां भुशं भवति दुःखितः । 
उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति ॥ ४० ॥ 
जव कभो कोई मनुष्य दुखो हाता है, तव उसके दुख से झप 
दुखी होते हैं और जव किली के कोई उत्सव होता है, तब बे आप 
पिता की तरह सन्तु होते हैं ॥ ४०॥ 
सत्यवादी महेष्वासा वृद्धसेवी जितेन्द्रियः । 
स्मितपूर्वामिमापी च धर्म स्वात्मना श्रितः ॥ ४१॥ 
थ्रोरमचन्र जी बड़े सत्यवादी, महाधनुर्दधर, बृद्धसेवी, जिते- 
द्विय, ( मिलते ही ) स्वयं प्रथम हँस कर वोलने वाळे भ्रोर सव 
प्रकार से धर्मसेवी हैं ॥ ४१॥ , 
सम्यग्योक्ता श्रेयसां च न विग्रहकथारुचिः । 
उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पतियेया ॥ ४२॥ 


१ दुँशितः--सबद्धाः । { गो० ) 
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.. चे प्रच्छे कामों के सदा करने बाले हैं, लड़ाई झगड़े की बातें 
कहने सुनने में उनको रुचि ही नहीं दै । वे वार्तालाप करते समय 
उत्तरोत्तर युक्तियों से काम लेने में वृहस्पति के समान हैं ॥ ४२ ॥ 
सुश्ररायतताम्रान्ञः साक्षाद्विष्णुरित्र स्वयम्‌ । 
रामो लोकाभिरामोऽयं शञोयवी यपराक्रमः ॥ ४३ ॥ 
सुन्दर भोंह, वड़े बड़े रक्त तेथ वाले श्रीराम जी साक्षात्‌ विष 
के तुद्य हैं | श्रोरामचन्द्र जी शोये, वीर्य च पराक्रम में लोगों के 
छत्यन्त प्रिय हैं ॥ ४३ ॥ 
प्रजापालनसंयुक्तों न रागोपहतेन्त्रियः । 
शक्तस्नेलेक्यमप्येका भोक्तुं किंतु महीमिमाम्‌ ॥४४॥ 
चे प्रजा के पालन करने में सदा तत्पर रहते हैं और राजसी- 
भागो में संलग्न न होने वाले हैं थ्रथवा उनकी इच्धियाँ चञ्चल नहीं 


हैं। श्रोरामचन्द्र जी तीनों लोकों का राज्य करने की सामथ्यं रखते . 
हें, उनके लिये इस पृयिवी का राज्य क्या चीज़ है ? ॥ ४३॥ 


नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरयोऽस्ति कदाचन । 
इन्त्येव नियमाद्वध्यानत्र्ये नच कुप्वति ॥ ४५॥ 


इतका क्रोध ओर इनकी प्रसन्नता कमी निरर्थक नहीँ होतो । 
ये मारने याम्य का मारे विना नहीँ रहते ओर न मारने योग्य पर 


~~ 


कमी कद्ध भी नहीं दाते ॥ ४४ ॥ 


युनक्त्यर्थः पहष्टश्च तमसो यत्र तुष्यति । 
सर्वप्रजाकान्ते 
दन्तैः तैः प्रीतिसञ्जननैद्णाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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जिस पर ये प्रसन्न होते हैं, उसके सव ही कुछ देते हैं। ये 
यम नियमादि पालन में इष्टसहिण्णु हैं। सव प्रजाजनों के प्रीति- 
पात्र हैं, भर स्वजनों में प्रीति उत्पन्न कराने वाले हैं ॥ ४६ ॥ 
गुणैर्विरुरुचे रामो दीप; सूयै इवांशुमिः । 
तमेवंगुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इन गुणों से श्रोरामचन्द जो किरणों द्वारा सूर्य की तरह 
शोमा देने वाले हैं । इन सव गुणों से युक्त सत्यपराक्रमी श्रीराम- 
चन्द्र जी को, ॥ ४७ ॥ 
लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी | 
वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्यासौ तव राघव ॥४८॥ 
लोकपालों की तरह पृथिवी प्रपना पति वनाना चाहती है । 
हे महाराज ! श्राप बड़े भाग्यवान हैं, ऐसे कल्याण्भूति धोराम 
जी आपके पुत्र हैं ॥ ४८ ॥ 
दिष्टया पुत्रगुणेयुक्तो मारीच इव काश्यपः । 
वलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मन/' ॥ ४९ ॥ 
वड़े सौभाग्य ही से मरीत्र के पुत्र कश्यप की तरह गुणवान 
ये भ्रापके पुत्र हैं । ( से थे राज्यारूढ हों, यह तो वड़े सोभाग्य की 
वात हे । ) जगप्रसिद्ध श्रीराम जी के वल, आरोग्य श्रौर दीर्ध 
ज्ञीचन फे लिये ॥ ४६ ॥ 
देवासुरमनुष्येषु गन्धर्वेषूरगेषु च । 
आशंसन्ते जनाः सर्वे राष्ट्रे पुरवरे तथा ॥ ५० ॥ 
1 विदितात्मनः "-प्रसिद्ध्शीलस्य । (गो) २ आशंसन्ते--प्रायंयते । 
( थो० ) 


२८ अयोध्याकाण्डे 


देवता, असुर, ऋषि, गन्धर्व, नाग, तथा अयोध्या नगरी के 
निवासी तथा कोणलराज्य भर के समस्त लोग धार्थना करते 
हैं॥ ५०॥ 
आभ्यन्तरश्च वाद्थ्च पारजानपदोा जन; । 
स्रिया बृद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः ॥५१॥ 


सवान्देवान्नमस्यन्ति रामस्यार्थे यशस्विनः । 
तेपामायाचितं देव त्वत्मसादात्समृध्यताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
बाहिरी और राजधानी के रहने वाले खरी पुरुष, वृढ़े जवान 
सव लोग सुवह शाम एक्राप्र मन से संव देवताओं से यशस्वो 
श्रीरामचन्द्र जी की मङ्गलकामना फे लिये प्रार्थना किया करते 
हैं। उत सव की प्राथना श्राप पूरी करें ॥ ५१॥ ५२॥ 
राममिन्दीवरश्यामं सर्वशत्रुनिव्णम्‌ । 
पश्यामो योबराज्यस्थं तब राजोतमात्मजम्‌ ॥ ५३ ॥ 
हम लेय, आपके पुत्र श्रोरामचन्द्र जी को, जा नील कमल 


के सटूश श्याम हैं, और शत्रनाशक हैं, युवराज के घान पर 
बैठा देखना चाहते हैं ॥ ५३ ॥ 


तं देवदेवापममात्मज ते 
सवंस्य लोकस्य हिते तिब्रिए्म्‌ । 
हिताय १! क्षिप्रमुदारजुप्टं 
युदाभिपेकतुं वरद त्वमईसि ॥ ५४ ॥ 
इति द्वितीयः सर्गः ॥ 


तृतीयः सर्गः २६ 


हे वरद ! अरव हम लोगों की ग्रह प्रार्थना है कि, श्राप विष्णु 
के समान, सव लोकां फे हितकारी, उदार श्रपने पुत्र श्रीराम जी 
के प्रसन्न मन से योवराज्य पढ्‌ पर णीव्र श्रप्तिपिक्त कर 
दीजिये ॥ ५४॥ 


अयेध्याकायट का दूसरा सर्ग समाप्त हुआ । 


+०१ 
आणा 9१--- 


तृतीयः सर्गः 
का 
तेपामझलिपानि प्रग्रहोतानि सर्वशः । 
प्रतिग्रद्यात्रवीद्राजा तेभ्यः मियहितं वचः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार दाथ जाइ कर घे लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, 
उसके आदर पूर्वक सुन कर महाराज दशरथ उनसे प्रिय च 
हित-कर वचन बाल ॥ १॥ 
अहोऽस्मि परमप्रीतः प्रभावश्रातुला मम | 
यन्मे ज्येष्ठ प्रियं पुत्रं याँचराज्यस्थमिच्छथ ॥ २ ॥ 
घ्राहा | में बहुत प्रसन्न हैं, मेरे बड़े भाग्य हैं, ज्ञा आप लोग 
मेरे प्यारे जेष्ठ पुत्र को युवराज वनाना चाहते हैं ॥ २ ॥ 
इति प्रल्च्य तान्राजा ब्राह्मणानिदमत्रवीत्‌ । 
वसिष्ठं वामदेवं च तेपामेवेपशृण्वताम ॥ २ ॥ 


इस प्रकार उन लोगों का मधुर वचनों से सम्मान कर, महाराज 
दशरथ उनके ही सामने, वशिष्ठ, वामदेवादि ब्राह्मणों से 
वाले ॥ ३॥ 


३० श्रवाध्याकायदें 


चत्र; श्रीमानयं मासः पुण्य; पुप्पितकानन; | 
योवराज्याय रामस्य स्वमेब्रापकर्प्यताम ॥ ४ ॥ 
इस श्रेन्‍्ठ आर पवित्र चैत्रमास में, जिसमें चारों ओर वन 


पुष्पो से छशोमित दो रहे हैं; श्रोरामचन्द्र जो के, योवराज्य 
पद्‌ पर अ्रभिषक्र करने की आप लोग सब तैयारियाँ कीजिये ॥ ४ [ 


राइस्तृपरते वाक्ये जनघोपो महानभूत्‌ । 
शनस्तस्मिन्मशान्ते च जनघापो नराधिपः ॥ ५ ॥ 
ज्ञब यह कहद कर महाराज चुप हो गये, तव लोगों ने बड़ा 


नन्द्याय किया । महाराज दशरथ, घोरे थोरे उस जञनघाप 
छे श्रान्त हा जाने पर ॥ ५ ॥ 


वसिष्ठं युनिश्ादूछं राजा वचनमव्रवीत्‌ । 
० ० र्‌ 2>, 
अभिषकाय रामस्य यतमं सपरेच्छदम ॥ ६ ॥ 


तदद्य भगवान्सर्वमाज्ञापयितुमहति । 
तच्छु त्वा भूमिपालस्य वसिष्ठा द्विजसत्तमः ॥ ७ ॥ 
पुनिएवर वशिष्ठ जी से वाले, हे भगवन! धोराम जी के 
अभिषेक के लिये जा जो कृत्य करने हा ओर ज्ञा सामान चाहिये, 


उसके लिये आशा कीजिये । विप्रप्रवर वशिष्ठ जी ने यह छुन 
कर॥ ६ ॥ ७॥ 


आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान्युक्तान्कृताञ्ञलीन्‌ | 
सुबणांदीनि रनानि वीन्सवापधीरपि ॥ ८ !! 


तृतोयः सः ३१ 


उन मंत्रियों के जा महाराज के सामने हाथ जोड़े हुए थे, 
ग्रात्ता दो कि, तुम लाग घुवणोदि रलावलि ( देवापहार की 
चस्तुएँ ) प्रार सव ग्रापधियाँ ॥ ८॥ 
शुक्तमाल्यानि लाजांश्च पृथक्च मधुसर्पिपी । 
अहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि ॥ ९ ॥ 
चतुरङ्भवलं चेव गजं च शुभलक्षणम्‌ | 
चामरव्यजने शवेते ध्वजं छत्रं च पाण्डरम्‌॥ १०॥ 
शतं च शातकुम्भानां कुम्भानामग्निवच साम्‌ । 
हिरण्यशृङ्गमृपभं समग्रं व्याप्रचम च ॥ ११॥ 
उपस्थापयत्त प्रातरण्न्यगारं महीपतेः । 
= ७ © 
यच्चान्यत्किञ्चिदेष्टन्यं तत्सवमुपकरप्यताम्‌ 1 १२॥ 
सफेद पुष्प की माला, लाजा (थाच को खाले), अलग श्रजग 
पां में शहद च घो, कोरें वस्न, रथ, सब ग्रायुध, चतुरद्भिणी 
सेना, शुभ लक्षण वाले हाथा, दो चेंबर, सफेद ध्वजा और सफेद 
छत्र, सुवण के सो कलश, जे भन्न के समान चमकदार हो, 
सुवर्णं से मढे हुए सींग चाले वैल, भ्रखण्डित व्याघ्र चर्म, तथा 
घ्न्य जा कुछ चाहिये सा सव एकत्र कर, कल सवेरे महाराज की 
प्रमिशाला में ला कर रखो ॥ ३ ॥ १०'॥ ११॥ १२॥ 
अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च |. 
चन्दनसम्भिरच्यन्ता धूपश्च घाणहारिभिः ॥ १३॥ 
रनिवास के और नगर के सव द्वारों का चन्दन, माला और 
प्रच्छी सुगन्धित धूप से पूजन किया जाय ॥ १३ ॥ 


३२ शयेध्याकायडे 


परशस्तमन्नं गुणवदधिक्षीरोपसेचनम्‌ | 
द्विजानां शतसाहस्रं य़काममलं भवेत ॥ १४ ॥ 
सव प्रकार के सुन्दर, मीठे रौर श्रारोग्यकारी अन्न, दही, दूध, 
के वने हुप पदार्थ तैयार किये जाये, जिससे पक जन्त ब्राह्मण 
भजन कर तृप्त दो सके ॥ १४॥ 
सत्कृत्य द्विजयुख्यानां शवः प्रभाते दीयताम्‌ । 
घृतं दभि च छाजाश्र दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः ॥१५ ॥ 
यह भाजन कल सवेरे ही ब्राह्मणों के सत्कार पुर्वक दिया 
ज्ञाय | उनके घी, दही तथा लावा ( खोले ) और दक्षिणा भी 
इतनी दो जाय कि, उन्हें फिर रव्य कहीं माँगने की आवश्यकता 
न रहै ॥ १५॥ | 
सूरये$भ्युदितमात्रे शवो भविता स्वस्तिवाचनम्‌ 
ब्राह्मणाश्च निमन्त्यन्ता करप्यन्तामासनानि च ॥१६॥ 
सुर्य उद्य होते ही कल स्वस्तिवाचन होगा । श्रतपव ब्राह्मणों 
के पास (श्राज दी) निमंत्रण भेज दिया आय और उनके 
बैठाने के लिये आसनों का प्रवन्ध कर दिया जाय ॥ १६ ॥ 
आवध्यन्तां पताकाथ राजमागेथ सिच्यताम्‌ । 
सर्वे च तालावचरा? गणिकाश्च खलंकृता! || १७॥ 


कक्ष्यां द्वितीयामासाथ तिष्ठन्तु इपवेश्मनिः । 
देवायतनचेत्येए सान्नभक्षाः सदक्षिणाः ॥ १८ ॥ 
१ ताठावचरा--नर्तकादयः । ( यो० ) 


सुनोषः गगः ३३ 


उपस्यापपितन्या; स्पुमार्ययाग्या! पुयपृपप 
दोयामिवद्धा यापाइन मन्नद्धा गृष्टवाममा! ॥ १९॥ 
शगद जगद पंदगगार बौध दो जाय, घोर संशो पर दिएका 

करण दिया और । ससग्दाइया सहिन माधे थाली यशा 
मध फर राजगास हो दूस इपो़ों घर उपस्थिव री। 
तयामी में जिमन देशमररिदिस गणा सराई है. उन सब में, पाने 
पोने धोगर पदार्थ, दिगा भौर घाय पूजन की सामग्री पया फूत 
दादि, धतम प्रजग मेज दो. जय । गिगाल "घारी शूर योद्धा, 
सुम्पेर पालाश पाहिन ६९, | 151 १८॥ ११] 


पदाराजाएण सर्ये मविभन्तु मंरिदयम! । 
पय स्थादिश्य विप्रो नो क्रियाम्तत्र सुनिता ॥२०॥ 
महासत्र के पन में जही कि महा हापा, उपस्थिव 


हों । इस प्रकार पदि जोट यामईय मंत्रियों का शश दें तया 
मव दामों का डोयाटांग फर, ॥ २० ॥ 


चक्रतुअव पन्छेप पार्मियाय निवेध च । 
क्ृतपिस्येव चाग्रुनाममिगम्य जगत्पतिम्‌ ॥ २१ ॥ 
और जञा गम्नुषे योग अपेजित थीं उनका मँगपाने फी छाता 


हैँ झार ज्ञा काम फरगाना था इसकी आरम्भ फस्वा, मगा- 
गाजा के पाम जा कर शन सः कानो की सूचना दी ॥ २१ ॥ 


यथाक्तवचनं रीतो इपयृत्ती द्विजपभौ । 

नवः सुमन्त्र धुतिमान्गाना वचनमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 

१ महदव मास्मान मार्ग. । (च) 
घा० रा०---३ 


३४ आयोध्याकाण्डे 


जव उन दोनों द्विमश्रे्टों ने महाराज से इपित दो कहा कि 
० टोक हे,” तव महातेत्रखी महाराज ने सुमंत्र से कहा ॥ २२ ॥ 
रामः कृतात्मा' भवता शीघ्रमानीयतामिति | 
स तथेति प्रतिङ्गाय धुमन्त्रो राजशासनात्‌ ॥ २३ ॥ 
राम तत्रानयाञ्चक्रे रथेन रथिनांवरम्‌ । 
अथ तत्र समासीनास्तदा दशरथं नृपम्‌ ॥ २४॥ 


कि तुम जा कर सुशित्तिव ओरामचन्द्र को शीघ्र यहाँ ले आश्र । 
महाराज की आक्षा पा और “जा आज्ञा ” कह, खुमंत्र तुरन्त रथ में 
सवार करा येद्धाश्रों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी को महाराज के 
पास ले प्राये ॥ २३ ॥ २४॥ 


प्राच्योदीच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याथ भूमिपाः 
म्लेच्छाचायाश्च ये चान्ये वनशेलान्तवासिनः ॥२५॥ 


उस समय महाराज के पास पूर्व, उत्तर, पश्चिम, और दक्षिण 
के राज्ञा लोग, म्मेच्छ, आय ओर दन तथा पवतों के रहने वाले 
राज्ञागण ॥ २५॥ 
उपासांचक्रिरे सर्वे त॑ देवा इब वासवम्‌ 
तेपां मध्ये स राजरपिर्मरतामिव वासवः ॥ २६ ॥ 
राजसभा में इस प्रकार वेडे थे कि, जिस प्रकार देघतागण 
इन्द्र की सभा में बैठते हैं। उस समय राजर्षि दशरथ उन राजाथो 
के वीच वैसी ही शाभा के प्राप्त हा रहे थे, जेसी शोमा देवताओं 
के दीच इन्द्र की हाती है ॥ २६ ॥ 


¬! इतात्मा--सुशिक्षितवुदधिः। ( गो०) शि 


तृतीयः सगः ३५ 


प्रासादस्थे। रथगतं ददशायान्तमात्मजस्‌ । 
५ तिस लेके ~ 
गन्धवराजग्रतिमं लोके बिख्यातपारुषम्‌ ॥ २७ ॥ 
दीघेवाहुं महासत्वं मत्तमातङ्गगामिनम्‌ | 
० ९ 
चन्द्रकान्ताननं राममत्तीव प्रियद्शनस्‌ ॥ २८ ॥ 
रूपौदायंगुणै; पुसां दृष्टिचित्तापहारिणस्‌ । 
QC ५ = 
घर्मामितप्ता! पर्जन्यं हादयन्तमिव प्रजाः ॥ २९ ॥ 
इतने में काठे पर बैठे हुप महाराज ने गन्धर्वराज के समान. 
सुन्दर, प्रसिद्ध पराक्रमो, आजाचुआाहु, महाबली, मत्त गजराज 
के समान चालवाले, चन्द्रमुख, श्रतीव प्रियदर्शन, रूप और 
उदारता गुण से देखने वाले फे मन का हरण करने वाले, तथा 
जिस प्रकार घाम से तत्त प्राणो मेघ के दर्शन कर प्रसन्न होते 
हैं; उसी प्रकार प्रपने दर्शन से प्रजा को प्रसन्न करने घाले; अपने 
पुत्र श्रीराम जी को देखा ॥ २७ ॥ २८ ॥ २६ ॥ ; 
न ततपे समायान्तं पश्यमानो नराधिपः । 
अवताय सुमन्तरस्तं राघवं स्यन्दनत्तमात्‌ ॥ २० ॥ 
पितुः समीपं गच्छन्तं पाञ्जछिः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
स त॑ कैछासशङ्गामं प्रासादं नरपुङ्गब; ॥ ३१ ॥ 
आरुरोह रप दरष्टुं सह सूतेन राघवः । 
`स प्राज्लिरभिपेत्य प्रणतः पितुरन्तिके ॥ ३२ ॥ 


महाराज दशरथ थाये हुए थरीरामचन्द्र जो को देखते देखते 
नहीं राते थे। धोरामचन्द जी को उस उत्तम रथ से उतार 
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कर महाराज दशरथ के पास ज्ञाते हुए घोरामचन्द्र जो के पीछे 
सुमंत्र हाथ जाइ कर चले । पितृभक्त श्रीरामचन्द्र जी कैलास पर्वत 
जैसे ऊँचे राजभवन पर सुमंत्र सहित महाराज से मिलने के लिये 
चढे और उन्होंने महाराज के समीप ज्ञा, दाथ जाड़, ॥ ३० ॥ 
३१॥ ३२॥ 
नाम स्तं श्रावयन्रामो ववन्दे चरणों पितुः । 
तं दृष्टा प्रणतं पावे कृताञ्जलिपुटं वृपः ॥ ३३ ॥ 
और अपना नाम ले कर पिता के चरणों को प्रणाम किया । 
महाराज दशरथ ने जव देखा कि, श्रीरामचन्द्र जी हाथ जोड़े 
वल में छड हुए हैं ॥ ३३॥ 
गृ्याञ्जला समाकृष्य सखजे प्रियमात्मजम्‌ | 
तस्मै चाभ्युदितं सम्यङ्मणिकाञ्चनभूपितम्‌ ॥ २४ ॥ 
तव महाराज ने उनका हाथ पकड़ भोर गले से लगा अपने 
सामने ऊँचे, सुवर्णमय और रलजटित ॥ ३४ ॥ 
दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम्‌ | 
तदासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः । ३५ | 
खयेव प्रभया मेस्मुदये विमलो रवि! । 
तेन विभ्राजता तत्र सा सभाऽभिव्यरोचत ॥ ३६॥ 
एक उत्तम आसन पर बैठने की श्राज्ञा दी । उस शासन पर 
बैठे इय श्रीरामचन्द्र जो अपनी प्रमा से वैसे ही सुशोभित हुए जैसे 
सुमेरु एवत पर उदयकाल में उज्ज्वल श्रीलय भगवान्‌ पुशोभित 


होते हैं। वहां बैठे हुए श्रोरामचन्द्र से उस सभा को वैसी ही 
शोमा हुई ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
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विमलग्रहनक्षत्रा शारदी बोरिषेन्दुना । 
तं पश्यमानो न्रपतिस्तुतेष प्रियमात्मजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जैसी चन्द्रमा के उदय हाने पर ग्रह नचत्र से पूर्ण शारदीय 
. आकाश को होतो है । महाराज दशरथ श्पने प्यारे पुग्न की ऐसी 
शोभा देख, वेसे हो परम सन्तुष्ट हुए ॥ ३७॥ 
अलडकृतमिवात्मानमादशतलसंस्थितम्‌ । 
स तं सस्मितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवतांवर! ॥ २८ ॥ 
- जैसे काइ अच्छे चलन भूषण पहन कर आपना रूप दर्पण में 
देख कर प्रस होता है। सब पुत्रवानों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ 
मुसक्या कर वैसे ही श्रीरामचन्द्र जी से बाले ॥ ३८॥ 
उवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रमिव कश्यपः । 
ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदश्यां सदृशः सुत; ॥ ३९ || 
जैसे कश्यप, इन्द्र से प्रसन्न दा कर बोलते हैं। हे वत्स | तुम, 
मेरी बड़ी रानी के अनुरूप ही पुत्र हुए हा ॥ २६ ॥ 
उत्पननरल गुणश्रेष्ठो मम रामात्मज प्रियः । 
त्वया यतः प्रजाश्चेमाः खगुणैरतुरञ्जिताः ॥ ४० ॥ 
तुममें सब उत्तम गुण विद्यमान हैं ओर तुम मुके भ्रत्यन्त प्यारे 
हो । तुमने अपने शुणों से सव प्रजाजनों को प्रसन्न कर रखा 
है॥ ४० ॥ 
तस्मात्त्वं पुष्ययागेन योवराज्यमवाप्जुहि । 
कामतरस्व प्रकृत्यै विनीतो शुणवानसि ॥ ४१ ॥ 
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इस लिये तुम पुष्य नत्तत्र में योवराज्य पद पर विराजमान 
हा । यद्यपि तुम खभाव ही से सर्वगुणसापत्न ओर विनम्र 
है; ॥ ४१ ॥ 
गुणवत्यपि तु स्नेहासुत्र वक्ष्यामि ते हितम्‌ । 
भूयो व्रिनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्ट्रिय; ॥ ४२ ॥ 
तथापि स्नेह से प्रेरित हो, में तुम्हारे हित की वात कहता 
हूँ। तुमका उचित है कि, विनय हो धारण कर सदा जितेन्द्रि 
बने रहो ॥ ४२ ॥ 
कामक्रोधसमुत्यानि त्यजेथा व्यसनानि च । 
परोक्षयाः वतमानो इत्या प्रत्यक्षया तथा ॥ ४३ ॥ 
काम क्रोध से उत्पन्न हुए जो दुव्यंसन लोगों में उत्पन्न हो ज्ञाया 
करते हैं, उनसे सदा बचे। । अपने राज्य की तथा दूधरे राज्ञाश्रों 
के राज्य की घटनाओं के प्रपने जाहूसों द्वारा रत्ती रत्ती ऐसे जानते 
रहे मानों वे घटनाएँ तुम्हारी आँखों के सामने हुई हो. ॥ ४३ ॥ 
अमाल्यमभृती; सर्वा प्रकृतीश्वानुरज्ञय । 
कोष्ठागारायुधागारे? कृत्वा सन्षिचयान्वहुन्‌॥ ४४ ॥ 
ऐसा बर्ताव करो! जिससे सव मंतरिवर्ग ओर प्रजाजन प्रसन्न 


रहें । अन्न के भण्डार तथा अख शत्षो के भणडार को. अन्न तथा 
अख शक्नो के संग्रह से सदा बढ़ाते रहो ॥ ४४ ॥ 


१ परोक्षया--आरमुख्तः परोक्षाचुभवलिदधयावृत्त्यात्वपराप्ट्रवृतान्त बिचा- 
रेण 1 ( रा० ) 
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षटातुरक्तमक्कतियेः पालयति मेदिनीम्‌ । 
तस्य नन्दन्ति मित्राणि खब्ध्वामृतमिवामराः ॥ ४५ || 
देखे, जे राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न रख कर राज्य करता 
है, उससे उसके मित्र यैसे ही प्रसन्न रहते हैं, जैसे अमृतपान से 
देवता प्रसन्न होते हैं ॥ ४४ ॥ 
तस्मात्पुत्र त्वमात्मान॑ नियम्येवं समाचर | 
तच्छु त्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः ॥ ४६ ॥ 
श्रतएव हे वत्स | तुंम सावधान हो कर, मैंने जैसा कहा है, 
तंदूनुसोर आचरण करो। महाराज दशरथ के यह वचन सुने, 
` धोराम ज्ञी के हितैषी मित्रों ने ॥ ४६ ॥ 
त्वरिताः शीप्रमभ्येत्य कौसल्यायै न्यवेदयन्‌ । 
सा हिरण्यं च गाश्चैव रत्रानि विविधानि च । 
व्यादिदेश परियाख्येभ्यः कासल्या प्रमदात्तमा ॥ ४७ ॥ 
तुरन्त जा कर यह शुभ संवाद क्षोशल्या जी को खुनाया । 
सुनते ही प्रसन्न हा कर प्रमदाओं में भ्रेछा कोशल्या जी ने उन 
सुखद संवाद सुनाने वालों को भ्रशरफियौ तरह तरह फे रल 
( जडित आमूषण ) और गोप देने की आज्ञा दी ॥ ४७ ॥ 
अथाभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः । 
ययौ स्वँ धुतिमद्वेम जनाधे! परिपूजितः ॥ ४८ ॥ 
इतने में श्रीरामचन्द्र जी, महाराज दशरथ को प्रणाम कर और 


रथ पर सवार हो अपने भड़कीले से घर की ओर गये । रास्ते में 
लेगों की भीड़ ने उनका अभिनन्दन किया ॥ ४८॥ 
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ते चापि पारा नपतेवचस्त- 
च्छु त्वा तदा लाभमिवेषए्माशु । 
नरेनदरमामल्य शहाणि गत्वा 
९ 
देवान्समानचुरतिप्रहृष्टा; ॥ ४९ ॥ 
इति तृतीयः सर्गः ॥ 
पुरवासी सी महाराज की शआाक्षा सुन और इसे पनी इष्ट 
प्राप्ति समझ ( मनचीता पाया ) श्रौर महाराज के प्रणाम कर, 
पने अपने घरों के गये और परम प्रसन्न हो. देवताश्ों का पूजन 
इसलिये किया कि, रामाभिषेक में किसी प्रकार का विन्न न 


पड़े ॥ ४६ ॥ 
अयेष्याकायड का तीसरा सग पूरा हुआ । 


-+#६--- 
चतुर्थः समैः 
गतेष्वथ उपे भूयः पारेपु सह मन्त्रिभिः । 
मन्त्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः स निश्रयम' ॥ १॥ 
पुरवासियों के चले जाने पर, महाराज दशरथ ने फिर मंत्रियों 


के साथ परामशे कर रामाभिपेक के काल के विषय में इस प्रकार 
निश्चय कर ( मंत्रियों से कहा ) ॥ १॥ 


शव एव पुष्यो भविता इवाऽभिषेच्यस्तु मे सुत; । 
रामो राजीवताम्राक्षो यौवराज्य इति प्रभु; ॥ २ ॥ 
! निश्रयन्‌ -रामाभिपेङुधलदिषयम्‌ । ( रा० ) 
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( अगले दिन ) फल हो पुष्य नत्तत्र है, अतः कमललोचन 
(मारे पुत्र धोरामचन्दर का युवराजपद्‌ पर श्रमिपेक कल अवश्य 
हो जाना चाहिये ॥ २॥ 

अथान्तग्रृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा । 
सूतमाज्ञापयामास रामं पुनरिहानय ॥ ३ ॥ 

( यह कह मंत्रियों का विदा किया। केवल सुमंत्र के साथ) 
महाराज दशरथ अन्तःपुर में गये ग्रोर सुमंत्र को भाझा दी कि, 
श्रीराम को फिर हमारे पास के प्राओे ॥ ३॥ 

प्रतिगह्य स तद्वाक्यं सूतः पुनरपाययौ । 
रामस्य भवनं शीघ्रं राममानयितुं पुनः ॥ ४ ॥ 

सुमंत्र महाराज को श्राज्षा को शिरोधार्य कर, थौरामजीको 
पुनः घुला लाने के लिये शोध भीराम जी के भवन को गये ॥ ४ ॥ 

द्वाःस्यैरावेदितं तस्य रामायागमनं पुनः । 
श्रुत्वेव चापि रामस्तं ग्रत शङ्कान्वितोउभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
जव द्वारपालों ने, श्रीरामचन्द्र जी से उनके बुलाने के लिये 
खुमंत्र के पुनः भ्राने का संवाद कहा, तव थोरामचन्द्र जी सुमंत्र के 
पुनः बुलाने के लिये थाने का संवाद खुन, मन में शङ्कित हुए ॥ ५ ॥ 
प्रवेश्य चैनं त्वरितं रामो वचनमब्रवीत्‌ । 
यदागमनकृत्यं ते भूयस्तद्नृह्ाशेपत; ॥ ६ ॥ 
किन्तु तुरन्त हो पुमंत्र को सामने लाने की द्वारपालों को 
थ्राज्ञा दी और सुमंत्र के सामने आने पर उनसे पूछा कि झ्रापका 
झागमन जिस कारण हुआ है सा सव कहिये ॥ ६ ॥| 
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तमुवाच तत! सूतो राजा लां द्रष्टमिच्छति । 
श्रुत्वा प्रमाणमत्र त्वं गमनायेतराय वा ॥ ७ ॥ 
सुमंत्र ने उत्तर दिया--महाराज आपके देखना चाहते हैं। 
भागे आप जैसा उचित समके करें ॥ ७ ॥ 
इति सूतवचः श्रत्वा रामोऽथ त्वरयान्वित 
प्रययो राजभवनं पुनद्रष्टं नरेशवरस्‌ ॥ ८ ॥ 


यह खुन श्रीरामचन्र ज्ञी शीघ्रतापुर्वेक महारात्र दशरथ के 
महल में उनसे फिर मिलने के गये ॥ ८ ॥ 


तं शरुत्वा समनुप्राप्त॑ रामं दशरथो रप! | 
प्रवेशयामास गृहं विवक्षु! मियमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का आगमन सुन, महाराज दशरथ, उनसे 
कुछ ( गुप्त रूप से) वातचीत करने के लिये, उन्हें अपने विजशुह 
(खास कमरे ) में ले गये ॥ ६ ॥ 
प्रविशन्नेव च श्रीमान्राघवो भवनं पितुः । 
ददशे पितरं दूराणिपत्य कृताञ्जलिः ॥ १० ॥ 
थीरामचन्द्र जी ने पिता के भवन में प्रवेश करते समय दूर 
ही से महाराज का देख हाथ जाइ प्रणाम किया ॥ १० ॥ 
प्रणमन्तं सम्नुत्थाप्य तं परिष्वज्य भूमिपः । 
प्रदिश्य चास्मे रुचिरमासनं पुनरब्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 


(फिर जव वे पिता के समीप पहुँचे, तव उन्होने पृथिवी पर 
गिर कर, प्रणाम किया) प्रणाम करते हुए, श्रीरामसन्द्र जी 
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को उठा भप्ने हृदय से लगा और बैठने को आसन दे, महाराज 
उनसे वाले॥ ११॥ 
राम शृद्धोऽस्मि दोर्घायुभुक्ता भोगा मयेप्सिताः । 
अन्नवद्वि; क्रतुशतैस्तथेप्टै भूरिदक्षिणेः ॥ १२ ॥ 
हे राम | हम भ्र बूढ़े हो गये हैं। हमने बहुत दिनों राज्य 
कर के मनमाने सुत्न भोगे तथा अन्न दान पूर्वक विपुल दक्षिणा 
दै कर, सैकड़ों यज्ञ भो किये ॥ १२॥ 
जातमिष्टमपत्यं मे त्वमद्यातुपमं भुवि । 
दत्तमिए्भपीतं च मया पुरुपसत्तम ॥ १३ ॥ 
हे पुरुपश्चे्ठ | पृथिवी तल पर उपमारहित तुम जैसे सुपुत्र को 
पा कर मेरा दान देना और वेदाध्ययन करना सार्थक हुआ। अथवा 
मेरे तुम जैसे अनुपम पुत्र उत्पन हुए । दै नरश्रेष्ठ ! मैंने मनमाने 
दोन दिये, यक्ष किये और वेदाध्ययन भी किया ॥ १३ ॥ 
अनुभूतानि चेष्टानि मया वीरसुखान्यपि | 
देवर्षिपितृविमाणामट्ृणाऽस्मि तथाऽऽत्मनः ॥ १४ ॥ 
हे वीर! जहाँ तक सुखभाग हो सकता है मेंने भागा अथवा 
प्रव भागने के लिये कोई सुख शेप नहीं रहा। में देव, ऋषि, 
पितृ; ब्राह्मण तथा आत्म-ऋणणों से मुक्त हो चुक्रा । ( यज्ञ, अध्ययन, 
पुन्नोत्पादन, दान तथा उत्तम उत्तम पदाथों का भोग; उक्त झृणों 
से छुट्ने के क्रमागत उपाय हैं । ) ॥ १४ ॥ 
न किञ्चिन्मम कतेव्यं तवान्यत्राभिषेचनात्‌ । 
e कै क कतमहसि. 
अतो यत्त्वामहं ब्रूयां तन्मे खं कतुमईसि.॥ १५ ॥ 
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श्रव केवल तुम्हारे अभिषेक के छोड मुझे श्रन्य कोई भी काम 
करना शेप नहीं रहा ! अतएव अब में ज्ञा तुमसे कहता हूँ, उसे 
तुम करे ॥ १४ ॥ 

अच प्रकृतयः सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌ । 
अतस्त्वां युवराजानमरभिषेक्ष्यामि पुत्रक ॥ १६ ॥ 

अब प्रजा जनों की यह इच्छा है कि, तुम उनके राजा चनो ।.है 
वत्स | इसो लिये में तुम्हारा युवराज पद पर अमिषेक करता 
हूँ ॥ १६ ॥ 

अपि चाद्याशुभान्राए स्वप्ने पश्यामि दारुणान्‌ । 
सनिर्घाता महेर्काश पतिता हि महाखनाः ॥१७॥ 

( किन्तु इस मेरो चाहना के पूरे होने में मुझे विष्न पड़ता 
हुआ देख पड़ता है, क्योंकि ) कुछ दिनों से रात में मुझे बढ़े भयङ्कर 
ओर अध्ुम म्वप्त दिखलाई पड़ते हैं। आकाश से वड़े भीषण शब्द 
के साथ वज्रपात के साथ उल्कापात होते हैं ॥ १७॥ 

अएव्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रह! । 
आवेदयन्ति दैवज्ञः मूयोङ्गारकराहुभि; ॥ १८ ॥ 

हे राम! मेरे जन्म नत को बुरे हों ने घेर रखा है। ज्योतिषियों 
का कहना हे कि. सूर्य, सङ्घल, राहु का जन्म वत्तत के वेरना अच्छी 
नहीं ॥ १८॥ 

[ नोद--आशुनिक्ष कतिएय आलेाचझों का मत है कि, भारतवर्ष में प्राचीन 
काल में फलित्तज्योदिप का प्रचार नहीं था । फलितञ्योतिप सारतवाडियोँ 


ने मुसलमानों से सीखा | किन्तु इस इलाक से यह स्पष्ट है कि, रामायणञ्चाल 
में भारतवर्ष में फलितज्वोतिय माना ज्ञावा था और तस्हालीन राजागण 
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ज्योतिषियों के बतछाये फलों पर आल्यावानू थे ओर ज्योतिषियों के बतढाये , 
फळ भो मिला करते थे । ] 
प्रायेण हि निमित्तानामीदशानां समुद्धवे । 
राजा हि गृत्युमवाम्ोति घोरां वा5पदमच्छति ॥ १९ ॥ 
प्रायः, ऐसा बुरा याग होने पर या तो राज्ञा की मृत्यु होतो 
है, अथवा उस पर कोई भारी विपत्ति पड़ती है॥ १६॥ 
तद्यावदेव मे चेतो न विग्ुश्चति राघव । 
तावदेवाभिषिश्वस्व चला हि प्राणिनां मतिः ॥ २० ॥ 
सो हे राधव | में चेत में रहते हुए ही ( अर्थात्‌ जब तक मेरै 
होश हवास दुरुस्त है ) तुम्हारा अभिषेक्र कर देना चाहता हूँ। 
क्योंकि मनुष्य की मति का कुछ भरोसा नहीं ॥ २० ॥ 
अद्य चन्द्रोऽभ्युपगतः पुष्यात्पूर्व पुनं । 
इवः पुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते देवचिन्तकाः॥ २१ ॥ 
तत्र पुष्येऽमिपिञ्चस्व मनस्त्वरयतीव माम्‌ | 
३वस्त्वाऽहमभिषेक्ष्यामि यौवराज्ये परन्तप ॥ २२॥ .- 


व्योतिषियों ने.वतलाया है कि, आज पुनव नस्तत्र है, कल 
पुष्य नक्षत्र वेगा और पुष्य नक्षत्र अभिषेक के लिये च्छा है। 
में तुम्हारे अभिषेक के लिये व्यत्र दो रहा हूँ । अतः मेरी इच्छा है 
कि, कल ही तुम्हारा श्रसिषेक हो जाय ॥ २१ ॥ २२ | 


तस्मात्त्वयाचमभुति निशेयं नियतात्मना । 
सह वध्वापवस्तव्या दर्भपस्तरशायिना ॥ २३ ॥ . 


ई श्रयोश्याकायडे 


धतः थाऊ ही से तुम सखोक नियत्राचुसार बत उपवास 
करके पत्थर को चाकी पर कुश विज्ञा कर शयन करना ॥ २३ ॥ 
मुहृदभाप्मत्तास्त्वा रभ्न्त्वच्च समन्ततः | 
भवन्ति वहविभ्नानि कायाण्येत्रेविधानि हि ॥ २४ ॥ 
आाज्ञ वावधातता पूर्वक चारों ओर से तुम्हारी रक्ता करना, 
तुख्दारे मित्रों का कर्य हे । ज्योंकि ऐसे काया में अनेक प्रकार के 
दिन्न होने की सम्भावना ववी रहती हे ॥ २४॥ 
विप्रोषितश्च भरते यावदेव पुरादितः । 
तावदेवाभिषेकरते प्रापतालो मता मम ॥ २५ || 
भरत इस समय अपने मामा के घर है. खुनरां उसके लोटे 
के पूर्व ही तुम्हारा आमपेक हो जाय, मेरी यहो इच्छा है ॥ २५ ॥ 
कामं खलु सतां इसे भ्राता ते भरतः स्थितः । 
ज्येष्ठानुवती धमात्मा सानुक्रोशे जितेन्द्रियः ॥ २६ ॥ 
क्योकि यदपि तुम्हारे भाई भरत सजन हैं, वड़े माई के कथना- 
इसार चलने चाले हे, धर्मात्मा, दयाल भरर जितेन्द्रिय हैं॥ २६ ॥ 
किन्तु चित्तं मनुष्याणामनित्यमिति मे मतिः । 
ड है [1 क्ृतशेमि 
सतां तु धमनित्यानां कृतशेमि च रावव ॥ २७॥ 


तथापि मेरी समस्त में मनुष्यों का सन चञ्चल डा करता 
आर घामिक एवं साधु पुरुषों का मन भी ( सदा तो नहीं, 


किन्तु कमी कमी कारण विशेष उपस्थित होने पर ) चलायमान 
हो जादा दे ॥ २9 ॥ 
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इत्युक्तः सेऽभ्यनुज्ञातः श्वोधाविन्यभिषेचने । 
्रजेति रामः पितरमभिवाद्याभ्ययाद्गृहम्‌ ॥ २८ ॥ 
महाराज दशरथ ने कहा--घतएव कल तुम्हारा अभिषेक 
होगा श्रव | अपने भवन का जाओ। पिता की पेसी श्रा्ञा पा 
गौर पिता को प्रणाम कर श्रीरामचदछ जी अपने भवन को 
गये ॥ २८ ॥ 
प्रविश्य चात्मनो वेशम राज्ञोदिप्देऽभिषेचने । 
तरक्षणेन च निष्क्रम्य मातुरन्तःपुरं ययौ ॥ २९ ॥ 
अपने घर पर पहुँच कर ध्रीरामचन्द्र जी ने चाहा कि, जानकी 
जी से वे सव नियम ज्ञा महाराज ने वतलाये हैं और कत्तव्य हैं, 
वतला द्‌, किन्तु वहाँ सीता जो के! न पा कर वे तुरन्त वहाँ से 
अपनी माता के भवन में चले गये ॥ २६ ॥ 
तत्र तां प्रवणामेव मातरं क्षोमवासिनीम्‌ । 
वाग्यतां देवतागारे ददशायाचतीं श्रियम्‌ ॥ २० ॥ 
वहाँ ज्ञा कर देखा कि, माता कोशल्या जी रेशमी बस्न पहिने 
हुए, देवमन्दिर में बैठी हुई ओर मोनव्रत धारण किये हुए 
श्रीराम जी के अभ्युदय के लिये ( घ्रथवा राजलक्ष्मी की प्राप्त 
के लिये ) प्रार्थना कर रही हैं ॥ ३० ॥ 
पागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तया । 
सीता च नायिता श्रुत्वा प्रियं रामाभिषेचनम्‌ ॥३१॥ 


श्रीराम जी के अभिषेक का वृत्तान्त सुन सुमित्रा जी व लक्ष्मण 
जी पहले ही से वहाँ पहुँच चुके थे। कौशल्या जी ने यह संवाद 
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सुव सीता जी झा भी घुलवा लिया था और वे भी उस समय 
उनके पास वैठी थीं ॥ ३१ ॥ 
तस्मिन्काले हि कासल्या तस्थावामीलितेक्षणा | 
सुमित्रया्यास्यमान सीतया लक्ष्मणेन च॥ २२ ॥ 
भरुवा पुष्येण पुत्रस्य योवराज्याभिषेचनय । 
=: 2 ¢ 
प्राणायामेन पुरुपं ध्यायमाना जनादनम्‌ | ३३ ॥ 
जिस समय श्रीराम जी वहाँ पहुँचे, उस समय कोशल्या जी; 
पुत्र का पुष्य नक्षत्र में अभिषेक किये जाने का संवाद सुन, भ्राँख 
मूँद कर पुराणपुद्प नारायण का भ्यान कर रही थीं थोर 
सुमित्रा जी, लक्ष्मण ज्ञी ओर जानकी जी उनके पास देही 
हुई याँ ॥ ३२॥ ३३ ॥ 
तथा सन्नियमामेव सेऽभिगम्यामिवाच त्र । 
७ र्‌ ¢ ० 
उवाच वचनं रामो इषयंस्तामिदं तदा ॥ ३४ ॥ 
उसी समय धीरामचन्द्र जी वहां पहुँचे भोर माता के प्रणाम 
कर और हित कर कहने लगे ॥ ३४ ॥ 
अम्व पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रभापालनकर्मणि । 
भविता उवाऽमिषेकोऽयं यथा मे शासन पितुः ॥१५॥ 


हे मा | पिता जी ने मुझे प्रज्ञापालन कार्य करने को आज्ञा 
दी है। सा बुफे कल ही पिता की झाजञा से राज्यभार ग्रहण 
करना होगा ॥ ३५ ॥ 


सीतयाःप्युपवस्तव्या रजनीयं मया सह । 
एवमृतिगुपाध्याय; सह मामुक्तवान्पिता | ३६ [! 


ANN 
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आप की वहू सीता के भी चाहिये कि झाञ्ज रात में मेरे 
साथ उपवास कर, क्योंकि वशिष्ठादि ऋषियों की सम्मति से 
पिता जी ने यही कहा है ॥ ३६ ॥ 
यानि यान्यत्र योग्यानि ३वोभाविन्यभिपेचने । 
तानि मे मङ्गलान्यद्य वेदेशाश्रेव कारय ॥ ३७॥ 
से प्रातःकाल के अभिषेक सम्बन्धी मङ्गल -स्नानादि जे कर्म 
करने हों, जनकनन्दिनी के साथ वे सव घुसे करवाइये ॥ ३७॥ 
एतच्छु खा तु कौसल्या चिरकालाभिकाङश्षितम्‌ । 
इपवाप्पकळं वाक्यमिदं राममभापत ॥ ३८॥ 
यह सुन कर, चिरकाल से रामराउ्यामिषेक की प्रतोत्ता करने 
वाली कैशल्या, नेत्र में ग्रानन्द्‌ के आँखुशों को सर धोरामचन्द्र जी 
से यह वाली ॥ ३८॥ 
वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिनः । 
ज्ञातीन्मे त्वं श्रिया युक्त! सुमित्रायाश्च नन्दय ॥३९॥ 


हे वत्स राम ! तुम चिरञ्जोवी हो। तुम्हारे वैरी नए हों शोर 
तुम राजलक्ष्मी पा कर मेरे ओर सुमित्रा के इष वम्धुग्रों को हर्षित 
करे ॥ ३६ ॥ 


कल्याणे वत नक्षत्रे मयि जातोसि घुत्रक। 
येन त्वया दशरथे गुणैराराधितः पिता ॥ ४०॥ 


हे वत्स ! तुम ग्रच्छे नचत्र में उत्पन्न हुए हो जो तुमने अपने 
गुर्णो से पने पिता महाराज दशरथ फो प्रसन्न कर लिया ॥४०॥ 
चा० रा०--४ 
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अमोघं? वत मे क्षान्तं पुरुषे पुप्करेक्षणे । 
येयमिक्ष्वाकुराज्यश्ची; पुत्र त्यां संश्रयिष्यति ॥ ४१ ॥ 
मेने इतने दिनों तक पुराणपुदप कमलनयन नारायण के ते 
ब्रतोपवाख किये, दे सव भ्राज सफल हुए, ज्ञा यह इक्त्वाकुवंश की 
राज्यश्री तुमको अव प्राप्त होने वाली है ॥ ४१ || 
इत्येवमुक्ती मात्रेदं रामो श्रातरमत्रवीत्‌ । 
प्रा्नर्लि मइमासीनमभिवीज््य स्मयन्निव ॥ ४२ ॥ 
माता को ये वाते सुन, धीरामचद्ध जी अपने भाई लक्ष्मण 
जी से, ज्ञा दाय जोड़े विनीत भाव से खड़े थे, मुसक्या कर 
वाले ॥ ४२ ॥ 
लक्ष्मणेमां मया साथ मशाधि त्वं वसुन्धराम्‌ । 
द्वितीयं मेन्तरात्मानं लामियं श्रीर्पस्यिता ॥ ४३ ॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम मेरे लाथ इस पृथियों का पालन करो, 


क्योंकि तुम मेरे पक दूसरे घाता हो । इसीसे यह राज्यलद्मी 
ठम्हारे पास आयी है ॥ ४३॥ 


सोमित्रे बुझक्षव भोगांस्तमिष्टान्राज्यफळानि च | 
जीवितं च हि राज्यं च लद ममिकामये || ४४ ॥ 


हे सौमित | तुम यथेष्ट रुप से राज्य फल भागा! में तुम्हारे 
ही लिये अपना ज्ञीयन और राज्य चाहता हुँ ॥ ४21 
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इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरावभिवाद्य च । 
अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च जगाम स्व॑ निवेशनम्‌ ॥४५॥ 
इति चतुर्थः सग; ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण जी से यह कह और दोनों माताथो 
( भर्थात्‌ क्षोशह्या और सुमित्रा ) के प्रणाम कर और उनसे विदा 
हो, जानको सहित अपने गृह में आये ॥ ४७४ ॥ 
घ्रयोष्याकागड का चोथा सर्ग समाप्त हुग्रा । 


न 
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संदिश्य रामं उपतिः श्वेभाविन्यभिषेचने । 
पुरोहितं समाहूय बसिष्ठुमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उधर महाराज दशरथ राम से यह कह कि, कल तुम युवराज 
पद्‌ पर भ्रतिषिक्त किये जागे; पुरोहित वशिष्ठ जी के बुला, 
उनसे बाले ॥ १॥ 
गच्छोपवासं काङुत्स्थं कारयाद्य तपोधन | 
श्रीयञ्ञोराज्यळाभाय वध्वा सह यतत्रतस्‌ ॥ २॥ 
हे तपोधन | आप श्रीरामचन्द्र के पास ज्ञा कर उनके मङ्गल, 
यश और राज्य की प्राप्ति के लिये, उनसे पल्ली सहित, उपवास 
> करने को कहिये ॥ २ ॥ 


1-1 अयेध्याकायडे 


तथेति च स राजानशुक्त्या वेदविदांवर! । 
स्वयं वसिप्ठो भगवान्ययौ रामनिवेशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
वेद जानने वालों में श्रेष्ठ भगवान्‌ वशिष्ठ ज्ञी “ वहुत प्रच्छा ” 
कह कर खयं हो रामचन्द्र जी के घर गये ॥ ३ ॥ 
उपवासयितु रामं मन्त्रवन्मन्त्रकाविद! । 
ब्राह्मं रथवरं युक्तमास्थाय पुद्ढत्रतः ॥ ४ ॥ 
वशिष्ठ जी महाराज ब्राह्मणों के चढ़ने योग्य (दो घोड़ों के) 
रथ में वैठ ब्रतघारी एवं मन्त्र के जानने वालों में प्रवीण ्ीराम- 
चन्द्र छो घत कराने के लिये गये॥ ४ ॥ 
स रामभवनं प्राप्य पाण्डुराग्रघनप्रभम्‌ | 
तिम्न; कक्ष्या रथेनैव विवेश मुनिसत्तम; ॥ ५ ॥ 
श्वेत वादल के समान सफेद रङ के, भीरामचन्ध जी के भवन 


में वशिष्ठ जी पहुँचे'और तीन ड्योढियों तक रथ हवी में वैठे हुए 
.चल्ले गये ॥ ५ ॥ 


तमागतमृषिं रामस्त्वरन्निव ससम्भ्रमः । 
मानयिष्यन्स मानाई निश्चक्राम निवेशनात्‌ ॥ ६ ॥ 


वशिष्ठ जी का आगमन सुन, श्रीरामचन्द्र जो, बड़े हर्ष के 
साथ 'घ्ति शोधता से स्वागत करने योग्य मुनिराज का स्वागत 
एवं प्रम्यथना करने को, अपने घर से निकले ॥ ६ ॥ 
अभ्येत्य त्वरमाणश्च रथाभ्याशं मनीषिणः | 
ततोऽवतारयामास परिगह् रथात्स्रयस्‌ ॥ ७॥ - « 


पञ्चमः सर्गः ५३. 


झर उचित रीति से उनका घादर करने के लिये, शोधता 
पुर्वक वशिष्ठ जी के पास पहुँच और उनका हाथ पकड़, उनको 
रथ से स्वयं नीचे उतारा ॥ ७ ॥ 
स चैनं परश्रितं? दृष्टा 'संभाष्यामिप्रसाथ च | 
e २ 
प्रियाहे इपयन्राममित्युवाच पुरोहित! ॥ ८ ॥ 
तव महषि वशिष्ठ जो भोरामचन्दर जी का भाव देख और 
उनसे कुशल प्रश्न पूंछ, तथा प्रसन्न हो, उनके आनन्दित कर 
कहने लगे ॥ ८ ॥ 
प्रसन्स्ते पिता राम योवराज्यमवाप्स्यसि । 
उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥ ९ ॥ 
हे राम | तुम्हारे पिता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, कल तुम थुव- 
राज्ञ पद पाओगे | थ्राञ्ज सीता सहित उपवास करो ॥ ६॥ 
प्रातस्त्वामभिषेक्ता हि यौवराज्ये नराधिपः । 
पिता दशरथः प्रीत्या ययातिं नहुषो यथा ॥ १० ॥ 
जिस प्रकार प्रसन्न हो कर राजा नहुष ने राजा ययाति फो 
राज्य दिया था, उसी प्रकार महाराज दशरथ कल सबेरै युवराज 
पद्‌ पर तुमका अभिषिक्त करेंगे ॥ १० 
इत्युक्त्वा स तदा रामग्रुपवासं यतव्रतम्‌ । 
मन्त्रवित्कारयामास वेदेद्या सहितं मुनि; ॥ ११ ॥, 
यह-कह कर वेद्मन्त्रवित्‌ मुनिराज्ञ ने नियतवत श्रीरामचन्द्र 
झर सीता जी से उस रात्रि को उपवास करवाया ॥ ११॥ 


१ प्रश्मितं--विनीत । ( गा ) २ संभाष्य--कुशछप्रश्न॑कृत्वा । (०) 
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ततो यथावद्रामेण स राज्ञो गुरुरचितः । 
अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययों रामनिषेशनात्‌ ॥ १२ ॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र जो ने राजगुरु वरिष्ट जी का भली भाँति 
पुजन किया । राजगुरु उसे ग्रहण कर शर विदा हो, ओरामचन् 
के घर से चले गये ॥ १२ ॥ 
सुहृद्विस्तत्र रामोऽपि सुखासीनः प्रियंवर्दे 
सभाजितो? विवेशाथ तानतुज्ञाप्य सवश! ॥ १३ ॥ 
इधर श्रीरामचन ज्ञी भी अपने सच्चे इष्टमित्रों के साथ 
ग्रानन्द से वैठे हुए बातचीत करते रहे ओर फिर उनसे सम्मानित 
हो, तथा उन्हीं सव लोगों के कहने से घर के भीतर गये ॥ १३॥ 
प्रहएनरनारीक रामवेश्म तदा वभौ । 
यथा मत्तद्विजगणं प्रफुल्लनलिनं सरः ॥ १४ ॥ 
उस समय श्रोरामचन्त्र जी के घर में प्रसन्नचित्त नरनारियों 
की भीड़ लग गयी ओर उनके वहाँ एकन्रित होने से रामभवन की 
वैसी ही शाभा हुई, जेसी शोमा विकसित कमलों से भरे हुए सरो- 
वर की मतवाले पत्तियों से होती हे ॥ १३॥ 
स राजभवनप्रख्या'तस्माद्रामनिवेशनात्‌ । 
निःसत्य दृशे मागे वसिष्ठो जनसंहतम ॥ १५ ॥ 
- वशिष्ठ जी ने राजभवन सदुश श्रीरामभवन से निकल कर 
देखा कि, सव सडक मनुष्यों से ठसाठस भरी हुई हैं ॥ १५ ॥ . 
१ सभाजितः--पूनितः | ( रा० ) ३ प्रल्ये--सद्यां । ( रा० ) 
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बृन्दवृन्देरयाध्यायां राजमार्गाः समन्ततः । 
वभूबुरभिसंवाधाः कुतूहछजनैहता! ॥ १६॥ . 
ग्रयाष्या की चारों घ्रोर की सडके श्रीरामचन्द्र के भ्रमिषे- 
फोत्सव के देखने के लिये उत्कण्ठित लोगों की भीड़ से भरी हुई 
थीं। आने ज्ञाने का रास्ता तक नहीं रह गया था ॥ १६ | 
जनबृन्दोर्मिसङ््षहपखनवतस्तदा । 
वभूव राजमार्गस्य सागरस्येव निखन! ॥ १७॥ 


मनुष्यों के दल के दल मारे हप के कोलाहल करते हुए सड़कों 
पर चले जाते थे, उस समय उनका वह ्रानन्द परिपूर्ण कोलाइज 
ऐसा जान पड़ता था मानों समुद्र गरज रहा हो ॥ १७॥ 


सिक्तसंमृष्ट'रथ्या च तदहवनमालिनी । 
आसीदयोध्या नगरी समुच्छितमृहध्वजा ॥ १८॥ 
उस दिन भ्रयोध्यापुरी की सव सडके स्वच्छ और छिड़की 
हुई थीं। उनकी दोनों प्रोर बड़ी लंबी लवी पुष्पमालाएँ वन्दन- 
वार की तरह लटक रही थीं और प्रत्येक घर ध्वज्ञापताकाश्ों से 
सुशामित था ॥ १८॥ 
तदा हयेध्यानिलय; सस्रीवालावलो जन; । 
रामाभिषेकमाकाइन्नाकाइुदयं रे; ॥ १९ ॥ 
नगरो के खरी पुरुष प्रावालवूद्ध श्रोयम जो का अभिषेक देखने 
की भ्राकाँता सें यही चाह रहे थे कि, सूयं कब उदय दो भ्भर्थात्‌ 
सवेरा जद हो ॥ १६ ॥ १ 
१ संसृष्टाः--घोधिता । ( रा० ) 
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प्रजालङ्कारभूतं च जनस्यानन्दवर्भनम्‌ । 
उत्सुकाञ्यूज्जना इष्टं तमयोध्यामदोत्सवम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रज्ञा जनों के भ्रलङ्काए रुप और झ्ानन्द को वढ़ाने'वाले'उस 
महोत्सवको देखने के लिये सव लोग उत्सुक हो रहे थे ॥ २० ॥ 
एवं तं जनसंवाधं राजमार्ग पुरोहितः । 
व्यूइन्निव जनां तं शने राजकुलं ययौ ॥ २१ ॥' 
सइको पर लागों की मोड़ के वचाते हुप धीरे धोरे, राजपुरो- 
हित वशिष्ठ जी राजमहल में पहुँचे ॥ २१ ॥ 
सिताभ्रशिखरपख्यं प्रासादमधिरुह् सः । 
समीयाय नरेन्द्रेण शक्रेणेव बृहस्पति! ॥ २२ ॥ 
वरिष्ठ जी श्वेत मेघ के शिखर के समान महल की श्रटारी 
पर चढ़ कर, महाराज दशरथ से वैसे ही मिले, जैसे वृहस्पति जी 
इन्द्र से मिलते हैं ॥ २२॥ 
तमागतमभिमेक्ष्य हित्वा राजासनं उप! । 
परि 
पप्रच्छ स च तस्मे तत्कृतमित्यभ्यवेदयत्‌ ॥ २२ ॥ 
वशिष्ठ जी को धते देख महाराज्ञ भ्रपना आसन छोड्‌ खड़े 
हो गये और जिस लिये उनके! रामचन्द्र जी कै पास, भेजा था सो 
पू छा। उत्तर में मुनि ने जा वहां हुग्रा था सो सव कह सुनाया ॥२३॥ 
तेन चेव तदा तुल्यं' सहासीनाः सभासदः। ` 
आसनेभ्यः समुत्तस्थु पूजयन्तः पुराहितम्‌ ॥ २४ ॥' 
१ तुल्य --पुल्यकाळतू । ( रा० ) 
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महाराज के सिंहासन से उठते ही, वहाँ पर ज्ञा दरवारी थे ; 
वे भो उसी समय अपने पने श्रासनो के छोड़ उठ खड़े हुए धोर 
वशिष्ठ जी का सम्मान किया ॥ २४॥ 


' गुरुणा लम्यजुज्ञाता मनुनाथं विसरज्य तम्‌ 
विवेश्ञान्त/पुरं राजा सिंह गिरिगुहामिव ॥ २५॥ 
. ' गुरु से पूंछ धरोर दरवारियों को विदा कर, महाराज दशरथ 
भ्रम्तःपुर में उसी प्रकार चले गये जिस प्रकार सिंह अपनी गुफा में 
चला जाता है॥ २६ ॥ 
तद्ग्र्यरूपं प्रमदाजनाङुलं 
महेन्ट्रवेश्‍मभतिमं निवेशनम्‌ । 
विदीपयं्चारु विषेश पार्थिव! 
शशीव तारागणसङङुळं नभः ॥ २६॥ 
इति पञ्चमः सर्गः ॥ 
इन्द्रभवन सरश गृह में, जा भूषणों से अल्लंकृत युवतियों से 
भरा'हुआ था, महाराज दशरथ ने प्रवेश किया आर वे वहां ऐसे 


शामित हुए जैसे तारानाथ ( चन्द्रमा) तारों सहित आकाश 
मणहल् में सुशासित होता है ॥ २६ ॥ 


' अोध्याकाएड का पाँचवाँ सगं समाप्त हुआ । 


t 
— 00 


Ly 
षएः समः 
य 
गते पुरोहिते राम; स्नातो नियतमानसः' । 
सह पत्न्या विशालाक्ष्या &नारायणमुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 
उधर वशिष्ठ जी के चले जाने वाद, श्रीरामचन्द्र जी ओर 
विशालात्ती सीता दोनों स्वान कर ( भ्रर्धात्‌ शरीर की शुद्धि कर ) 
शुद्ध मन से श्रीरङ्गनाथ की उपासना में लग गये ॥ १॥ 
प्रगद्न शिरसा पात्रीं इविषो दिधिवत्तदा । 
महते देवतायाज्यं जुहाव ज्वलितेञवळे ॥ २ ॥ 
हविषपात्र को नमस्कार कर विधि पूर्वक, घ्रौरामचन्द्र जी ने 
शरीरङ्गचाच के प्रीत्यर्थ, ( अथवा नरायण मंत्र से) जलते हुए झम 
में घी को प्राइतियां दीं ॥ २॥ 
शेपं च हविषर्तस्य प्राश्याशास्था समन! मयम्‌ । 
व्यायन्नारायणं देवं खास्तीण कुशसंस्तरे ॥ ३ ॥ 
ठदनन्तर ह्न करने से वचे हुए हविप्यान्न के भक्षण कर, 
और अपने मङ्गल के जिये प्रार्थना कर और प्री रङ्गनाथ भगवान 
का घ्याच करते हुए, कुशासन पर, ॥ ३ ॥ 
वाग्यतः सह घेदेह्या भूत्वा नियतमानसः । 
श्रीमत्यायतने विष्णो; शिश्ये नरवरात्मजः ॥ ४ ॥ 


१ नियतमानसः--मनःशुद्धि । ( गो? ) २ आशाल्य प्राय] (रा०) 
३ भात्मन+प्रियं--राजयामिपेकाबिश्नत्पं । ( रा० ) 
४ वारायणइदि श्रीरह्ननायकउच्यते । ( गो० ) 
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मौन धारण कर, शुद्ध मन से, जानकी जी सहित, राजकुमार 
ध्रीरडुनाथ जी के मन्दिर में (ज्ञा उनके भवन में वना हुआ था ) 
से गये ॥ ४॥ 
एकयामावशिष्टायां रात्र्यां प्रतिविवुध्य सः । 
अछङ्कारविधिं कृत्स्नं कारयामास वेश्मनः ॥ ५ || 


फिर अत्र पक पहर रात शेष रही, तव वे उठे और नोकर 
चाकरों को, सारे भवन को साफ कर, सजाने की आहा दी ॥ ५ ॥ 


तत्र भृण्पन्मुखा वाचः सूत'मागध'वन्दिनाम्‌र | 
पूर्वा' सन्ध्या“गुपासीनो जजाप यतमानसः ॥ ६ 
सूत, मागध ग्रौर वंदीजनों की सुखदायक वाणियों को सुनते 
हुए प्रातःसन्ध्योपासन कर पकाग्रचित्त से गायत्री का जप करने 
लगे ॥ $ ॥ 
तुष्टाव प्रणतर्थेव शिरसा मधुस्तदनम्‌ । 
विमहक्षोमसंवीता वाचयामास च द्विजान्‌ ॥ ७ ॥ 
सम्प्यापासन और जप कर के उन्होंने, तूर्यान्तवंती नारायण 
की स्तुति कर उनके प्रणाम किया । तदनन्तर नये रेशमो वख 
पहन और ब्राह्मणों को घुलवा कर, उनसे स्वस्तिवाचन और 
पुण्याहवाचन करवाया ॥ ७॥ 
तेषां पुण्याइघापोऽथ गम्भीरमधुरस्तदा । 
अयोध्यां पूरयामास तूयेघोषानुनादितः ॥ ८ ॥ 
१ धूताः--पिराणिकाः । (रा०) २ मागध--वंशावळीकीतंकाः | (रा०) 
३ बन्दिनः --स्तुतिपाठकाः । (रा०) ४ सन्ध्या-सन्ध्याधिदेवतां सूयं । (० )- 
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ब्राह्मणों के पुण्याहवाचन का गम्भीर एवं मधुर शब्द, नगाड़ों 
के शब्द से मिल अयोध्या में प्रतिध्वनित होने लगा | 5॥ 
कृतेपवार्स तु तदा वैदेद्या सह राघवसू । 
अयोध्यानिल्यः श्रुत्वा सवः प्रमुदिता जन; ॥ ९ ॥ 
आयोध्यावासी जन, सीता सहित थ्रीरामबन्द्र जी को ( श्रमि- 
पैकार्थ ) उपवासादि नियमों का पालन करते हुए लुन, परमानन्दित 
हुए॥ ६ ॥ 
ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिपेचनम्‌ । 
प्रभातां रजनी दृष्टा चक्रे शाभयितु पुरीम्‌ ॥ १० ॥ 
ज्ञव प्रातःकाल हो गथा, तव सव पुरवाक्षी धीरामचन्द्र जी 
का राउ्याभिपेक सुन, नगर सजाने कै लिये कदली स्तम्मादि. 
गाड़ने लगे ॥ १० ॥ 
सिताम्रगिखराभेषु देवतायतनेषु च । 
चतुष्पथेषु रथ्यासु चतयेष्वट्टालकेषु च ॥ ११॥ 


श्या में जितने बड़े हिमालय के शिखरों के समान ऊंचे 
ऊचे देवमन्दिर थे व जितने चैराहों पर, चोक ( हवाट वाट) में, 
सड़कों पर और गलियों में ऊँचे ऊँचे मकान थे ॥ ११ ॥ 


नानापण्यसमृद्धेषु वणिजामापणेषु च । 
कुटुम्विनां समृधेषु श्रीमत्सु भवनेषु च ॥ १२॥ 


तथा घनेक प्रकार की सोद्रागरी की वस्तुओं से भरी व्यव- 
साइयो को जितनी. दुकाने थीं, जितने कुटुम्त्रीजनों के समृद्ध और 
भरे पूरे घर थेत १२॥ 
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सभासु चेव सर्वासु इषेष्वालक्षितेषु च । 
ध्वजा! समुच्छितारिचत्राः पताकाशचाभवंस्तदा ॥१३॥ 
तथा जितने सभाभवन थे, तथा जितने ऊंचे ऊंचे वृत्त थे, 
न सव पर रंग विरंगी ध्वजा पताकाएँ कहराने लगीं ॥. १३॥ 
नटनतकसङ्घानां गायकानां च गायताम्‌ । 
मनःकर्णसुखा वाचः शुथरुबु् ततस्ततः ॥ १४ ॥ 
अयोध्या में जगह जगह नट नर्तकों का मन को प्रसन्न करने 
वाला और कर्ण-मधुर गानां वज्ञाना,दोने लगा और लोग सुनले 
लगे ॥ १४॥ ` 
रामाभिपेकयुक्ताश्च कंथाश्चककु मिथो जनाः । 
रामाभिषेके संप्राप्ते चत्वरेषु ग्रहेषु च ॥ १५॥ . 
उस दिन दाट वाट, घर द्वार, भीतर 'वाइर, जहाँ सुनो वहाँ 
लोग श्रोरामाभिषेक ही की. घ्यापस में चर्चा करते खुन पड़ते 
थेप “| ~, हर 
वाळा अपि क्रोइमाना ग्रद्वारेष.सङ्घशः। 
रामाभिषेकसंयुक्ताशचक्गुरेव मिथः कथाः ॥ १६॥ ` 
घरों के द्वारों पर छैलती हुई वालों की टोलियों में भी 
आपस में श्रोरामाभिषेक ही को चर्चा हा रही थी ॥ १६॥ 
-कृतपुष्पापदारथ धूपगन्धामिवासितः । .. . 
राजमार्गः कृतः श्रीमान्पारे रामाभिषेचने ॥ १७ ॥ 
उस दिन रामाभिषेक के उंपलत्त मै. ( राज्य की शरोर ही.से 
नहीं, वहिक प्रजा की ओर से भी ) लोगों.ने पुष्प, धूप और तरह 


ल भे 
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तरह की सुगन्ध से वालित कर राजमार्ग का अच्छी तरह 
सजाया था ॥ १७॥ 
प्रकाशीकरणार्थं च निश्ञागमनशङ्कया | 
~ , (६ 
दोपह॒क्षांस्तथा चक्रुरनुरथ्यामु सवशः ॥ १८ ॥ 
यह विचार कर कि, कदाचित्‌ श्रीरामचन्द्र जी के जलूस के 
उधर से निकलते समय कहीं रात न दो जाय--लोगो ने रोशनी 
करने के लिये सड़कों पर अलग अलग सर्वत्र दोपवूक्त अर्थात्‌ 
पवशाखाएँ गाइ रखी थीं या काड फनूस टांग रखे थे ॥ १८ || 
अलङ्कारं पुरस्यैवं कृत्वा तत्युरवासिन; । 
आकाडुमाणा रामस्य यावराज्याभिपेचनम्‌ ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार नपर को. सजा कर नगरवासी श्रीरामचन जी के 
युवराजपद्‌ पर भ्रमिषेक किये जाने की प्रतीक्षा करने जगे ॥ १६॥ 
समेत्य सङः सर्वे चत्वरेपु सभासु च | 
22 प्रशशंसुजेनागि ° 
कथयन्तो मिथस्तत्र मशशंसुजनाधिपम्‌ || २० ॥ 
सुराड के झुण्ड लोग एकन्न दो चवूतरो पर ओर बैठकों में 
बैठ, आपस में महाराज दशरथ की चर्चा चला उनकी प्रशंसा 
कर रहे थे ॥ २० ॥ 


अहो महात्मा राजायमिक्ष्वाकुकुलनन्दन! । 
वाला यो टृद्धमात्मानं रामं राज्येऽभिपेक्ष्यत्ि ॥२१॥ 
चे कहते थे कि, घहो ! देखा, इच्वाङु-्कुलनन्दून महाराज 


दशरथ वड़े महात्मा हैं, जे! अपने को वृद्ध हुआ जान, श्रीरामचन्द्र 
जो का राज्यामिषेक ( स्वयं ) कर रदे हैं ॥ २१ ॥ 
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सर्वे हयनुशंहीताः स्म यज्ञो रामो महीपतिः । 
चिराय भविता गोप्ता इएलोकपराबरः ॥ २२ ॥ 
हम सव लोगों पर ( महाराज ने) यह वड़ा अनुग्रह किया 
जा धरीरामचन्द्र हम लोगों के राज्ञा हो रहे हैं । भगवान्‌ बहुत 
दिनों तक घपनी प्रजा का सव हाल जानने वाले और प्रजारक्षक 
श्रीरामचन्द्र को हम लोगों का राजा बनाये रखें ॥ २२ ॥ 
अनुद्धतपना विद्वानध्मात्मा भ्रावुवत्सल! । 
यथा च भ्रातृषु स्निग्ध्तथास्मास्यपि राघवः ॥२३॥ 
क्योंकि श्रीरामचन्द्ग जी सरल स्वभाव, परमविज्न, धर्मात्मा, 
शोर भाइयों पर कृपा रखने वाले हैं। वे अपने भाइयों पर सरल 
स्वभाव से जैसा स्नेह रखते हैं, वैसा हो स्नेह उनका हम लोगों के 
ऊपर भी है ॥ २३ ॥ 
चिरं जीवतु धमात्मा राजा दशरथोऽनघः | 
यत्मसादेनाभिषिक्त रामं द्रक्ष्यामहे वयम्‌ || २४॥ 
पापरहित और धर्मात्मा महाराज दशरथ को बड़ी उम्र हो । 
उन्हींके अनुग्रह से भ्राज दम श्रीरामचन्द्र के राज्याभिषिक देख 
सकेंगे ॥ २४ ॥ 
एवंविधं कथयतां पौराणां शुभरुवुस्तदा । 
दिग्भ्यो विश्रुतटत्तान्ता प्राप्ता जानपदा जनाः ॥२५॥ 
रामराज्याभिषेक का संवाद खुन जा लोग वाहिर से भ्रा कर 


ग्रयाध्या में एकत्र हुए थे, उन लोगों ने पुरवासियों की कही हुई 
थेवातें सुनौं ॥ २५ ॥ 
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ते तु दिभ्यः पुरी प्राप्ता द्ष्टं रामामिपेचनम्‌ । 
रामस्य पूरयामासुः पुरी जानपदा जना; ॥ २६ ॥ 
चे लोग चारों श्रोर के देशों से धीराम जी की भ्रयोध्यापुरी में 
श्रीयमाभिपेकोत्सव देखने को ये थे । उन वाहिरी ज्षागों'के 
आगमन से भ्रयोध्यापुरी में दड़ी भारी सोड़ हो गयी थी ॥ २६ ॥ 


च घेस्तैर्विस च 


जनोपैस्तैर्बिसर्पद्विः शुथुवे तत्र निस्वनः । 
पवेसूदीणवेगस्य सागरस्पेव निस्वनः ॥ २७ ॥ 
` पूर्णमासी के दिन जिस प्रकार समुद्र गरजता है, उसी प्रकार 
का कोलाहल, आज अयेध्यापुरो में, वाहिर से ये इप घोर चलते 
फिरते हुए लोग सुन रदे थे ॥ २७॥ 
ततस्तदिन्द्रक्षयसंनिभ॑ पुरं 
दिदक्षुमिर्जानपदेर्पागते । 
समन्ततः सस्वनमाकुळं वभा 
समुद्रयादेभिरिवाणवेदकम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति षष्टः सर्गः ॥ 
उस दिन श्रमराचती के समान प्रयाध्यापुरी का देखने के 
लिये ज्ञा लाग वाहिर से आये हुए थे, उन लोगों से उस पुरी की 
शोमा वैसी ही हो गयो जैसी जाभा समुद्र की जलजन्हु ( मत्स्य, 
कच्छ, नक्र ) से होती है ॥ २८॥ 
प्रयाध्याकारड का उठवा सगै समाप्त हुआ । 
नाक 


स जगैः 


ज्ञातिदासी' यतोजातार कैकेय्यास्तु सहोषिता । 
परासादं चन्द्रसङ्काशमारुरोइ यहच्छया ॥ १ ॥ 
रानी कैरेयी की जाति कौ एक दासी थी ज्ञा उसके साथ 

उसके मायछ् से श्रायी थी श्रौर सदा उसके साथ रहती थी । (और 
जिसका नाम मन्धरा था, उस रात को, जिस दिन दरवार में 
धौरामचन्द जी के युवराज पद्‌ पर प्रतिष्ठित करने की घोषणा 
महाराज दशरथ ने की थो) वह श्रकस्मात्‌ चन्द्रमा के समान 
सफेद अटारी को छत पर चढी ॥ १॥ 


सिक्तराजपथां रम्यां परकीर्णकुसुमोत्कराम्‌ । 
अयोध्यां मन्थरा तस्मात्मासादादन्ववैक्षत ॥ २॥ 
उस अठारी पर चढ़ मन्धरा ने देखा कि, ध्रयोध्या की सड़कों 
पर छिड़काव किया गया है और जगह जगह कमलपुप्पों की 
मालाएँ लटक रही हैं ॥ २॥ 


पताकाभिवराहाभिध्वजेश् समलंकृताम्‌ । 
इतां उन्नपबैश्वापि शिर!स्नातजनेबंताम्‌ ॥ २॥ 


१ शातिदाली-कैकेयाः ज्ञातीनां बन्धूनां दासी ॥ ( बि० ) २ यतो- 


जाता -यत्रकूनचित्‌ जाता । ( वि ) 
चा० रा०--५ 


न 
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ऊँचे मकानों पर बहुमूल्य ध्वजा पताकाएँ फहस रही हैं। 
सड़कों के गड्ढे आदि पाट कर, वे वारस कर, दी गयी हैं, लोगों 
के आने जाने मै सीइसाइ न दो, अतः बढ़े चाडे चाडे रास्ते 
वनाये गये हैं, ज्ञा सिर से स्तान किये हुए ( थ्रर्थात्‌ तेल उपदन 
लगा कर स्वान किये हुए ) दर्शकों से भरे हुए हे ॥ ३॥ 
माल्यमादकदस्तैथ दिजेन्रेरभिनादिताम्‌ । 
ळ्‌ ७ सर्ववादित्रतिखनाम्‌ 
गुक्कदेवगृहद्वारां त्रनिखनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को मेंट में देने के लिये माला लड्डू ( प्रादि 
शुम वस्तुएँ ) लिये श्रे ब्राह्मा धूम रहे हैं । देवमन्दिरं के 
ह्वार ( ऋलई आदि से) सफेद पोते गये हैं; जहाँ देखे वहाँ 
वाजे वज्ञ रहे हैं ॥ ४ ॥ 
संम्रहप्ठजनाकीणो' ब्रह्मयापाभिनादिताम्‌ । 
'प्रहएतरहरुलशवां संप्रणर्दितगाइपाम्‌ ॥ ५ ॥ 
सव लोग उत्सव में मत्त हैं, चारों ओर वेद्ष्वनि हो रही हैं। 
मनुष्यों का तो कहना ही क्या, हाथो, घोडे, गो, बेल तक आनन्द 
में मर दर्षव्वनि कर रहे है ॥ ५ ॥ 
प्रहप्रमुदितैः पारेरच्छितव्वजमालिनीमू । 
अयोध्या मन्यरा दृष्ा परं विस्मयमागता ॥ ६ ॥ 
धवाष्यावासी आनन्दम्च हो धूम रहे हैं। बढी वड़ी लंबी 
पताकाएँ फइरा रही हैं और मालाएँ दँधी हुई हैं। इस प्रकार 


१ प्रदषोच्फुछववन्तमिल्ादिविशेषणादिचंरामाएमाता । ( सू० ) 
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की सजी हुई अयोध्यापुरी को देख मन्थरा को वड़ा आश्चय 
हुआ ॥ ६ ॥ 
प्रहर्षीत्फूल्लनयनां पाण्डरक्षोमवासिनीम्‌ । 
अविद्रे स्थितां दृष्टा धात्रीं पप्रच्छ मन्थरा ॥ ७॥ 
ग्रति हित और सफेर रेशमी वल्ल पहिने हुए श्रीरामचन 
की घारी ( उपमाता ) से, ज्ञा पास द्वी खड़ी थो, मन्धरा पू ठुने 
लगी ॥ ७ ॥ 
उत्तमेनाभिसंयुक्ता हपेंणार्थपरा सती । 
राममाता धनं कि तु जनेभ्यः संप्रयच्छति ॥ ८॥ 
ाज हर्ष में भरी मालदार सती राममाता कौशल्या लोगों को 
धन क्यो वाँट रही है ? ॥ ८ ॥ 
अतिमात्रमहपोऽयं किं जनस्य च शंस मे । 
कारयिष्यति किं वापि संग्रहृष्टो महीपतिः ॥ ९ ॥ 
ग्रयाध्यावासियों के अत्यानन्दित होने का कारण क्‍या है? 
महाराज भी श्रत्यन्त प्रसन्न हे-से वे क्या काम करवाने वाले 
हैं?॥६॥ 
विदीर्यमाणा इषेंग धात्री तु परया मुदा । 
। आचचक्षेञ्य कुब्जाये भूयसीं राघवश्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
मन्थरा के इस प्रकार पू छते पर वह धात्री ज्ञा मारे ,ग्रानत्द्‌ 


के फूल कर कुप्पा हो गयी थी, भ्रौरामचन्द्र की महती राज्यधी 
लाभ फा समाचार कुबड़ी मन्यर से कहने लगी ॥ १० ॥ 


हद झयोध्याकाण्डे 


श्वः पुष्येण जितक्रोधं यौवराज्येन राघवम्‌ । 
राजा दशरथो राममभिपेचयितानञ्धमू ॥ ११ ॥ 
उसने कहा कल प्राताःकाल होते ही पुष्य नचत्र में जितक्रोध 
एवं पुण्यात्मा श्रीरामचन ज्ञी के महाराज दशरथ युवराजपद 
पर स्थापित करगे ॥ ११॥ 
धात्र्यास्तु वचनं श्रुत्वा कुव्जा क्षिप्रममर्पिता । 
कैलासशिखराकारात्मासादादवरोहत ॥ १२ ॥ 
धात्री के ये वचन सुन छुवड़ी डाह में भर कैलास पर्त के 
शिखर के समान ऊचे बहल से उतरी ॥ १२॥ 
सा दह्यमाना कोपेन मन्धरा पापदर्शिनी । 
शयानामेत्व केकेयीमिदं वचनमत्रवीत ॥ १३ ॥ 
वह पापिन कोघ में जली शुनी (शयनागार में ज्ञा कर ) साती 
हुई कैकेयी ( को जगा कर उस ) से वालो ॥ १३ ॥ 
उत्तिष्ठ मूढे कि शेपे भयं त्यामभिवतते । 
उपप्लुत मधोवेन' किमात्मानं न बुध्यसे ॥ १४ ॥ 
हे मूढे | उठ, पड़ी पड़ी क्या साती हे? तेरे लिये ता वड़ा 
सारो भय शा उपस्थित हुआ है। क्या तू झपने दुःख के भी नहीं 
सप्कती ॥ १४ ॥ 
अनिष्टे सुभगाकारे साभाग्येन विकत्वसे । 
र ८. ७ इवेप्णगे क 
चरे हि तव साभाग्य॑ नघा; खोत ३ ॥१५॥ 
१ उपप्छुतं--डपइत्तं । ( यो? ) २ अधौवेन--भवं दुःखं । ( गो० ) 
३ चल--पक्षीणमिल्मध: । ( गोश ) 
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हे सुन्दरी ! तू अपने जिस सौभाग्य के वल पर भूली हुई है, 


'वद्द तेरा भाग्य ग्रीष्म ऋतु में नदी के साते की तरह भ्रव त्तीण 


हो चला है॥ १५ ॥ 
एवयुक्ता तु कैकेयी रु्या परुपं वचः । 
कुब्जया पापदर्शिन्या विषादमगमत्परम्‌ ॥ १६॥. 
पापिन कुञ्जा के क्रोध से भरे ऐसे रुखै वचन सुन केकेयी 
की बड़ा दुःख हुआ ॥ १६ ॥ 
कैकेयी लत्रवीत्कुब्नां कचित्सेम न मन्थरे । 
'विषण्णवदनां हि त्वां लक्षये भुशदु;खिताम्‌ ॥१७॥ 
कैकेयी ने उससे कहा- है मन्थरे | वतला कुशल तो है? तूने 
क्यों प्रपना चेहरा इतना उदास कर रखा है घोर तू क्यों इतनी 
दुखी हो रही है ! ॥ १७॥ 
मन्थरा तु वचः भुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम्‌ । 
उवाच क्रोधसंयुक्ता वाक्यं वाक्यविश्ञारदा ॥ १८ ॥_ 
कैकेयी के पेसे सहानुमूतिपूर्ण घचन खुन, वात कहने में 
निपुण मन्यरा ने विगड़ कर कहा ॥ १८ ॥ 
सा विषण्णतरा भूत्या कुब्जा तस्या हितैषिणी । 
बिपादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम्‌ ॥ १९ ॥ 
उसने अपना चेहरा वड़ा ही उदास वना कर ओर पश्रपने 
के कैकेयी की परमहितेषिणी जनाते हुए तथा धीरामचन्द्र 
जी के विषय में भेदवुद्धि उत्पन्न कर, झगड़ा कराने के 
कहा ॥ १६॥ 


७० " श्रयोघ्याकारडे 


अक्षय्यं सुमहद्देवि महत त्वद्दिनाशनम्‌ । 
रामं दशरथो राजा योवराज्येशमिपेक्ष्यति ॥ २० ॥ 
है देवी ! ध्व तुम्हारे सत्यानाश का समय शा पहुँचा है । 
देखा, महाराज दशरथ रामचन्द्र का युवराज वनाया चाहते 
हैं॥ २० ॥ 
साऽस्म्यगाधे भये मग्ना दुःखशाकसमन्त्रिता । 
दह्यमानाऽनळेनेव त्वद्धितार्थमिहागता ॥ २१ ॥ 
से में घ्रथाह भय में हवी और दुःख एवं शोक से पूर्ण, मानों 
प्राग से जलाई हुई, तेरे हित के लिये यहाँ झायी हूँ ॥ २१ ॥ ' 
तव दुःखेन कैकेयि मम दुःखं महद्धवेत्‌ । 
त्वदूरद्धो मम हृद्धिथ भवेदत्र न संशयः ॥ २२ ॥ 
है कैकेयी |, तेरे दुःख से ते मैं दुःखी हाती हँ और तेरे सुख 
से में सुखी होती हँ । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २२॥ 
नराधिपकुले जाता महिषी लव महीपते; | 
उग्रत्वं राजधर्माणां कथं देवि न बुध्यसे ॥ २३ ॥ 
देख, तू वड़े राजकुल की वेटी है, और महाराज दशरथ 
को पठरानी हो कर भी राजनीति की कुटिल बाले क्यों नहीं 
समरकतो ॥ २३ ॥ 
धर्मवादी शठो भता इछक्ष्णवादीं च दारुणः । 
शुद्धभावेन जानीपे तेनेबमतिसन्धिता ॥ २४ ॥ 
तेरा पति दिखाने को तो वड़ा सत्यवादी वना हुआ दै, किन्तु 
सीतर से महा धूत दै । वह वालता मधुर है, किन्तु मन उसका 
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बड़ा कठोर है। तू मन की साफ है--इसीसे तेरे ऊपर यह विपति 
घ्रायो है॥ २४ ॥ है 

उपस्थितं प्रयुद्ञानस्त्वयि सान्त्वमनथकस्‌ । 
अर्थेनैवाचच ते भर्ता कौसल्यां योजयिष्यति ॥ २५ ॥ 
महाराज्ञ जव तेरे पास माते हैं, तव झू टी वाते वना और 
समका वुझा कर तुझे अपने वश में कर लेते हैं । परन्तु देख, महा- 
राज, कोशल्या ही के पुत्र को सचेस्वदे कर, उसे हो सव की ` 
स्वामिनी बनाना चाहते हैं ॥ २५॥ 
अपवाब्न स दुष्टात्मा भरतं तव बन्धुषु | 
कारये स्थापयिता रामं राज्ये निइतकण्टके ॥ २६ ॥ 
देखे उस दुतम ने भरत को ते तुम्हारे माता पिता के घर 
भेज दिया और वह ( व ) निष्करटक राजसिंदासन पर कल 
प्रातःकाल श्रीरामचन्द्र का अमिषेक करना चाहता है ॥ २६ ॥ 
शत्रुः पतिप्रवादेन मात्रेव हितकाम्यया । 
आशीविष इवाङ्केन वाले परिहृतस्त्या ॥ २७॥ 
तूने पति के धोखे से अपने शत्रु के बैसे ही अपनी गोद में 
विठा रखा है, जैसे कोई खी (पुत्र के थाले से ) सर्प को गोद 
. में रख ले ॥ २७॥ 
यथा हि छुर्यात्सपो वा त्रुर्वा परत्युपेक्षित; । 
राज्ञा दशरथेनाथ सपुत्रा त्वं तथा कृता ॥ २८ ॥ 
जिस प्रकार सपे था शत्रु को उपेत्ता करने वाले पालन कर्ता 


के साथ सर्प शब॒व्यवहार करता है, उसी भकार का व्यवहार झाज़ 
दृशरथ ने तेरे और तेरे पुत्र के साथ किया है ॥ २८ ॥ 
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पापेनाउतसान्तेन वाले नित्वसुखोचिते | 
रामं स्थापयता राज्ये साबुवन्धा इता ब्रसि ॥२९॥ 
इस पापो रूठमूठ समभाने बुझाने वाले राजा ने, रामचन्द्र 
को राजसिंहासन पर विठा कर, पुत्रबान्धवादि सहित तुझे, जा 
नित्य सुख भोगने योग्य है,'मानों मार डाला हे ॥ २६॥ 
सा पराप्तकालं कैकेयि क्षि कुर दितं तव । 
» ० ° 
त्रायख पुत्रमात्मानं मां च विस्मय'दशने ॥ ३० ॥ 
हे अजीव बुद्धि वाली ! ऐसी विपति पूर्ण घट्ना क्षे सुन कर भी 
उपेक्षा सी करने वाली पे कैकेयी ! देख अव भी समय है । प्रतण्व 
जा कुछ तुझे भपनो मलाई के लिये करना हया सा तुरन्त कर डाल 
और शपते पुत्र को, अपने के और सुके वचा | ३० ॥ 
मन्थराया बच; श्रुला शयनात्सा शुभानना | 
उत्तस्थी इपसम्पूर्णा चन्धलेखेव शारदी ॥ ३१ ॥ 
मन्वरा के वचन खुन, सुन्द्रो फेकेयी शरत्कालीन चद्धमा की 
तरह हर्ष में भर, शब्या से उठ दैडी ॥ ३१ ॥ 
अतीव सा तु संदृष्टा केकेयी विस्मयास्विता । 
एकमाभरणं तस्ये छुब्जाये मददो शुभम्‌ ॥ ३२ || 
और अत्यन्त हर्षित और श्राश्चर्यग्रक्त हो, केकेयी ने अएना 
एक ६हुमूल्य उत्तम यहना, कुशा के दिया ॥ ३२ ॥ 
दत्ता त्वाभरणं तस्ये झुव्जाये ममदोत्तमा । 
कैकेयी मन्यरां दष्टा पुनरेवात्रवीदिदम्‌ ॥ २३ ॥ 


१ विस्मय इ्शेवे-आश्वर्यावइानयुक्त ! ( ग्रा } 


अयोध्याकाण्ड 


रानी कैकेयी ओर मंथरा 


\ 
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युवतियों में श्रेष्ठ कैकेयी, अपना आभूषण मन्थरा को दे कर 


शोर उसको थोर देख फर उससे वाली ॥ ३३ ॥ 


इदं तु मन्थरे महामाख्यासि परमं प्रियम्‌ । 
एतन्मे प्रियमाख्यातं भूयः किं वा करोमि ते ॥ ३४ ॥ 
हे मन्यरे | यह तो दूने बड़े ही इषं का समाचार सुनाया । 
इस सुखसंवाद को सुनाने के वदले, वतला भ्रोर में तेरा क्या 
उपकार करूँ? प्र्थात्‌ और कया हूँ ॥ ३४॥ 
रामे वा भरते वाऽहं विशेषं नोपलक्षये । 
तस्माततुष्ठाऽस्मि यद्राजा रामं.राज्येऽभिपक्ष्यति ॥२५॥ 
में राम ओर भरत में काहे विशेष भेद नही देखतो--भ्रतः 
महाराज यदि श्रोरामचन्द्र को राज्य देते हैं, ता घुफे उनके इस कार 
से सम्ताष है ॥ ३४ ॥ 
न पे परं किश्रिदितस्त्वया पुन; 
प्रियं प्रियाहँ सुवचं बचे वरम्‌ । 
तथा हवे।चस्त्वमतः प्रियोत्तरं । 
परं बरं ते प्रददामि तं हणु ॥ ३१६ ॥ 
इति सप्तमः सगः ॥ 
हे प्रिये | इस ( रामराञ्याभिषेक सूचक ) वचन--रूपी असुत 
से वढ़ कर दूसरी कोई वस्तु मुभे प्रिय नहीं है । प्रतरव (इस 
पारिताषिक फे घ्रतिरिक) भोर जा कुछ तु मागे सा कह, अमी तुझे 


मैं देती हँ ॥ २६ ॥ | 
अंयोध्याकाण्ड का सातवां सर्ग समाप्त हुम्ला । 


--६#--- 


अमः सर्गः, 
नन 
मन्यरा त्वभ्यसूयेनामुत्सज्याभरणं च तत्‌ । 
उवाचेदं ततो वाक्यं कापदुःखसमन्विता ॥ १॥ 
फ़ैकैयी का यह वचन सुन ओर अनादर कै साथ उस घ्रामू- 


पण के फेक कर मन्यरा बड़े क्रोध श्रोर दुःख के साथ कहते 
लगी ॥ १॥ 


इप किमिदमस्थाने कृतवलसि वालिशे । 
शोकसागरमध्यस्थं नात्मानमववुव्यसे ॥ २॥ 
हे मूर्खे | तु शाक की जगह हित क्यों होती है! क्या तुझे 
यह नहीं तुक पड़ता कि, तू शोकसागर में डूवी जा रही है ॥ २॥ 
मनसा प्रहसामि त्वां देवि दुःखर्दिता सती | 
यच्छोचितव्ये हुष्ठासि प्राप्येदं व्यसनं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
घुझे ता मन ही मन तेरी बुद्धि पर हॅलो शतो है कि, अत्यन्त 


दुःखी होने का कारण उपस्थित होने पर भो तू शोक न कर, प्रसन्न 
हो रही है ॥ ३ ॥ 


शोचामि दुर्मतित्व ते का हि प्ाज्ञा प्रदर्षयेत । 


अरे; सपत्रीपुत्रस्य इद्धि मृत्योरिवागताम ॥ ४ ॥ 


सुके तेरी दुर्वृद्धि पर तरस आता है, क्या कोई सी समझदार 
खी अपनी सांत के पुत्र की, अपने लिये स्यु के समान उन्नति 
देख, प्रसन्न हो सकती है? ॥ ४ ॥ 


३ 
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भरतादेव रामस्य राज्यसांधारणाङ्गयम्‌ । 
तद्विचिन्त्य बिषण्णास्मि भयं भीताद्धि जायते ॥ ५ ॥ 


जिस प्रकार राज्य पर रामचन्द्र का स्वत्व है, उसी प्रकार 
भरत का भी है। इसीलिये राम फो भरत का डर है पर यह 
ठीक भो है, क्योंकि जा जिससे डरता है, उसका उसका डर 
रहता हो हे । मुझे यही साच कर बड़ा खेद है । ( क्योंकि जब 
राम राजां होंगे, तव वे अपने भय के कारण भरत का अवश्य ही 
दूर कर दंगे ग्रर्थात्‌ मरवा डालेंगे ) ॥ ४ ॥ 


लक्ष्मणा हि महेष्वासा रामं सर्वात्मना गत; | 
शत्रुप्नथापि भरतं काङृत्स्थं लक्ष्मणो यथा ॥ ६॥ 


( राम को भरत ही का इतना भारी खटका क्यों है? लक्ष्मण 
शरैर शन्रप्न भी ते राज्य के स्वत्वाधिकारी हैं? इसके समाधान में 
मन्थरा कहती है) लक्ष्मण जी सव प्रकार से श्रीरामचन्द्र के अनुवतीं 
शर्थात्‌ भ्राज्ञाकारी हैं. भ्रर्थात्‌ लक्ष्मण चं नहीं कर सकते )। शन्रप्न 
ज्ञी उसो प्रकार भरत के सर्वथा ग्रनुवतों हे जिस प्रकार लक्ष्मण 
जी श्रीरामचद्ध जी के । ( अत; जव भरत जी क्षो श्रीराम मारगे 
तव शत्रच भो उनका साथ देने पर श्रवश्य मारे जाँयगे । धत 
श्रीरामचन्द्र जी के प्रतिस्पर्धी केवल भरत है) ॥६॥ 


प्रत्यासञ्चक्रपेणापि भरतस्येव भामिनि । 
राज्यक्रमो विम्रकृएस्तयास्तावयवीयसोाः ॥ ७ ॥ 


फिर उर्ध्पात के कमायुसार भरत ही को गज्य मिलना चाहिये। 
यदि राज्यक्रम का त्याग किया जाय ते, इस क्रम से भी राज्य भरत 
ही का मिलना उचित है ॥ ७॥ 
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विदुषः क्षत्रचारित्रे पराइस्य भापुकारिण!' | 
भयालवेपे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम्‌ ॥ ८ ॥ 
धीरामचन्द्र जी राजनीति-विशारद हैं । परम चतुर तथा 
समयानुसार तुरन्त कार्य करने वाले हैं। श्रतः मरत के रामचन्द्र 
जी से भय समझ-में भयमीत हा काप रही हूँ। ( अर्थात्‌ राम 
चतुर हैं और भरत बुद्ध हैं, अतः भरत को राम सहज में 
पराजित कर सकतें हैं 1) ॥८ ॥ 
सुभगा खलु कासल्या यस्या; पुत्रोऽभिपेक््यते । 
यावराज्येन महता शवः पुष्येण द्विजोत्तमः ॥ ९ ॥ 
इस समय तो कोशल्या का साम्य जागा है, जिसकी पु 
रामचन्द्र का युवराजपद पर ध्रातःकाल पुष्य नत्तत्र में ब्राह्मण 
लोग श्रसिपेक करवार्वने | ६ ॥ 
रातां सुमइतीं गीतिं प्रतीतां तां हतद्विषम्‌ | 
उपस्थास्यसि कासल्यां दासीव खं कृताञ्जलिः ॥१०॥ 
तुझे उस कोशल्या के सामने, जा सव पृथिवी की स्वामिनी 
होगी, और जिसके सव शत्रु मारे जांयगे, हाथ जाड कर दासी 
की वरह खड़ा रहना पड़ेगा ॥ १० ॥ 
एवं चेत्त्वं सहास्मामिस्तस्याः परे्या भविष्यसि | 
उत्र तव रामस्य मेष्यभावं गमिष्यति ॥ ११ ॥ 


- २ प्राहिक्ारिणः ~अविठंवेवकालादितङुतन्यार्यकारिणः | ( गोऽ ) 
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इस तरह केवल तु ही नहीं प्रत्युत तेरी अधीन रहने वाली 
- मुझे भी कौशल्या को दासी प्रौर भरत को राम का टहलुओ 
वन जाना पड़ेगा ॥ ११॥ ' 
हृष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाः स्धियः | 
अप्रहष्ट भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्षये' ॥ १२ ॥ 
इससे राम जी की खी तथा उसकी सखिया परमानन्दित 
होंगी और भरत के राज्य न मिलने से प्रथवा उनका प्रभाव नष्ट 
होने पर तेरी पुन्रवधू के भी वड़ा दुःख दोगा ॥ १२॥ 
तां दृष्टा परमप्रीतां ब्रुवन्तीं मन्धरां तत; । , 
रामस्येव गुणान्देवी कैकेयी प्रशशंस ह॥ १३॥ 
मन्थरा को इस प्रकार वड़ी प्रसन्नता के साथ पेसे वचन कहते 
( भर्थात्‌ राम की निन्दा करते) हुए देख, देवी कैकेयी श्रीराम- 
चन्द्र के गुणो का खान कर कहने लगी ॥ १३ ॥ 
धमेज्ञो गुरुभिदान्तः कृतज्ञः सत्यवाक्शुचिः । 
रामो राजः सुते ज्येष्ठो यौवराज्यमतेऽहति ॥ १४ ॥ 


श्रीरामचन्द्र अत्यन्त घर्मज्ञ, गुरुओों से सुन्दर शिक्षा पाये हुए, 
बड़े कृतज्ञ, सत्यवादी, परम पवित्रता से रहने वाले और महाराज के 
ये पुत्र हैं। भ्रतपव सब प्रकार से वे ही योवराज्य पाने के योग्य 


हैं॥ १४॥ | 
श्रातन्मृत्याँध दीर्घायु; पितृवस्पालयिष्यति । | 
सन्तप्यसे' कथं कुज्ने श्रत्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥ १५॥ 


RSS SESS TRC येळावी ry 
१ भरतक्षये--भरतम्रभावनाशे | ( रा ) 
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रामचन्द्र दीर्घायु हों, वे अपने भाइयों और नोकर चाक्रों 
का यैसे ही पालन फरंगे जैसे पिता अपने पुत्रों का पालन करता ९ 
है। अतएव हे मन्यरे | तू रामचन्द्र के अभिषेक का समाचार 
सुत, क्यों जली भुनी जा रही है ? ॥ १५ ॥ 
भरतश्चापि रामस्य भु वर्षशतालपरस्‌ । 
पिठपेतामहं ७ ७ ॥५ 
दृपेतामह राज्यं प्राप्लुयात्युरुपपंभ) ॥ १६ ॥ 
भरत भी श्रीरामचन्द्र जी के राजसिंदासन पर बैठने के सी 
वर्ष वाद अवश्य अपने पितृपिताप्रह्मारिकों का राज्य पावगे ॥ १६ ॥ 
सा लमभ्युदये माते वर्तमाने च मन्थरे । 
भविष्यति च करयाणे किमर्थं परितप्यसे ॥ १७॥ 
हे भन्थरे | तू इस उत्सव के समय जिससे सव का कल्याण 
होया, क्यों जली आती हे? ॥ १७ || 
यथा मे भरतो मान्यस्तवा भूयोऽपि राघवः । 
कासल्याताऽतिरिक्तं च सोऽतुशुश्रुपते हि मास्‌ ॥१८॥ 
सुकक्ञो नेसे भरत प्यारे हैं, वैते हो राम भी हैं। बे तो 
शत्या से वढ कर मेरी ही सेवा शुश्रूपा करते हैं ॥ १८ ॥ 
राज्यं च यदि रामस्य भरतस्यापि तत्तथा | ` 
मन्यते हि यथात्मानं तथा भ्रेतंस्तु राव; ॥ १९॥ 


यदि राम ही राज्य पावेगे तो भी वह राज्य भरत ही का है, 
क्योंकि रामचन्द्र अपने समान ही अपने भाइयों के भी मानते 
॥ १६ ॥ 
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कैकेय्या वचनं शरुत्वा मन्यरा भृशदुःखिता | 
दीर्घमुप्णं विनिश्‍वस्य कैकेयीमिदमन्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
कैकेयो की ये वातें सुन मन्धरा वहुत दुःखी हुई भोर लंवी 
साँस ले कैक्ेयी से यह बाली ॥ २० ॥ 
अनथदर्शिनी मोख्यांन्रात्मानमवचुध्यसे । 
शोकव्यसनविस्तीर्णे मज्जन्ती दुःखसागरे ॥ २१ ॥ 
अन्ध का भर्थ समकने वाली झरी मूर्खा ! शोक के मदासागर 
में वूडतो हुई भी तू भपने के नहीं समझती ॥ २१॥ 
भविता राघवे राजा राघवस्यानु यः सुतः | 
राजवंशात्तु केकेयी भरत; परिहास्यते ॥ २२॥ 


जव रामचन्द्र राजा होंगे तव उनके पीछे उनका पुत्र राजा 
होगा (या मरत? ) भरत तो राज्य से वञ्चित हो रहैंगे। अथवा 
भरत राजवंश से भ्र दी जाँयगे ॥ २२ ॥ 


न हि राः सुताः सर्वे राज्ये तिप्ठन्ति भामिनि । 
स्थाप्यमानेपु सेषु सुमहाननयो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
राजा के सव पुत्र कहीं राजसिंहासन पर नहीं वैठते, और 
यदि कहीं वैठाये जाते होते ता वड़ा अनर्थ होता ॥ २३ ॥ 
तस्माज्येष्ठे हि कैकेयि राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः | 
स्थापयन्त्यनबद्याङ्गि गुणवत्खितरेष्वपि ॥ २४ ॥ 


हे कैकेयी ! इसी लिये राजा लोग पड़े पुत्र को राज्यशासन . 
का भार सौंपते हैं । (हाँ उस दशा में जग वड़ा बेटा गुणवान 


८५ हे अयेध्याकायदे 


नहीं होता और ) छोटा बेटा गुणवान, होता दे ता चद भी राजा 

होता है। किन्तु राज्य दिया पक हो को जाता है ॥ २४ ॥ 
असावत्यन्तनिर्भग्रस्तव पुत्रो भविष्यति । 
अनाथवत्सुखेभ्य्च राजवंशाञ्च वत्सले ॥ २५॥ 

(सो राम के राजा होने पर ) तेरा पुत्र भरत. सव प्रकार से 
सव सुखों से वञ्चित हो, अनाथ दुर्भवयो की तरह राजवंश से 
अलग कर दिया जायगा ॥ २४ ॥ 

साऽहं तदर्थे संप्राप्ता ल॑ तु मां नावबुध्यसे । 
सपत्रिहदधौ या मे लै प्रदेयं दातुमिच्छसि ॥ २६ ॥ 
ग्रतः में ता तुझे देरी भलाई वतलाने के लिये आयी हूँ, किन्तु 
तू कुछ समझती वूझती ही नहीं । यादि तू समझती वूकती 
होती तो क्या सात की वढ़ती खुन, सुकै गहना पुरस्कार में 
देती १ ॥ २६ ॥ 
रुवं तु भरतं राम; प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌ । 
देशान्तरं वा नययिता लोकान्तरमथापि वा ॥ २७ || 
में यह निश्चय पूर्वक झहती हुँ कि, राम शअक्रणठक राज्य पा 
कर, भरत को या तो देश निकाला देंगे श्रथवा उनको जान ही 
से मार डालेंगे | २७॥ 
वाळ एव हि मातुल्यं भरते नायितस्त्वया । 
> सन्निकर्पाच सौहादे 
चच सौहद जायते स्थावरेष्वपि ॥ २८ ॥ 


पास रहने से पेड़ादि स्थावर पदार्थो पर सी लोगों को ममता 
हो जाती है--से तूने तो भरत को लड़कपन हो से ननिहाल भेज 


ce 
ग्रमः सगः दरै 


दिया है ( ध्र्थात्‌ स्नेह पास रहने से होता सा भरत तेरे पास 
रहे नहीं--अ्रतः तुझे भरत की ममता है ही नहों ) ॥ २८॥ 
भरतस्याप्यनुवशः शत्रुघ्रोऽपि समागतः । 
लक्ष्मणश्च यथा रामं तथासौ भरतं गतः ॥ २९ ॥ 
साथ साथ रहने के कारण हो शत्रुघ्न भी भरत के साथ चले 
गये । क्योंकि जैसे लक्ष्मण रामं के भ्रुयावी हैं वैसे ही शत्रुघ्न 
भरत के श्रनुयायी हैं ॥ २६॥ 
शूयते हि द्रुम; कश्चिच्छेततव्या वनजीविभिः । 
सन्निकषांदिपीकाभिमोचितः परमाद्रयात्‌ ॥ २० ॥ 
खुना है कि, कोई वृत्त था जिसे वनजारे काठना चाहते थे । 
समोपवती होने के कारण उसे इषीका नाम के काँटेदार पेड़ों ने 
वचाया था ( किन्तु तुमने अपना पुत्र न वचाया ) ॥ ३० ॥ 
गोप्ता हि रामं सौमित्रिलेक्ष्मणं चापि राघवः । 
अश्विनोरिव सौम्रात्रै तयालेकेषु विश्रुतम्‌ ॥ ३१॥ 
” । लक्ष्मण, राम की रक्ता करगे थोर रामचन्द्र लह्मण की। 
इन दोनों का ग्रातृत्व अर्थात्‌ प्रीति, श्रश्विनीकुमारों को तरह 
प्रसिद्ध है ॥ ३१॥ 
तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं किञ्चितकरिष्यति । 
रामस्तु भरते पापं कुर्यादिति न संशयः ॥ ३२॥ 
ग्रतणव रामचन्द्र लक्ष्मण का कमी कुछ भी अनिष्ट न करेंगे । 
किन्तु भरत का अनिए करने में वे कभी न चूकेगे-इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है । ( भ्र्थात्‌ रामचन्द्र भरत के मारे विना न 
रहेंगे । ) ॥ ३२ ॥ 


वा० रा०--६ 


॥ 


५३ ग्रयाष्याकाणडे 


तस्माद्राजगृदाइवि वनं गच्छतु ते सुतः । 
एतद्धि रोचते मह्नं भुशं चापि हितं तव ॥ ३३ ॥ 
इसलिये मेरी समक में तो शसीमें तुम्हारी भलाई है कि; 

सरत जी ननिहाल से भाग कर, वन में चले जाय । (क्योंकि 
मारे जाने को अपेत्ता तो वन में र्ना हो अच्छा है । यदि जीते रहे 
तो कभी दिन बहुरेंगे हो। मन्यप का यह व्यङ्ग वचन दै) ॥ ३३ ॥ 

एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रेयथैव भविष्यति | 

यदि चेद्गरतो धर्मात्पिञ्यं राज्यमवाप्स्यति || २४ ॥ 


र यदि कहीँ भरत घर्म से घ्रपने पिता का राज्य पार्य, 
तो इससे तुम्दारे,भाई वंदा का सी कल्याण होगा ॥ ३४ ॥ 


स ते सुखोचितो वालो रामस्य सहजो रिपुः | 
समृद्धार्थस्य नष्टार्था जीविष्यति कथं वशे ॥ ३५॥ 
भरत केवल तुम्हारे सुख के लिये ही वालक हैं, किन्तु राम 
के घे स्वाभाविक शत्र हैं। भ्रतः जब राम की बढ़ती होगी, तव 


च्छ 


भरत उनके वश में पड़ कैसे जीवगे ॥ २५ ॥ 1 
, अभिद्गुतमिवारण्ये सिंहेन गजयूयपस्‌ । 
प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतं त्रातुमहसि ॥ ३६ ॥ 
हे कैकेयी | इसलिये तू सिंह से झपरे हुए हायियों के यूय- 
पति ( मुखिया ) को तरद्द रामचन्द्र से मयभीत भरत की रक्षा 
कर ३६ ॥ 
दर्पानिराकृता पूर्व लया सैभाग्यवत्तया ! 
` राममाता सपक्ी ते कथं वैरं न यातयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


ष्मः सगः ॥ दरै 


तू प्रपने सौभाग्य कै अभिमान में भर पहले जा जो. दुर्व्यवहार 
कैशल्या के साथ कर चुकी है, उन सब का बढ्ला राममाता 
कोशब्या (राम के राजा होने पर ) क्या तुझसे न लेंगी ॥ ३७॥ 


“यदा हि राम; पृयिवीमवाप्स्यति 
प्रभूतरताकरशैलपत्तनाम्‌ । 
तदा गमिष्यस्यशुभं पराभवं 
सहैव दीना भरतेन भामिनि ॥ ३८॥ , . 
है भामिनी | समुद्र, पर्वत और नगरों सहित पृथिवी का राज्य 
जब श्रीरामचन्द्र जी पावेगे, तव (याद रख ) तू अपने पुत्र भरत के 
सहित भनाद्र की यातना पावेगी अर्थात्‌ तुझे शोर तेरे पुत्र भरत 
के पद्‌ पद्‌ पर प्रनादर को यातना झुगतनी पड़ेगी ॥ ३८ ॥. 
यदा हि रामः पृयिवीमवाप्स्यति 
रुवं प्रणष्टो भरतो भविष्यति । 
अतो हि सञ्चिन्तय राज्यमात्मने 
परस्य चैवाध'ः विवासकारणम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इति भ्रष्टः सगः ॥ 


यह भो याद रख कि, राम के राज्य पाने पर भरत निश्चय 

ही मारे जायंगे। इसलिये जैसे बने वैसें ऐसा कोई उपाय .कर, 

जिससे राम चन में निकाले जायं रोर भरत राज्य पावें ॥ ३६॥ 
अयोाध्याकाएड का आठवाँ सर्ग समाप्त हुग्रा । 


—— 


नवमः सर्गः 
एवमुक्ता तु कैकेयी क्रोपेन ज्वलितानना । 
दीधमुष्णं बिनिश्वस्य मन्थरामिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
जव मन्थरा ने केकेयी को इस प्रकार पट्टो पढायी, तव मारे 


क्रोध के कैकेयी का सुख लाल हो गया । वह दीर्ध खास ले मन्थरा 
से बोल्ली ॥ १॥ 


अद्य राममित! क्षमं बनं प्रस्थापयाम्यहम्‌ । 
योवराज्ये च भरतं क्षिप्रमेबाभिपेचये ॥ २ ॥ 


में आज ही राम को तुरन्त वन में भेजती हुँ और झटपट 
भरत का युवरा जपद्‌ पर श्रमिषेक करवातो हुँ ॥ २॥ 


इदं त्विदानीं सम्पश्य केनापायेन मन्थरे । 
भरतः प्राप्नुयाद्राज्यं न तु रामः कथंचन ॥ ३ ॥ 


हे मन्थरे ! घ्व इस समय कोई ऐसा उपाय साच जिससे भरत 
के ही राज्य मिले और राम को किसी प्रकार न मिले ॥ ३॥ 


एवमुक्ता तु सा देव्या मन्धरा पापदर्शिनी | 
रामाथमुपहिंसन्ती कैकेयीमिदमन्रवीत्‌ || ४ ॥ 


जव कैकेयी ने यह कहा, तव पापिन मन्थरा, रामचन्द्र जी का 
खर्वनाश करने के फैकेयी से वाली ॥ ४॥ 


हन्तेदानी प्रवक्ष्यामि कैकेयि श्रयतां च मे । 
यथा ते भरते राज्यं. पुत्र! पराप्स्यति केवलम्‌ ॥ ५॥ 


' नवमः सगः . ५५ - 
हे केकेयी !" सुन में तुझे श्रमी यह उपाय वतलाये देती हूँ 
जिससे केवल तेरे पुत्र भरत ही को राज्य मिले ॥ ५ ॥ 
किं न स्मरसि कैकेयिः स्मरन्ती वा निमृहसे । 
यदुच्यमानमात्मा्थ मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि ॥ ६.॥ 
दै कैकेयो ! तूने जा वात मुझसे कई बार कही है, उसे बया तू 
ह ह या मुझसे कहलाने के लिये हो तू उसे छिपा रही 
मयोच्यमानं यदि ते, श्रोतु छन्दा विलासिनि । 
श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चापि विमृश्यताम्‌ ॥9॥ 
. ऐ यथेच्छ विलासिनि ! यदि यह वात मेरे मुंद से छुनने की 
तेरी इच्छा है, ता छुन, में कहती हुँ रौर छुन कर बदी तू कर ॥ ७॥ 
भुत्वेवं वचनं तस्या मन्धरायास्तु केकयी । 
किञ्चिदुत्याय शयनात्खास्तीर्णादिदमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥. 
मन्थरा के ये वचन सुन कैकेयी भ्रपनी सेज से कुछ उठ कर 
वेली,॥ 5 ॥ नः 
कथय त्वं ममोपायं केनापायेन मन्थरे । 
भरतः परप्नुयाद्राञ्यं न तु रामः कथंचन ॥ ९॥ , 
. ` हे मन्यरे | जिस उपाय से भरत तो राज्य पावे, और राम को 
किसी प्रकार प्राप्त न हो--वद्द उपाय घुझे वतला ॥ ९॥ 
एवमुक्ता तया देव्या मन्थरा पापदर्शिनी | . : - 
रामार्थमुपहिंसन्ती कुन्जा वचनमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 


कई . अयोष्याकाण्डे 


` जव कैकेयी ने यह कहा, तब पापिनी मन्वरा, रोम का सर्वनाश 
करती हुई कदने लगी ॥ १० ॥ 

पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः । 

अगच्छत्त्ामुपादाय देवराजस्य साश्चकृद्‌ ॥ ११ ॥ 
` घक,सम्रय जव तुम्हारे पति देवाछुर संग्राम में सव राजषियाँ 
सहित इन्द्र की सहायना करने गये थे; तव हुफे भी अपने साच 
ले गये थे ॥ ११ ॥ 

दिशमास्थाय कैकेयि दक्षिणां दण्डकान्मति । 

वेजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः || १२ ॥ 

हे कैकेयी ! दत्तिण में दणडक दन के पास वैज्ञयन्त नामक एक 

पुर था, वहाँ के राजा तिमिध्वज थे ॥ १२॥ 

स शम्बर इति ख्यातः शतमायो महासुरः 

ददो शक्रस्य संग्रामं देवसङ्घरनिर्जितः ॥ १३ ॥ 


दे सैकड़ों माया जानते थे और शम्बर के नाम से विख्यात 
थे और उन्हें देवता नहीं औत सके थे । उनदीने इन्द्र के साथ युद्ध 
छेडा ॥ १३॥ 


तस्मिन्महति संग्रामे पुरुपान्क्षतविक्षतान्‌ | 
रात्री परसुप्तान्घन्ति स्म तरसाऽसाद्य राक्षसाः ॥ १४॥ 


इस महा संग्राम में जा लाग, चतत वित्तत श्रर्थात्‌ घायल होते 
- थे, उनको रात के साते समय विस्तरो पर से खींच कर दरज्ञारी 
राततख ले जाते थे शोर मार डालते थे ॥ १४॥ | 
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तत्राकरोन्महयुद्ध राजा दशरथस्तदा । 
असुर महावाहुः शस्र शकलीकृतः' ॥ १५ ॥ 
वहाँ पर महाराज दशरथ ने उन घरों के साथ घोर युद्ध 
किया। रात्तसों ने भी महाराज को बहुत घायल कर डाला। 
, झर्थात्‌ सारा शरीर छेद डाला ॥ १५॥ 
अपवाह्य त्वया देवि संग्रामान्रष्ठचेतनः । 
तत्रापि विक्षतः शभः पतिस्ते रक्षितस्त्वया ॥ १६ ॥ 
जव राजञा मूच्छित हो गये, तव तृ रणत्तेत से उनके वाहिर 
ले सराय घोर जव वहाँ भी उन पर प्रहार होने लगे तब बड़े यत्न 
से तूने घपने पति की र्ता की ॥ १६॥ 
तुष्टेन तेन दत्तौ ते.द्वौ बरौ शुभदर्शने । 
स त्वयोक्तः पतिदेवि यदेच्छेयं तदा वरौ ॥ १७॥ 

. है शुभदर्शने उस समय तेरे पति ने ( महाराज दशरध ने ) 
तुक पर प्रसन्न हो, तुफको पो वर दिये और कहा जा इच्छा 
ह ॥ १७॥ | 

गृहीयामिति तत्तेन तथेत्युक्तं मदात्मना । 
अनमभिज्ञा ह्यहं देवि त्वयेव कथिता पुरा ॥ १८ ॥ 
से माँग । तव तूने कहा था कि, अच्छा जब आवश्यकता होगी 
माय लूँगी। में तो,ये सव वाते जानती न थी, दू ही ने वहाँ से 

लौट कर मुझे बतलायी थीं ॥ १८॥ 

१ शाकळीकृतः--शर्वाङगेपुविक्षतः ( रा० ) तटी 


दद ! घयाध्याकाणडे 


कथैषा तव तु स्नेहान्मनसा धायते मया । 
र 
रामामिपेकसम्भारान्रिग्रच विनिवर्तय ॥ १९ ॥ 
हेरी प्रीति के रोघ से ये वाते मेने अपने मन में रख छोड़ी 

थीं । अव तू आग्रह पूर्वक रामचन्द्र के श्रसिषेक की तैयारियों को 
झकवादे ॥ १६ ॥ 

ता वरौ याच भर्तारं मरतरयांभिषेचनम्‌ । 

प्रवाजनं च रामस्य त्वं वर्षाणि चतुदेश ॥ २० ॥ 


` झौर उन घरों में से, एक से तू भरत का राज्यामिषेक रौर 
दुसरे से श्रीरामचन्द्र जी का १४ वर्ष के लिये वनवास माँग ले ॥२०ी 


चतुदेश हि वर्षाणि रामे प्रत्राजिते बनम्‌ | 
प्रजाभावगतस्नेहः' स्थिरः पुत्रो भविष्यति || २१॥ 


इन चौद्ह वपो में जव तक रामचन्द्र वनवास में रहेंगे, तव 
तक सव प्रजा जनों का तुम्हारे पुत्र के प्रति भ्रबुशग वढ़ जाने 
से, तुम्हारे पुर का राज्य अठल दो जायया ॥ २१॥ 


क्रोधागारं प्रविश्याद्य कुद्धेवाश्‍वपतेः सुते । 
शेष्वानन्तर्हितायांसत्बं भूमी मलिनवासिनी ॥ २२॥ 
हे ध्श्वपति को वेटी ! (इन वरों के पाने के लिये ) तू अभी 


कपड़े पदिन कर, विना विद्ठौते विद्वाये और कोपभवन में 
जा कर, कुद हो जमीन पर लेड जा ॥२२॥ + 


स ण क क य ता यक NM 
१ अजाभावगतस्नेद:--प्रजानां मार्वअभिप्रायं यतःप्राषः त्तेहायल्य स- 
तथोकः । ( गो० ) २ भब्यचदितायामु--मात्तरनरहितायाम । ( शि० ) 


| 
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मा स्मैनं पत्युदीक्षेया मा चैनमभिभाषथाः । 
सुदती चापि त॑ दृष्टा जगत्यां' शाकलालसा\ ॥ २३ ॥ 
` जव महाराज दशरथ आवें तव तू तो उनको श्रोर देखना 
और न कुळ वातचीत करना--फेल शोकातुर हो रोती हुई; 
ज़मीन पर लाटा करना ॥ २३ ॥ 


दयिता त्व॑ सदा भतुरत्र मे नास्ति संशय; । 
स्वक्कृते स महाराजो विशेदपि हुताशनम्‌ ॥ २४ ॥ 


इसमें कुछ सन्देद नहीं दै कि, अपने पति को तू वहुत ही प्यारी 
ईै--यहाँ तक कि, वे तेरे लिये राग में भी कूद सकते है ॥ २४ ॥ 


न त्वां क्रोपयितं शक्तो न कद्धां मत्युदीशितुम्‌ । 
तव प्रियार्थं राजा हि प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥ २५ ॥ 
महाराज दशरथ न तो तुझे कद्ध कर सकते हैं और न कुद 
देख ही सकते हैं । इतना हो नहीं, वहिक पे तेरे लिये अपने प्राण 
तक दे सकते हैं ॥ २४ ॥ 
न ह्यतिक्रमितं शक्तस्तव वाक्यं महीपति! । 
मन्दस्वथावः बुढ्यख साभाग्यवछ"मात्मनः || २६ ॥ 
महाराज दशरथ तेरा कहना कभी नहीं टाल सकते। हे 
ग्रालसिन | ज़रा अपने सौन्दर्यं के बल की परीत्ता तो कर 
देख ॥ २६ ॥ , 
१ जगत्यां--भूमौ । ( शि० ) २ शकछाळसा--शोकण्याप्ते । ( शि० ) 
३ मत्दस्वभावे--भळसस्वमावे । ( गो० ) ४ सैभाग्यबलं-सोन्दयवळं | 
{ गे[० ३ 


१० शयाधष्याकायडे 


मणिमुक्तासुवर्ण च रत्नानि' विविधानि च । 
दद्याइश्रथा राजा मा स्म तेषु मन! कृथाः ॥ २७ ॥ 
परन्तु ( स्मरण रखना) जव ' महाराज कितनी ही मणियाँ, 


माती, साना, ओर तरह तरह की वहुमूल्य वस्तुएं देना चाहे 
तब तू कहीं लोभ में मत फंस जाना ॥२७॥ 


यौ ते दैवासुरे युद्धे बरी दशरथोऽददात्‌ । 
ता स्मारय महाभागे साऽथो मा त्वामतिक्रमेत्‌ ॥२८॥ 
किन्तु जे दो वरदान महाराज ने तुझे देवासुर संग्राम में देने ' 


कहे हैं, तू उन्दींका उन्हें स्मरण कराना धोर अपना काम निकालने 
क्ले लिये भली भाँति यत्ञ करना, भूलना मत ॥ २८॥ 


यदा तु ते वरं दद्यात्स्वयमुत्याप्य राघवः । 
व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं हणुया वरस्‌ ॥ २९ ॥ 


जब महाराज दशरथ, स्वयं तुझे भूमि से उठा कर वरदान 
देने को उद्यत हों तव उनका सोगन्द लिला कर ( धर्धात्‌ सत्य- 
पाश से जकड़ कर ) ये चर माँगना कि, ॥ २६ ॥ 


रामं प्रत्राजयारण्ये नव वर्षाणि पञ्च च । 
भरतः क्रियतां राजा पृथिव्याः पार्थिवर्षभः ॥ ३०॥ 


हे नृपश्रेष्ठ ! रामचन्द्र को १४ वर्ष के लिये वन में भेजा थोर 
भरत को प्रथ्रिची का राजा करो । अर्थात्‌ भरत को राज्य दो ॥ ३० ॥ 


१ रत्रानि-श्रेष्ठवस्तूनि । ( गो०) २ न्यषस्याप्य--श्रपयैः सत्यै 
स्थापयित्वा । ( रा० ) 
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चतुदश हि वर्षाणि रामे ्रत्राजिते बनम्‌ । 
रुदश्च कृतमूखश्चः शेपं स्थास्यति ते सुतः ॥ ३१ ॥ 
रामचन्द्र फे चौदह वर्ष तक चन में रहने से भरत का राज्य 

दृढ हो ज्ञायगा ( भ्रर्धात्‌ प्रजा जनों के मन पर वे अपना प्रभाव 
जमा लेंगे ) ओर सदा भरत जी ही राजा वने रहेंगे भ्रर्थात्‌ भरत 
के राज्य को जड़ अम जायगी ॥ ३१॥ 

राममत्राजनं चैत्र देवि याचख तं वरम्‌ । 

एवं सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वाथास्तव भामिनी ॥ ३२ ॥ ° 


हे भामिनी | तु दशरथ से राम का वनवास माँग--इसोसे 
तेरे पुत्र के सव काम बन जाँयगे ॥ ३२॥ 


एवं प्रबाजितश्चैव रामोऽरामो भविष्यति । 

` भरतथ अहतामित्रस्तव राजा भविष्यति ॥ २३ ॥ 

( इतने दौर्घकाल तक ) वनवासी होने पर राम की प्रीति 
लागों कै मन से निकल जायगी भ्रौर फिर प्रजा उनको न चाहेगी 
घौर भरत जी का कोई शत्र भी न रह जावेगा भोर घे शत्र रहित 
राजा होंगे । ( भ्र्थात्‌ घ्पवाधित राज्य मिलेगा ) ॥ 3३ ॥ 

येन कालेन रामश्च वनास्ल्यागमिष्यति । 
तेन कालेन पुत्रस्ते रूढमूलो भविष्यति ॥ ३४ || 
१ रूढ।--प्रसिद्धः । ( गो० ) २ हृतमुछ+--स्वचशीक्षतमूलबंलदइत्यथः । 


(गो० ) 
अ पाठान्तरे “ गतामित्रस्तव !! 


~= 


र्र घ्रयोष्याकायडे 


जब तक रामचन्द्र चंच से लोळगे, तव तक भरत के राज्य 
की नोंव अटल दो जायगी ॥ २४ ॥ 


संगृहीतमनुष्यश्च सुहुद्विः साधमात्मवान्‌ । 
प्राप्कालं तु ते मन्ये राजानं वीतसाध्वसा' ॥ २५ ॥ 
भ्रच्छी प्रकार प्रजा का पालन कर उन्हें प्रसन्न कर लेने पर, 

इष्टमित्रों सहित ( राजञसिहासन पर) भरत जी की जड़ जम 
जायगी । अतः जव महाराज तुझे घर देने लगें, तव तू महाराज से 
निर्भय हो ॥ ३५ ॥ , 

रामाभिपेकसम्भाराल्निगरह्म बिनिवतेय | 

९ थेरुपेण 
अनथमथरूपेण ग्राहिता सा ततस्तया ॥ ३६ ॥ 


शर प्राम्रहपूर्वक रामचन्द्र के प्रसिषेक की तेयारियाँ रुकवा 
देना। ( अन्त में ) मन्थरा को इन अनर्थ भरी वातों को, कल्याण 
युक्त चचनों के रुप में कैकेयी ने ग्रहण किया । प्रर्थात्‌ मन्थरो की 
घुरी सलाह के कैकेयी ने भली समझ तदनुसार काम करना 
स्त्रीकार किया ॥ ३६ ॥ 


` दृष्टा भतीता केकेयी मन्थरामिदमत्रवीत्‌ । 
सा हि वाक्येन कुब्जायाः किशोरी'वोत्प्ं गता ॥३७॥ 
कैकेयी, मन्यरा की वात सुन कर प्रसन्न और सन्तुष्ट हुई घोर 
छोटे वच्चे वाली घाड़ों की तरह पराधीन हो कुपथ के अवलंबन 
कर कहने लगी अथवा हर्षथुक्त दो भ्रति विश्वास के साथ कैकेयी 
मन्यरा से बालो । उस समय केसेयी मन्यरा की वातों में आ ऐसी 
१ चीतसाध्वला-विगतभया । ( गो० ) २ किश्षोरी--वडवा । (गो०) ; 

निद्यकिशेरत्वविशिष्ट । ( श्चि’ ) 
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शे गयी थी जैसे घोड़ी आतुर हो आफ्ने वच्चे के पास जाने के 


लिये कुपथ में जाने से कोड़े से पोटी जाने पर भी, नहीं 
रुकती ॥ ३७॥ 


[ उक्त शोक में *' किशोरी ” शब्द प्रयुक्त हुआ है । “ रामाभिरामी ”, 
५ भूषण ” और ५ विषमपदन्याख्या ” नामक टीकाओ' में ५ किशोरी " का 
क्षय घोढी कर कैकेयी की उपमा वस्सवत्सला उत्पधगामिनी घोड़ी से 
दी गयो है, किन्तु पं० शिवप्तदायराम कृत “ झिरोमणि ” टीका में किशोरी का 
अर्थ निय किशोरविशि्ट करके इसे कैकेयी का विशेषण माना है । यदि 
शिरोमणि टीकाकार का यदद अर्थ माच लिया जाय, ते किशोरी का भथ होता 
है, बालखभाव वाली कैकेयी । ( किशोरावस्था का फाळ १० से १५ वर्षे 
तक माना जाता है |) भतः उक्त झोक में किशोरी का क्षय बालिका मान 
कर समूचे शोक का भ* पह होगा — 


मन्यरा की वातों में वाल-ख्भाव-लुलम अथवा अवाध 
वालिका की तरह फैकेयी घ कर, छुमार्गगामिनी हो गयी। बहे 
प्रसन्न हो. और उसको वातों पर विश्वास कर मन्थरा से यह 
बाली ॥ ३७ ॥ 


इस अथं में एक दोष आता है। दह यह रि नायिकाभेद में छिया 
की चार अवस्थाएं मानी गयी हैं। मुग्धा, युवा, प्रौढ़ और वद्धा । इसी 
प्रकार पुरुषों की भी पाँच भवस्थाए मानी गयी हैं । यथा बाळ, पौगण्ड, 
किशर, युना और वृद्ध । जहाँ पर “ किशोरी” शब्द का प्रयोग होता है बढ्दा 
किशोर की खी किशोरी का गौण अर्थ में प्रयोग होता है! ] 


'केकेयी विस्मयं प्राप्ता परं प्रमदर्शना । 
कुब्मे त्वां नाभिजानामि श्रेष्ठां श्रेष्ठाभिधायिनीम! ॥३८॥ 
१ अष्टामिधायिनी--हितैषिणी । ( रा०) 


३ 7. अयाध्याकायडे 


आति रूपवती कैकेयो को बड़ा आश्चयं हुआ ( ग्राश्वयं इस 
वातं का कि, महाराज ने इतना वड़ा काम उसके जवाये विनां 
केसे करना निश्चित कर लिया) ओर बाली-प्रथवा हे मन्थरे | 
मैं नहीं जानती थी कि, तू सर्वश्रेष्ठ बोल्ने वाली है या सब से 
बढ़ कर मेरा हित समझने वाली है ॥ ३५॥ | 


पृथिव्यामसि कुब्जानामुत्तमा बुद्धिनिश्चये । 
त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी ॥ ३९ ॥ 
इस पृथिवी तल पर जितनी कुबड़ी खियाँ हैं उन-सव में तू 
निश्चय ही संव से वढ कर बुद्धिमती है । तू सदा मेरा हित करने 
वाली है॥ ३६ ॥ 
नाइँ समववुध्येयं कुब्ने राज्श्रिकीर्पितम । 
सन्ति दुःसंस्थिताः कुब्जा वक्राः परमदारुणाः ॥४०॥ 
है कुम्जे | में प्रमी तक महाराज्ञ की चाल न समभ सकी 
थी। इस संसार में जितनी कुवड़ी हैं, घे सव शग रेढे होने के 
कारण दुष्ट स्वभाव और पापिन होती हैं ॥ ४० ॥ 
त्वं पञ्चमिव वातेन सन्नता प्रियदर्शना | 
उरस्तेऽभिनिविष्टं वै यावेत्स्कन्ध॑ समुन्नतम्‌ ॥४१॥ 
किन्तु तुमे इन वातों फा लेश भी नहीं है। क्योंकि जैसे 
सहज सुन्दर कमलपत्र, पवन के भोके से सुक्न कर उेढ़ा हा, जाता 
है, परन्तु उसकी कोई निन्दा नहीं करता, वैसे ही तेरे ग उदे होने 


पर भी तू लुखरूपा होने के कारण. निन्दा करने के योग्य नहीं है। 
तेरा वत्तःस्यल कंधे तक माँस से भरा दुध्या भर ऊँचा है ॥ ४१ ॥ 
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अधस्ताच्चोदर शातं' सुनाभमिव लज्जितम्‌ | 
परिपूर्ण तु जघनं सुपीनौ च पयाधरी ॥ ४२॥ 
भर नीचे को थोर वहुत ही पतला हे । मानों छाती को ऊँचाई 
देख लञ्जित हा भोतर घस गया हे तेरी दोनों जंधाएँ भरी हुई 
शेर दोनों स्तन वड़े मोटे भ्र कठोर हैं॥ ४२॥ 
विमलेन्दुसमं वृष्त्रमहो राजसि मन्थरे | 
जघनं तव निर्मृष्टंः रशनादामशेमितम ॥ ४३॥ 
हे मन्धरे | तेरा मुख विमल चन्रमा जैसा है । इन्हीं सव 


कारणों से तू ( कुबड़ी होने पर भो) बड़ी सुन्दर मालूम पड़ती 
है। तेरी जंधाएँ साफ प्रर्धात्‌ वालों रदित हैं धोर करधनी से 


भूषित हैं ॥ ४३॥ ॥ 
जझ्घे भुद्षयुपन्यस्ते पादौ चाप्यायताबुभौ । 
त्वमायताभ्यां सविधभ्यां मन्थरे क्षोमवासिनी ॥ ४४ ॥ 
जपे भारी होने से मानों पक दूसरी से मिली ही ज्ञातों हैं। 
दोनों चरण जंवे से लंबे हें। हे मन्थरे | जव तू चौड़ी पिडुलियों 
तेक रेशमी साड़ी पदिन कर, ॥ ४४ ॥ 
अग्रता मम गच्छन्ती राजइंसीव राजसे । 
आसन्या! शम्वरे मायाः सहस्रमसुराधिपे ॥ ४५ ॥ 


. मेरे भागे चलतो है तव दु राजहँली की तरह शोभायमान 
देख पड़ती है । शंचराछुर के पास जा दज्ञार भायाएँ थीं ॥ ४५ || , 


१ पान्तं ~-कृश्चं । ( गे।० ) २ नि्टं--भत्यम्त शुड, कोमादिरहित । 
( द°) - 
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सर्वास्त्वयि निविष्टारता भूयश्चान्याः सहस्र! । 
तवेदं स्थयु यहीर्षं रथधाणमिवायतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
केवल वे ही नहीं, वहिक और भी हज़ारों माया तुमं हैं, (अर्थात्‌ 
तू उन सव के जानती है ) पहिये के नाह की तरह तेरे इस उठे 
हुए कूवड़ में ॥ ४६ ॥ 
मतयः कषत्रविद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते। . 
अत्र ते प्रतिमोक्ष्यामि मालां कुब्जे हिरण्मयीम्‌ ४७ 
बुद्धि और राजनीतिक चाले और चालाकियाँ भरो हुई हैं। 
से में ऐसा सेने का हार तुझे पहनाऊँगी जा इस कूवड़ पर 
झूला करेगा ॥ ४७॥ 
“अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनं गते | 
जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्टप्ेन! सुन्दरि ॥ ४८ ॥ 
है सुन्दरी ! भरत का राज्य मिलने पर तथा रामचन्द्र के 
वनवासी होने पर में तेरे इस मांसपिण्ड (कूवड़ ) के उत्तम 
तपे हुए सुवर्ण के पत्रों से तुरन्त ढक टूँगी ॥ ४८ 
छव्धार्था च प्रतीता, च खेपयिष्यामि ते स्थगु । 
मुखे च तिलक चित्रं जातरूपमयं शुभम्‌ ॥ ४९॥ 
काये की सफलता में विश्वास हो जाने पर तेरे इस कूवड़ 


पर चन्दन लगाऊँगी धरोर माथे पर पक्के सोने का रखजदित 
तिलक भी पहिनाउँगी ॥ ४३ ॥ 


दक त त रखी 
१ सुनिष्प्ेच - घुद्रुतेन । (गो०) २ प्रतीता--तन्तुष्ट | (गो०) ३ चित्रे-- 
दाना रहजचिततबाचाचा वर्णे | ( थो० ) 
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कारयिण्यामि ते कुव्जे शुभान्याभरणानि च | 
परिधाय शुभे बस्ने देवतेव चरिष्यसि ॥ ५० ॥ 
दै मन्यरे | तरे लिये में सव गहने सोने फे वनावाउँगी । सव 
गहने च सुम्दर घ्र पदिन फर देवता के समान तू जहाँ चाहे बदा ' 
जा सकेगो ॥ ४० ॥ 

चन्द्रमाहयमानेन' मुखेनाप्रतिमेन च ¦ 

गमिष्यसि गतिं मुख्या गर्वयन्ती द्विपज्जनमः ॥५१॥ 

चन्द्रमा से स्पर्धा करने वाले, उपमारहित ग्रपने मुख के द्वारा 
तू मेरो सातौं के तिने के समान समझ, उनके सामने पकड़ कर 
चलेगी ॥ ५१॥ 2 

तवापि कुब्जा; कुव्जायाः सवाभरणभूपिताः । 

पादो परिचरिष्यन्ति ययैव खं सदा मम ॥ ५२॥ 

समस्त प्रामूपणों से सञ्ञी हुईं प्रनेक कुवढी खियाँ, तेरे 
चरणों की सेवा वैसे ही करंगी जेसे तू मेरी सेवा करती है,॥ ५२॥ ` 

प्रशस्यमाना सा कुब्जा कैकेयीमिदमब्रवीत्‌ । 
शयानां शयने शुम्ने वेद्याममिशिखामिव ॥ ५३ ॥ . 
मन्यरा, इस प्रकार प्रशंसा क्रिये जाने पर पेदी की अभिशिखा 
के समान श्वेत शय्या पर लेटी हुई केकेयो से वाली ॥ ५३॥ 
गतोदके सेतुवन्धो न कल्याणि विधीयते । 
उत्तिष्ठ कुरुं कर्याणि राजानमनुदशय*॥ ५४ ॥ 

1 आाद्वायमानेन--ध्यर्धमानेन । ( गो० ) २ मुख्यां--तृणीङृतपतषं- 
अर्ना | ( यो० ) ३ द्विषजनम्‌--मत्सपत्लोजनं | ( यो० ) ४ अनुदशये-- 
प्रतीकत्वेत्यथः ( गो०.) शिरा 

चा० रा०-७ 
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है कल्याणि | जव जल वह गया तव बाँच वाँधने से क्या लाभ 
हो सकता है? श्रतपच उठ कर अपने कार्यसाधन में लग और 
क्राधागार में जा मदाराज के आने की प्रतोत्ता कर ॥ ५४ ॥ 
तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरया सह | 
क्रोधागारं विशालाक्षी सोभाग्यमदगर्विता || ५५ ॥ 
इस प्रकार कुछज्ञा द्वारा उत्साहित. किये जाने पर, बड़े बड़े नेत्रो 


वाली कैकेयी, जिसे अपने सोमाग्य का वड़ा गर्व था, मन्थरा 
सहित केपभवन में पहुँची ॥ ४५ ॥ 


अनेकशतसाहसं मुक्ताहारं वराङ्गना । | 
अबझुच्य वराहाणि शुभान्याभरणानि च ॥ ५६॥ 
वहाँ पहुँचते ही कैक्ैयो ने कई लाख के मोती के हार को और 
अन्य सूल्यजान गहनों के उतार कर ज़मीन पर फेक दिया ॥ ५६ ॥ 
ततो देमोपमा तत्र कुव्जावाक्यवशंगता । 
संविश्य भूमौ कैकेयी मन्यरामिदमत्रवीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
उस समय सेने के रंग कै समान रंगवाली कैकेयो, कुवड़ी 
को वातों में आ, जमीन पर लेट कर मन्धरा से कहने लगी ॥ ५७॥ 
इह वा मां मृतां कुब्मे नुपायावेदयिष्यसि । 
वचं तु राघवे प्राऐे भरतः पराप्स्यति क्षितिम्‌ ॥५८॥ 
हे झुन्जे | या तो तुझे महाराज को मेरे यहाँ मरने ही की 


ख़बर खुंनानी पड़ेगी या रामचन्द्र को घन जाना पड़ेगा घ्योर भरत 
को राज्य मिलेगा ॥ ५८॥ 
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न सुवणन मे ह्यथ न रत्न च भोजनैः । . 
एप मे जीवितस्यान्ता रामो यथभिषिच्यते || ५९ ॥ 
मुके हव न तो गहरों से रोर न रत्नों से थोर न ल्यादिष्ट 
भाजनों ही से कुछ मतलब है । अगर राम का राज्यामिषेक हुन्या 
तो वस, मेरे प्राण का यहां अन्त भी है ॥ ५६॥ 
अथो पुनस्तां महिषीं महीक्षितो 
वचोमिरत्यथमहापराक्रमैः' । 
उवाच कुब्जा भरतस्य मातरं 
दितं वचो राममुपेत्य चाहितम्‌ || ६० ॥ 
कैकेयी के इन वचनों का सुन फिर भी मन्थरा बढ़े कूर वचनों 
से जा रामचन्द्र के लिये हितकर थे, कैकेयी के उपदेश करने 
लगी ॥ ६० ॥ 
प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राघवा 
यदि प्रुव॑ तवं ससुता च तप्स्यसे | . 
अतो हि कल्याणि यतख तत्तथा 
. यथा सुतस्ते भरतोऽभिषे्ष्यते ॥ ६१.॥ 
हे कल्याणि ! तू अपने मन में यह निश्चय समक ले कि, यदि 
रामच कहीं राज्ञा दी गये तो तू अपने पुत्र सहित दुःख पाचेगी । 
श्रतपव पेसा प्रयत्न करना जिससे भरत दी को राज्य मिले ॥६१॥ 
तथातिबिद्धा महषी तु कुब्जया 
` समाहता वागिषुभिगुहुमुहुई । 
१ महापराक्रमैः--अतित्रः । ( रा० ) 
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निधाय हस्ती हृदयेऽतिविस्मिता 
शशंस कुव्जां रुपिता पुनः पुन! ॥ ६२ ॥ 
* इसप्रकार रानी कैकेयी मन्थरा के वचन रूपी वाणों से 
वारंवार विद्ध हो, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रख; 
भ्रा्र्यान्वित दो शौर क्रोध में भर वोली ॥ ६२ ॥ 
यमस्य वा मां विषयं गतामितो 
निशाम्य कुब्ने प्रतिवेदयिष्यसि । 
वनं गते वा सुचिराय राधवे 
समृद्धकामे। भरतो भविष्यति ॥ ६३ ॥ 


हे कुः्जे | या तो तू मुझे यम के घर पहुँची हुई देखने का 
संवाद ही मददाराज्ञ के जा कर सुनाचेगी भधवा दीर्घकाल 
के लिये रामचन्द्र ही वनवासी होंगे ओर भरत के राज्य 
मिलेगा ॥ ६३॥ 


अहं हि नेवास्तरणानि न सजा 
न चन्दनं नाञ्जनपानभोाजनम्‌ । 
न किश्विदिच्छामि न चेह जीवितं 
न चेदितो गच्छति राघवा बनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यदि रामचद्ध वन न गये ते में न तो शैया पर लेट्ँगी, न 
फूलमाला पहिनूंगी, न चन्दन लगाउँगी, न आँखों में भजन 
प्रॉजूंगी, न न्न और जल ही ग्रहण कलगी । मुसे ( अव सिवाय 


भरत के राज्याभिषेक के ) और कोई इच्छा नहीं है । ( यदि यह पूरी 
“ न हुई तो ) में छव जीना भी नहीं चाहती ॥ ६४ ॥ 
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अयैतदुवस्वा वचनं सुदारुणं 
निधाय सवाभिरणानि भामिनी | 
असंहतामास्तरणेन मेदिनी- 
मथाधिशिश्ये पतितेव किन्नरी ॥ ६५॥ 
इस प्रकार को कठोर प्रतिक्षा कर ्रोर खव गहनों को उतार, - 
केकेयी विस्तर रहित परथिवी पर किश्वरी की तरह लेट गयीं ॥ ६५ ॥ 
उदीरणसंरम्भतमोट्ृतानना 
तथाऽमुक्तोत्तपमास्यभूषणा । 
नरेनद्रपत्नी विमना वभूव सा ' 
` तमोइता यौरिव मग्रतारका ॥ ६६॥ 
इति नवमः सर्गः ॥ ९० 
, रानी का घुखमएंडल काघान्धकार से युक्त और शरीर फूल- 
माल्षाप्रों भौर थाभूषणों से शून्य उसी प्रकार का जान पहने*लगा, 
जिस प्रकार का ताराधों से रहित और अन्धकारमय आकाश ' 


जान पड़ता दै ॥ ६६ ॥ 
आयोध्याकाण्ड का नवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


नाला 
दशमः सर्गः 
` विदिता यदा देवी कुब्जया पापया भुदामू | 
तदा शेते स्म सा भूमी दिग्धविद्धेव किन्नरी ॥ १ ॥ 


१०९ अयेाध्याकायडे 


झनन्तर पापिनी मन्धरा के मली स्लत समझाने हुकाने से 
रानी कैकयी, विष में बुझे तीर से घायल किन्नरी की तरह जमीन 
पर लेट गयी | १ ॥ 
निश्चित्य मनसा कृत्यं सा सम्यगिति भामिनी । 
मन्थराये शनैः सर्वमाचचक्षे विचश्षणा ॥ २ ॥ 
त्यन्त चतुर रानी कैकेयी मन ही मन अपना कर्तव्य 
भलो भाँति निश्चित कर, उसे धीरे धीरे मन्थरा को दठलाते 
लयी ॥२॥ 
सा दीना निश्चय कृत्वा मन्यरावाकयमरोदिता । 
नागकेन्येव निःश्वस्य दीर्यमुप्णं च भामिनी ॥ २ ॥ 


उस समय खिन्नमना केकेयी मन्थरा की वातों में ध्य नागिन 
' की तरह लंबी गरम साँसे लेती जाती थी 1 ३॥ 


रुतं चिन्तयामास मार्ग'मात्मसुखावहस्‌ । 

सा सुहचयायकामा च तक्निशम्यः सुनिश्चयम्‌ ॥ ४ ॥ 

वभूत परमप्रीता सिद्धि प्राप्येद मन्धरा । 

अथ साअर्पिता देवी सम्यक्‍्कृत्वा विनिश्चयम्‌ ॥ ५॥ 
मन्थरा अपनी सखी कैकेयी को अपने वचनाऱसार ही कार्य 

म तत्पर ज्ञान तथा कार्य की सिद्धि समझ श्रति प्रसन्न 


हट । डाह के मारे कैकेयी भी खव वातों को भली माति साच 
ओर निश्चय कर 18 ॥ ५ ॥ 


१ मार्पेम्‌-संथरेक 1 ( fe ) १-+विशम्प--ब्रुत्वा (गोळ) 


कै 


दशमः सगो १०३ 


संबिवेशावला भूमी निवेश्य भुकुटीं मुखे' । 
ततशित्राणि माल्यानि दिव्यान्यामरणानि .च ॥६॥ 
महा क्रोध में भर, भौहें उेढ़ी कर, भूमि पर लेट रही। रक्ष 
* जटित दार तथा अन्य बढ़िया बढ़िया घाभूपण) ॥ ६ ॥ 
अपविद्धानि कैकेय्या तानि भूमि प्रपेदिरे । 
तया तान्यपविद्धानि मूल्यान्यामरणानि च ॥ ७॥ 
अशोभयन्त वसुघां नक्षत्राणि यथा नभः। ` 
क्रोषागारे निपतिता सा बभा मलिनाम्बरा ॥ ८ ॥ 
कैकेयी ने उतार कर जमीन पर फेंक दिये । जमीन पर विखरे 
पड़े हुए थे वहुमूल्य आभूषण चेसे हो सुशोभित जान पडते थे, जैसे 
ग्राकाश में तारागण सुशोभित द्वोसे हैं। मैले वस्न पहिने हुए कोप- 
भवन में पड़ी हुई केकेयी ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
एकवेणी छ वद्धा गतसत्त्वेव किन्नरी । 
आज्चाप्य तु महाराजा राघवस्याभिषेचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
पक वेणी धारण किये हुए, स्वर्गल्षोक से गिरी हुई किन्नरी 
के समान जान पड़ती थी । जव महाराज राम के राज्याभिषेक की 
तैयारियां करने को ग्राहा मंत्रियों के दे, ॥ ९॥ 
उपस्थानमबुदगाप्य प्रविवेश निवेशनप्‌। . . . 
अद्य रामाभिषेके वै प्रसिद्ध इति जज्ञिवानों ॥१०। - 
१ मुखे भुकटी निवेशः--करोधातिशयेन । (रा ) २ जशिवानू-+ 
- रामामिपेकः प्रसिद्धः निश्चित इति' । इतःपुर्व कषैक्ेथ्यानश्रुतियोाचरइति शात- 
दान्‌ । ( रा ) ` / 


१०४ श्रयोध्याकायडे 


और समस्त सभासदों को विदा कर रनिवास में पहुँचे और 
साचा कि, धीरामबन्ध जी का राज्याभिषेक दावा भ्राज सव 
साधारण में तो प्रसिद्ध हो गया, परतु रानियों की इसको सूचना 
नहीं हुदै ॥ १०॥ 
मियाहा' मियमाख्यातुं विवेज्ञान्त/पुरं वशी' । 
स कैकेय्या गृहं श्रेष्ठ प्रविवेश महायशा। ॥ ११॥ | 
झतएव यइ शुभ संवाद श्रपनी प्यारी रानियों से भी कहैं! 
यह विचार महायशप्वी ,मद्दाराज दशरथ रनवास में गये। वे सव 
से प्रथम केकेयी के सर्वोत्तम भवन में पघारे ॥ ११.॥ 
पाष्डराभ्रमिवाकाशं राहुयुक्त निञ्चाकरः | 
शुक वरिणसंघुष्टं क्रोश्वहंसरुतायुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
चन्द्रमा जैसे रोहुयुक उजले आकाश में प्रवेश करता है, वैसे 
ही महाराज दशरथ केकेयी के भवन में पधारे। उस समय केकेयी 
के घर में छुगो, मोर, कंच, और हंस बोल रहे थे ॥ १२॥ 
वादित्ररवसङघुष्टं कुब्जावामनिकायुतम्‌ । 
लतागहैश्रित्रगह अम्पफाशेकशेमितैः ॥ १३ ॥ 


कद्दी पर वाजे वज, रहे थे, जगह जगह कुबड़ी, नाटी, टेढ़ी मेढी 
दासियाँ देख पड़ती थीं, कहीं पर लतामण्डप वने हुए थे, कहीं 
पर ऐसे कमरे थे जिनमें सुन्दर तसवीरे लटक रही थीं (या 
दीवालों पर चित्र चित्रित थे।)- और जगह जगह चंपा और 
अशोक के बृत्त ( घर की ) शामा वढा रहे थे ॥ १३ ॥ 


१ वशी- स्वतन्त्र! । ( यों ) २ चित्रगृहैः--चिन्नयुक्त गृहैः । ( रा० ) 


पु 
t 
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दान्तराजतसौवर्णवेदिकामिः समायुतम्‌ । 
नित्यपुप्पफछेटकषवापीभिश्वोपशामितम्‌ ॥ १४ ॥ 


भवन के भीतर को बेदियाँ हाथोदाँत, चाँदी ओर साने को 
वनी हुई थो, जगह जगह नित्य फूलने और फलने वाले वृत्त 


` और वावडी, घर की शोमा वढ़ा रही थीं॥ १४॥ 


दान्तराजतसोवणे! संदत॑ परमासने! । 
विविधेरत्रपानेश्न भक्ष्यश्च विविधैरपि ॥ १५ ॥ ` 
बैठने के लिये दाथीदाँत के काम के चाँदी सोने के पीढ़ा 
{ कुसियां ) रखे हुए थे। विविध प्रकार के भन्न, पान, भक्ष्य, भाज्य 
पदार्थ रखे थे ॥ १५ ॥ 
उपपन्न महाह 'भूपणैस्िदिवोपमस्‌ । 
तत्मविश्य महाराजः खमन्त/पुरमृद्धियत्‌॥ १६ ॥ 
उस घर में अनेक बहुमूल्य गहने रखे थे। ( कहां तक वर्णन 
किया जाय ) उस घर की शोभा स्वर्ग जैसी हो रही थी । महाराज 
भ्रपने उस भरेपूरे शरन्तःपुर में पहुँचे ॥ १६ ॥ 
न ददश मियां राजा कैकेयीं शयनोत्तमे । 
स कामवळसंयुत्तो रत्यर्थं मनुजाधिपः ॥ १७॥ 
किन्तु वहाँ उत्तम शय्या पर कैकेयी को न पाया। महा- 


( ' राज वहाँ कामदेव के अत्यन्त सताये हुए झोर रति की इच्छा से गये 


थे ॥ १७॥ 


१०६ अयेध्याकायडे 


अपश्यन्दयितां माया पप्रच्छः विपसाद* च। . 
देवी चि > ¢ 
न हि तस्य पुरा देवी तां वेला'मत्ववतत ॥ १८॥ 
उन्देनि केकेयी का नाम ले पुकारा, किन्तु अब कुछ भी उत्तर 


न मिला तव वे उदास हो गये । क्योंकि इसके पूर्व महाराज के 
रति के समय केकेवी कहीं वहीं जाती थो ॥ १८॥ 


न च राजा गृहं शून्यं प्रविवेश कदाचन । 


ततो ग्रहगते। राजा केकेयी पयंपृच्छत ॥ १९॥ 


और न (याज के पूर्व) महाराज ही कभी शून्य घर में श्राये थे । 
महाराज घर में जा सव से कैकेबी के वारै में पृ ने लगे ॥ १६॥ 
यथापुरमविज्ञाय स्वार्थलिप्पुमपण्डिताम्‌ । ` 
प्रतिहारी लथोवाच संत्रस्ता रचिताज्ञत्रिः ॥ २० ॥ 

* महाराज ने स्वार्थ में तत्पर ( भरत का राज्याभिषेक चाइने 
चाली ) और वादान कैकेयी के वारे में पहले की तरह पक पहरेदारिन 
से पूं छा । तव उसने हाथ जड़ ओर डरते डरते कहा ॥ २० ॥ 

देव देवी भुसं करुद्धा क्रोधागारमभिदरुता । 
प्रतिहाया वचः श्रुत्वा राजा परमदुमनाः ॥ २१ ॥ 
हे देव | देवी जी तो ग्रत्यन्त कुपित, हो कापायांर में चली 


गयी हैं। उस पहरेदारिन के वचन खुन महाराज का मच बहुत 
वियड़ गया ॥ २१ ॥ 


Me CN i ण द  य टा य 220 
१ पप्रच्छ, २ विपसाव--रत्ययेपप्रदुछ छगतासीत्येदं ` । प्रत्युत्तर 
भावात्‌ विपसाद च । ( गो० ) ३ तांवेळां--रतिवेलां । { गो० ) 
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बिपसाद पुनर्भूयो खुलितव्याकुलेल्टरिय! । 
तत्र तां पतितां भूमौ शयानामतथाचिताम्‌ ॥ २२॥ 


और वे वहीं बैठ गये । उस समय महाराज की सव इन्द्रियां 

विकल और चञ्चल हो उठीं। ( फिर उन्होंने कैपभवन में जा कर 

देखा कि) रानी भ्रनुचित रीति से लेरी दुई है। ( भ्र्थात्‌ ज़मीन 

श विना कुछ विछाये मेली धोती पढ्ने तथा गहने उतार कर पड़ी 
) ॥२२॥ 


प्रतप्त इव दुःखेन साऽपश्यञ्जगतीपति; 1 
स दद्धस्तरुणीं भार्या प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ ॥२३॥' 
यह देख महाराज्ञ भ्रति दुःख सन्तप्त हुए । क्योंकि वृद्ध महा- 
राज के वद तरुणावस्था को प्राप्त रानो कैकेयी प्राणों से मी घषिक 
प्यारी थी ॥ २३ ॥ 


अपापः पापसङ्कसपां ददर्श धरणीतले । 
लतामिव विनिष्कृत्तां पतितां देवतामिव ॥ २४ ॥ 
निष्पाप महाराज ने दुष्ट मनोरथ वाली कैशेयी को कटी हुई 
लता की तरह ्रथवा स्वर्ग से ढकेली हुई देवी की तरह ज्ञमीन 
पर पड़ी देखा ॥ २४॥ ' 


किन्नरीमित निधूता' चयुता भप्सरसं यथा | 
#मालामिव परिभ्रष्टा हरिणीमिव संयताम्‌ ॥ २५॥ 
१ निधूता--पुण्यक्षये स्वहकापतताम्‌ । (रा०) २ च्युता--स्वर्गात 


परित्रष्टाम्‌ । ( रा० ) 
+ पाठान्तरे “ मायामिव "| 


१०८ आयोध्याकाण्डे 


केकेयी पृयिवी पर पड़ी हुई ऐसी जान पडती थी मानों वह 
पुणयत्ोण हाने पर स्वर्ग से गिरी हुई किन्नर है अथवा स्वर्ग परि- 
गरा भ्रप्सरा है, अधवा हट कर गिरी हुई माला है। श्रयवा फंदे 
में फंसी हिरनी है ॥ २५ ॥ 
करेणुमिव दिग्धेन विद्धां मृगयुना वने । हु 
९ 

महागज इवारण्ये स्नेहात्परिममश ताम्‌ ॥ २६ ॥ 

- अथवा शिकारी के विषवाण से घायल को हुई इथिनो है, 


ऐसी इयिवी रूपिणी कैकेयी को महागज रूपी महाराज दशरथ ने 
वड़े प्यार से देखा ॥ २६ ॥ 


परिमृश्य च पाणिभ्यामभिसन्त्रस्तचेतनः । 
कामी कमलपत्राक्षी'मुवाच वनितामिदस्‌ ॥ २७॥ 
दे मन में इरते डरते अपने हाथों से उसका शरीर सुहराने 
लगे । फिर कामातुर महाराज दशरथ ने उस कमलपत्रात्ती महिला 
से यह कहा ॥ २७॥ ह 
ˆ न तेऽहमभिजानामि क्रोधमात्मनि संश्रितम्‌ । .. 
देवि केनाभियुक्तासि केन वासिं विमानिताः ॥२८॥ 
हमें यह भी नहीं मालूम हुआ कि, हमारे ऊपर तुम क्यों कद 


हो रही दो? क्या किसी ने तुम्हारो कुछ निन्दा की है या किसी ने 
तुम्हारा भ्रपमान किया है? ज्ञरा वतलाओ तो ॥ २८१ 


१ कमकपत्राक्षी-इति कामित्वोततं । ( गो०) २ अभियुक्ता-- 
इतपराभवा । ( रा० ) ३ विमानोनिन्दा । ( रा» १ 
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यदिदं मम दुःखाय शेपे कल्याणि पांतुपु' । ' 
भूमी शेपे क्रिमे त्वं मयि कल्याणचेतसि' ॥ २९ ॥ 
हे कल्याणि | तुम्हारा इम प्रकार धूल में लेटना हमें बहुत दुःख- 
दायी हो रदा है। ( हमारे जीते हुए ) तुम जैसी हमारी हित चाहने 
` चाली का इस प्रकार ज़मीन पर क्षेटने का कारण क्या है ! ॥ २६॥ 
भूतोपहतचित्तेव मम चित्तमरमायिनी । 
सन्ति मे कुशला वेद्यास्त्वभितुष्टाश्च सर्वशः ॥ ३० ॥ 
हे प्राणप्यारी | तुम प्रेत लगे हुर मनुष्य की तरह क्यों ज़मीन 
पर लोट रही हो । यदि कोई व्याधि श्रथवा रोग से पीड़ित हो तो 
बतलाम्मो । हमारे यहाँ सव रोगों की चिकित्सा करने वाले और 
हमारे द्वारा दान मानादि से सत्तुए वैद हैं ॥ ३०॥ ' 
सुखिता त्वां करिष्यन्ति व्याधिमाचक्ष्व भामिनी । 
कस्य वा ते प्रियं कार्य केन वा विमियं कृतम्‌ ॥२१॥ 
ज्ञा तुझे (वात की वात में ) नीरोग जार सुखी कर देंगे । 
हे मामिनी | ज्ञरा यह तो वतलाओ कि वीमारी क्या है? ( यदि 
“कोइ बीमारी नहीं है) ता क्या तुम किसी दूसरे के ( पुरस्कार 
दिला ) प्रसन्न करना चाहती हो? अथवा किसी पर अप्रसन्न हो 
उसके दगड दिलाना चाहती हो! या उसे बरबाद करवाना चाहती 
ह ॥ ३१ ॥ | " 
` क! प्रियं लभतामद फो वा सुमहृदमियस्‌। « 
मा रोदीमा च कार्पीस्त्व॑ देवि सम्परिशोषणम्‌ ॥३२॥ 
१ पॉसुपु-धूकियु । (रा० ) २ कल्याणचेतछि--झनपकारिणि । (द) 
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अथवा किसका उपकार और किसका अपकार किया ज्ञाय ! 
तुम रोग्रो मत, दया श्रपने शरीर को साँसत कर, चेहरा फौका, 
मत करो ॥ ३२॥ 
अवध्यो वध्यतां को वा वध्यः के वा विमुच्यतामू । 
दरिद्रः के भवेदाब्यो ट्रव्यवान्कोऽप्यकिख्चनः ॥३३॥ 
हम तुम्हे राज्ञो करने के लिये अवध्य को भी श्रमी जान से, 
मरवा सकते हैं अथवा जिसे वध करने की थाक्ञा दो जा चुकी है, 
उसे हम अभी डरोइ मो सकते हैं। यदि किसी धनदीन को धनवान 
श्रथवा धनवान के निधन करवाना चाहती हो (तो भी वतलांओ) 
हम तुरन्त ऐसा भो कर सकते हैं ॥ ३३॥ 
अहं चेव मदीयाश्च सर्वे तव वशानुगाः । 
ने ते क्रिश्विदभिष्ायं व्याहन्तुमहमुत्सहे ॥ ३४ ॥ 


क्योंकि क्या हम स्वयं और क्या हमारे भ्राधित जन समी तो 
तुम्हारे वशवती हैं र्यात्‌. भ्राज्ञाकारी हैं । तुम्हारी इच्छा के विख 
कोई काम करने की हमम सामर्थ्यं नहीं है ॥ ३४ ॥ 


आत्मनो जीवितेनापि ब्रुहि यन्मनसेच्छसि | 
वळ'्मात्मनि जानन्ती न मां शङ्कितुमहसि ॥ ३५॥ 
यदि हमें अपने प्राण गंदा कर भी कोई काम तेरी प्रमन्नतां के 
लिये करना पड़े तो हम उसे करने को भी तैयार हैं। ज़रा वदला 
तो तेरी इच्छा क्या हे? हमारा तुझमें कितना प्रेम है यह तो तुमे 
मालूम ही है, अतरव जा चाहती हो सो कह, किसी बात की 
शङ्का मद कर ॥ ३४ ॥ 


१ बळं-प्रेसं । ( रा० ) 
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करिप्यामि तव प्रीति सुकृतेनापि ते शपे | 
ky . 
यावदावतेते चक्रं तावती मे बसुन्धरा ॥ ३६ ॥ 
इम प्रपने पुण्यकर्मा की शपथ खा कर कहते हैं कि, हम जो 
तू कह्देगी वही करेगे । देख, इस पृथिवीमणडल पर जहाँ तक 
छूय घूमता है वहाँ तक की सारी पृथिवी हमारे अधिकार में 
है॥ ३६॥ 
माचीनाः सिन्धुसौवीराः सौराष्ट्रा दक्षिणापथाः । 
वङ्ञाङ्गमगधा मत्स्या; समृद्धाः काशिकोसलाः ॥३७॥ 
तत्र जातं वहुद्रव्यं धनधान्यमजाबिकम्‌ | 
ततो टणीप्व केकेयि यद्यत्त्वं मनसेच्छसि ॥ ३८ ॥ 
द्राविड, सिन्धु, सौवीर, सोराष्ट्र, दृत्तिणापथ, बङ्गाल, अङ्ग, 
मगध, मत्स्य, काशी, भर कोशल ये सब देश, जहाँ तरह तरह 
की वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं और जा धनधान्य एवं भेडों वकरियों से 
भरे पूरे है--हमारे अधीन हैं । इनमें से यदि किसी देश का राज्य 
चाहती हो ता वतला ॥ ३७॥ ३८ ॥ 
क्रिमायासेन ते भीर उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने । 
त्त्वं मे भूहि कैकेयि यतस्ते भयमागतम्‌ | 
तत्ते व्यपनयिष्यामि नीहारमिव भास्करः ॥ ३९ ॥ 
हे भीरु! तू क्यों ज़मीन पर पड़ी कए सहतो है । हे सुन्दरी ! 
उठ, उठ । हे कैकेयी | ठोक ठीक बतला, तुझे किस वात का डर 


है। इम उस उर को श्रमी उसी प्रकार दूर कर देंगे, जिस प्रकार सूर्य 
देव, कुहरे को दूर कर देते हैं ॥ २६॥ * 
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तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्‍तुकामा तदप्रियम्‌ । 
परिपीडयितुं भूयो भतारयुपचक्रमे ॥ ४० ॥ 
इति दशमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार महाराज द्वारा मनायी जाने पर, केकेयी कुठ कठ 
शान्त हुई, किन्तु महाराज को पीड़ित करने के लिये उनसे अति 
दुःखदायी ,प्रप्रिय वचन कहने लगी ॥ ४० ॥ 


छ्रयोध्याकाणड का दसवां सगे समाप्त हुआ । 
नर © र” 
एकादशः सर्गः 
>+१०३०+ 
तं मन्पथशरेर्बिद्ध॑ कामवेगवशानुगम्‌ । 
उवाच पृथिवीपालं केकेयी दारुणं वचः ॥ १॥ 
कामशर से पीडित और कामवेग के वशीभूत महीपाल दशरथ 
से कैकेयो थे निठुर वचन वालो ॥ १॥ 
नास्मि विमकृता' देव केनचिन्नावमानिता । 
अभिप्रायस्तु मे कर्चित्तमिच्छामि त्वया कृतम्‌ ॥२॥ 
मुझे न ते कोई वीमारी है श्रौर न किसी ने मेरा पमान ही 
किया है! किन्तु मेरी पक इच्छा है, जिसे आप पुरी कर सकते हैं 


हो मेरा पक काम है जिसे में आपसे करवाना चाहती 
॥र२॥ ` न 


१ विभ्रकृता~- रोगमस्ता । ( यो० ) 
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तिङां प्रतिजानीष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि । 
अथ तदृव्याहरिप्यामि यदभिमार्थितं मया ॥ ३ ॥ 
यदि श्राप मेरा वह काम करने को राजी हों, ते उसे करते 
* को प्रतिक्षा कीजिये। तव में श्रपनो चद वात वतलाउँगी ॥ ३ ॥ 
तामुवाच महातेजाः केकेयीमीपदुत्स्मित! 
कामी हस्तेन संग्रद्म मूधनेपु भुविस्थिताम्‌ |! ४ ॥ 
केकेयी का यह वचन छुन, काम से व्याकुल महाराज दशरथ, 
जमीन पर पड़ी हुई कैकेयी का सिर हाथों से उठा प्रपनी गोद में 
रख, सुस्मा कर वाले ॥ ४॥ 
अवलिप्ते न जानासि त्वत्तः प्रियतमा मम | 
मुज मचुजव्याप्राद्रामादन्यो न विद्यते ॥ ५॥ 
हे सौभाग्यगबिते ! झ्या तुझे यद नहीं मालूम कि, पता 
श्रीरामचन्द्र को कोइ, हमारा तुझसे प्रधिक प्यारा और कोई 
महुष्य नहीं है ॥ ५ ॥ 
* तेना जय्येनमुख्येन राघवेण महात्मना । 
वापे ते जीवनाहण ब्रृहि यन्मनसेच्छसि ॥ ६॥ ` 
सा तुझसे भी भ्रधिक प्रिय, श्रु्रों से अजेय और सव से 
मुख्य श्रौरामचन्ध जी की शपथ खा कर हम कहते हैं कि, जे तू 
चाहती दो सा कद ॥ ६ ॥ 
यं मुहृतमपश्य॑स्तु न जीवेयमहं ध्रुवस्‌ । 
तेन रामेण कैकेयि शे ते वचनक्रियाम्‌ ॥ ७॥ 


१ अवलिसि--सोमाग्यगविंते । ( गोर 
दाण रा०--८ 
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है कैकेयो ! जिन श्रीरामचन्द्र को देखे विना पक घड़ी भी जीवा 
हमारे लिये असम्भव है, उन्दींकी शपथ खा कर हम कहते हैं कि, 
तेरा काम इम करेगे ॥ ७॥ 


आत्मना वाळत्मनैश्‍चान्येरणे' यं मर्नुजपभग्‌ । 
तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 
हम अपने से और ग्रन्य तोनों पुत्रों से जिन थीरामचन्द्र का 
ग्रथिक मानते या चादते हैं अथवा अपना शरीर व श्रन्य तीनों 
पुत्रों को दे डाल कर भी जिन श्रीरामचन्द्र क्रा रखना चाहते हैं, 
तुम्हार वचत पूरा करने को उन्हींकी हम शपथ खाते हैं ॥ ८॥ 


भद्रे हृदयमप्येतदनुमृश्ये।द्वरख मे । 
एतत्समीक्ष्य कैकेयि ब्रृहि यत्साधुरे मन्यसे ॥ ९ ॥ 
है भद्रे ! हमारे हृदय में तेरे लिये कैसा प्रेम है रोर तेरा काम 
करने के लिये हम शपथ खा चुके हैं, इन वातों पर ध्यान रख कर, 
जा काम हमसे करवाना चाहती हे, उसे भली भाँति समक वूक 
कर वतला ॥ ६ ॥ र 
वलमात्मनि पश्यन्ती न मां शङ्कितुमईसि । 
करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे ॥ १० | 
हमारी तेरे ऊपर जैसी प्रीति हे उसके विचार कर किसी वात 


फी शङ्का मत कर। हम अपने पुणयों की शपथ खा कर कहते हैं 
हैं कि, तु ज्ञा कहैगी से इम करेंगे ॥ १०.॥ , 


१ वृणे-भ्रतमसूजाने । (रा०) २ अनुद्ध्श्य--बिचाय । ( रा^ ) 
३ साधु--इष्ट । ( यो, ) 
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सा तदर्थमना देवी तमभिमायमागतम्‌ । 
निर्माध्यस्थ्यासहर्षाच्च वभाषे दुर्वचं वच! ॥ ११ ॥ 
मन्धरा के उपदेश को अपने मन में रखे हुए भेर पना मनो- 
रथ सिद्ध होता जान, सरत का पत्तपात करती हुई और प्रसन्न दो, 
फैकेयी ये दुर्वचन वाली ॥ ११॥ 
तेन वाक्येन संहृष्टा तमभि्यमात्मनः । 
व्याजहार महायोरमभ्यागतमिवान्तकम्‌ ॥ १२॥ 
महाराज की वातों से अत्यन्त प्रसन्न दो और अपना मत" 
लव पूरा करने को आये हुए मद्दासयङ्कर यमराज की तरह 
कैकेयी वाली ॥ १२॥ 
. यथा क्रमेण शपसि वरं मम ददासि च । 
तच्छृण्वन्तु त्रयस्तिशदेवाः सामिपुरोगमा! ॥ १३ ॥ 


हे महाराज ! श्राप मुझे वर देने की शपथ खा बुके हैं, इस 
वात फे सात्तो प्रन्नि प्रमुख ३३ देवता रहै । ( अर्थात्‌ इस कथन से 
केकेयी पति का अपनी प्रतिज्ञा पर भ्रउल्ञ रहने के लिये इद करती 


है।)॥ १३॥ ` 
चन्द्रादित्यौ नभश्चेव ग्रहा रात्र्यहनी दिशः | 
जगच्च पृथिवी चैव सगन्धर्वा सराक्षसा ॥ १४ ॥ 
निशाचराणि भूतानि ग्रहेषु गृइदेवता; । | 
यानि चान्यानि भूतानि जानीयुभांपितं तव ॥१५॥ . 


है महाराज ! चन्द्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन और 
दिशाएँ, जगत्‌, सव लोकों के निवासी, पृथिवी, गन्धर्व, रात्तस, भूत, 
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गृहदेवता, और और भो जो प्राणी हैं वे सव आपके कथन के 
सान्ती रहें ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

सत्यसन्धो महातेजा धर्मज्ञः सुसमाहितः । 

वरं मम ददात्येष तन्मे शृण्वन्तु देवता! ॥ १६ ॥ 


सत्यसन्ध, महातेजस्पी, धर्मक्ष, सदैव सावधान रहने वाले 
महाराज हमके वर देते हैं यह वात सव देवता सुने ॥ १६॥ 


इति देवी महेष्वासं परिग्रह्मा'मिशस्य* च । 
तत; परयुवाचेदं वरदं काममोहितम्‌ || १७ ॥ 
राजमहिषी केक्रेयी ने महाधनुधोरी, वर देने को उद्यत धर 
कामातुर महाराज क्षा वचनवद्ध , कर और उनकी प्रशंसा कर 
कहा ॥ १७॥ 
स्मर राजन्पुरा उत्त तस्मिन्देवासुरे रणे । 
'तत्र चाच्यावयच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा ॥ १८ ॥ 


हे रजन्‌ | आप पहले उस पुरानी वात के स्मरण कीजिये, जब 
देवाछुर संग्राम में आप गये थे और शत्र की मार से जव आप 
सुतग्राय ही गये थे ॥ १५ ॥ 
तत्र चापि मया देव यत्त्वं समभिरक्षितः । 
जाग्रत्या यतमानायास्ततो मे प्राददा वरो ॥ १९ ॥ 


१ परिगृह्म--परिवतंनात्निवत्ये ॥ २ अमिशत्य--सत्यसत्ध इत्यादिन। 
खकार्यस्यैर्यांच स्तुत्वा च । ( रा० ) 
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उस समय मेंने जाग कर और बड़े य से श्रापकी रक्ता की 
थी । तव जागने पर अथवा दोश में आने पर, आपने मुके दो 
बर दिये थे ॥ १६ ॥ 


ता तु दत्तो वरौ देव निक्षेपौ मृगयाम्यइम्‌ । 
तवैव पृथिवीपाल सकाशे सत्यसङ्गर ॥ २० ॥ 
हे सत्यवादी राजन | उन दोनों वरों को मैने आपके पास 
धरोहर की तरह रखवा दिया था । में वे हो दोनों वर आपसे इस 
समय माँगती हुँ ॥ २० ॥ 
तत्मतिश्रत्य धर्मेण न चेदास्यसि मे वरम । 
अदेव हि पहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता ॥२१॥ 
और यदि धर्मानुसार प्रतिज्ञा कर के तुम वे दोनों वर सुके इस 


समय न वेगे ता अपने इस अपमान के कारण श्राप ही कै सामने 
में मर ज्ञाऊंगी ॥ २१ ॥ 


वाङमात्रेण तदा राजा कैकेय्या खबशे कृतः । 
प्रचस्कन्द विनाशाय पाशं मृग इवात्मनः ॥ २२ ॥ 


महाराज दशरथ के फैकैयी ने केवल घाणी से अपने वश में 
_ उसी तरह कर लिया, जिस तरह ( वहैलिया ) हिरन को मारने के 
लिये जाल में बाँध लेता है ॥ २२॥ ' 


ततः परभुवाचेदं वरदं काममोहितम्‌ । 
बरौ यो मे त्वया देव तदा दत्तौ महीपते ॥ २३ ॥ 


११५ आयोध्याकाणडे 


तइनन्तर वर देने वाले ओर काम मोहित महाराज से ' 
कैकैयी वाली कि, हे देव! आपने मुझे जे दो वर उस समव दिये 
थे ॥२३॥ 
तो तावदइमधैद वक्ष्यामि शृणु मे वच! । 
वापपिषेकसमारस्था राखबस्थापक्रल्यित/ ॥ २४ ॥ 
उन दोनों के में धसी भाँगती ह 1 छाय छुनियि । रामचन्ट् 
के भमिपेक के लिये जा सामान सजाया गया दे ॥ २७ ॥ 
अनेनेवाभिपेकेन भरतो मेजभिपिच्यताम । 
था द्वितीयो वरा देव दत्तः मीतेन मे त्वया 1२५ 
तदा देवासुरे बुद्धे तस्य काछाज्यमागतः । 
वर्षाणि «च 
नव पञ्च च व्षाणि दण्डकारण्यमाश्रित; ॥ २६ ॥ 
इसते मेरे पुत्र मरत का प्रमिपेक्ष क्रिया ज्ञाय--[ यह तो एक 
चर हुमा ) हे देव ! आपने देवाखुर संग्राम में प्रसन्न हो जेर दुसरा 
वर देने के कहा धा उसक ळच का समय अद आ गवा है 
यह हक, चद्‌ ह वप देके दन न रह कर २५ ॥ २६ है 
चीराजिनजटाधारी रामा भवतु तापसः । 
भरतो भजतामध यावराज्यमकण्डकस्‌ ॥ २७॥ 
रामचल्र जदा बल्कल धारण कर तापस भेव में रहैं। बेरे 
पुन भरत झाज ही निष्कण्टक राज्य भोगे £ २७॥ 
एप मे परमः कामा दत्तमेद वरं इणे । 
अच्च चैव हि पश्येयं यान्तं रा वनम्‌ ॥ २८॥ 


द्वादशः सर्गः ११६ 


वस, यही मेरी परम कामना दै । आपके दिये हुए ही वर में 
माँगती हूँ। में राम का वनगमन भ्राज ही देखना चाहती हुँ ॥२८॥ 
स राजराजो भव सत्यसङ्घर; 
कुल च शीरं च हि रक्ष जन्म च । 
परत्र वासे हि बदन्त्यनुत्तमं 
` तपोधनाः सत्यवचा हितं बणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति एकादशः सर्गः ॥ 
हे राजन्‌! शव श्राय सत्यप्रतिक् वन कर अपने कुल, शील 


और जन्म को रत्ता करें । क्योंकि ऋृषियण, मनुष्यों के हितार्थ, सत्य 
ही को स्वग प्राप्ति के लिये परमात्म साधन वतलाते हैं ॥ २६॥ 


ध्याध्याकाण्ड का प्यारहवाँ सग समाप्त हुआ । 


---१३४६--- 


` द्वादशः सर्गः 


ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेस्या दारुणं वचः । 
चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्त प्रताप च ॥ १॥ 
कैकेयी की इन कडोर वातों के खुन, महाराज दशरथ वहुत 
चिन्तित और सन्तप्त हुए ॥ १ ॥ | 
किंनु मे यदि वा खमश्रित्तमोहे॥पि वा मम । 
अनुभूतोपसगे वा मनसेवाप्युपद्रवः' ॥ २॥ 
१ मनतोवाप्युपद्रवः--भाघिव्याधिननितविक्षेपौवा । ( वि») 


१२० झवाप्याकाणडे 


घोर साचते लगे--क्या हम यह दिन में ही रम देख रहे हैं, या 
हमारे चित्त के माइ प्राप्त हे गया है या भूत प्रेत की वाघा है, 
घयवा किसी हुए ग्रह की पीड़ा है, श्रववा ्राधित्याधि जनित यह 
कोई उपद्रव है 7 ॥ २ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य तद्राजा नाध्यगच्छत्तदा सुखम्‌ । 
प्रतिलभ्य चिरात्‌ संत्ञां केकेयीवाक्यतापितः ॥ ३ ॥ 
बहुत सोचने विचारने पर भो महाराज का मन सुखी न 
हुआ । कुद काल पीछे जव वे प्रक्तिस्य हुए तव केकेयी की वातों 
को स्मरण कर परम तप्त, ॥२॥ 
व्यवितो विक्कवथेत व्याघ्रीं दृष्टा यथा मृगः । 
असंदृतायामासीना = क दीरषयुच्छवसन्‌ 
असंदृतायाभासीना जगलां दीयसुच्छवसन्‌ ॥ ४ ॥ 
व्यधित ओर विकल उसी प्रकार हुए जिस प्रकार हिरन शेरनी 
को देख कर व्यथित, विकल थोर सन्तप्त हाता है। उस समय 
महाराज दशरथ डिना आसन के भूमि पर बैठे बैठे दीर्घ खाँस ले 
स्हेथे ४ 
मण्डळे पन्नगा रुद्धो मन्त्रेरिव महाविपः । 
अहे धिगिति सामपो बाचमुक्खा नराधिपः ५॥ 
मानों मस्वमणडल के सीतर घिरा हुआ मन्त्रमुग्ध मदाविष* 
घर सर्प फुफकारता हा । क्रोध में मर मद्दाराज ने कहा "सुभे 
धिक्कार हे” ॥ ५ | 
मोइमापेदिवान्धूयः शोकोपहतचेतनः | 
चिरेण तु नुप; संज्ञा मतिळभ्य सुदु;खितः ॥ ६ ॥ 


दादशः सगः १२१ 


यह कह शोक से विल महाराज फिर सूछ्छित दो गये । देर 
तक मूछित रद कर जब दे सचेत हुप तव भत्यन्त दुलो हुए ॥ ६॥ 
केकेयीमत्रवीत्क्रुद्धः प्रदहन्निव चक्षुपा । 
नृशँसे दुएचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि || ७॥ 
शरोर रोध में भर कैकेयी को इस तरह देखा मानों उसे भस्म 
ही कर दंगे! तदनन्तर उससे वाले, अरी नृशंसा | पापस्वभावे ! 
आर कुल का सत्यानाश करने घाली | ॥७॥ 
कि कृतं तव रामेण पापे पापं मयाऽपि वा | 
सदा ते जननीतुल्यां इत्ति वदति राघवः ॥ ८ ॥ 
छीरामचन्द्र ने या हमने तेरा क्या विगाड़ा है? श्रीरामचन ते 
सपनी गर्भधारिणी माता के समान सदा तेरे साथ वर्ताव करते 
हें॥८॥ 
तस्येव त्वमनर्थाय किन्निमित्तमिद्चेद्यता । 
७ € ० ति 
त्वं मयात्मविनाशाथ भवनं स्वं प्रवेशिता ॥ ९ ॥ 


श्रीरामचन्द्र का इस प्रकार का अनर्थ करने को तू क्‍यों तैयार 
हुई है। हाय ! हमने अपना नाश ( अपने हाथों ही से ) करने के 
लिये तुझे अपने घर में घुलाया ॥ ३ ॥ 


अविज्ञानान्तृपसुता व्याली तीक्ष्णविषा यथा | 
जीवछोको यथा सबै रामस्याह गुणस्तवभ््‌ ॥ १० ॥ 


हमने तो तुझे राजकुमारी समका था, इम यह नहीं जानते 
थे कि, तू उत्र विषधारिणी साँपिन है। जव सारे लोग श्रीरामचन 
जी के गुणों को प्रशंसा कर रदे हैं, ॥ १० ॥ 


१२२ आअयोध्याकाण्डे 


अपराधं कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीप्मईँ सुतम्‌ । 
कैसल्यां वा सुमित्रां वा त्यजेयमपि वा श्रियम्‌ ॥११॥ 
तव दम कोनसा भ्रपराघ लगा कर ऐसे प्यारे पुत्र का त्याग 
करें हम कौशल्या, सुमित्रा, और राज्य को भी त्याग सकते 
हैं॥ ११॥ 
जीवितं वात्मनो रामं न त्वेव पितृयत्सलम्‌ । 
परा भवति मे भीतिदृंट्टा तनयमग्रजम्‌ ॥ १२ ॥ 
यही नहीं वल्कि हम अपने प्राण तक त्याग सकते हैं ; किन्तु 
पते प्राणाधार पितृवत्सल श्रीरामचन्द्र को नहीं त्याग सकते। 
आफ्ने ज्येछ राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी फो देखने से हमारा 
मन परम प्रसन्न होता है ॥ १२॥ 
अपश्यतस्तु मे राम नष्टा भवति चेतना | 
तिष्ठेल्लोको विना सूर्य सस्यं वा सलिलं विवा ॥१३॥ 
और धीरामचन्द्र को न देखने से हमारी सुघडुध नए हो 
ज्ञाती है। विना सूरय के लोक भले ही वने रहे, विना जल वरसे 
घक्ष भले ही उत्पन्न हा ॥ १३ ॥ 
न तु रामं विना देहे तिष्ठेत्तु मम जीवितम्‌ । 
तदलं त्यञ्यतामेप निश्चयः पापनिश्चये || १४ ॥ 
किन्तु विना श्रीयमचन्दर के क्षण भर भी हमारे प्राण शरीर में 


नहीं रह सकते । श्रत; हे पापिन ! वख कर, और इस हठ को होड 
दे॥ १४ ॥ 


द्वादशः सगः १२३. 


अपि ते चरणो मूध्ना स्पृशाम्येष प्रसीद मे । 
किमिदं चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम्‌ ॥ १५ ॥ 
हम घपना सिर तेरे चरणों में रखते हैं, इम पर प्रसन्न हो) 
हे पापिन | ऐसा कठोर ठान तूने किस लिये ठाना है? ॥ १५॥ 
अथ जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रियाप्रिये । 
अस्तु यत्तत्त्वया पूर्व व्याहृतं राघवं प्रति ॥ १६॥ 


स मे ज्येष्ठ; सुता श्रीमान्धमज्येष्ठ इतीव मे | 
तत्त्वया मरियवादिन्या सेवार्थ कथितं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
यदि तू यह जानना चाइती हो कि, हम भरत फो प्यार करते 
हैं कि, नहीं ते तू परीक्षा ले; किन्तु तू खयं धीरामचन्द्र के वारे 
में पहले ज्ञा यद कह चुकी है कि, हमारे ज्ये पुत्र श्रीराम धर्म से 
ज्येछ होने के कारण राज्य पाने के आधिकारी हैं सा यह वात 
क्या तूने मेरी खुशामद करने के कही थी श्रथवा श्रोरामचन्द्र 
से अपनी टज करवाने को कही थी £ ॥ १६ ॥ १७॥ ' 
तच्छुत्वा शोकसन्तप्ता सन्तापयसि मां मृशस्‌ | 
आविष्टाऽसि ग्रहं शून्यं सा त्वं परवशं गता ॥ १८॥ 
श्रीरामचद्ध जी के राज्याभिषेक को खुन तु शोकतप्त स्वयं 
हुई और मुझे भी शाकसन्तप्त कर रहो हे, सा ज्ञान पड़ता है सूने 
घर में रहने से तेरे.सिर पर कोई प्रेत सवार हो गया है, इसीसे 
तू श्रपने भ्रापे में नहीं है ॥ १८॥ 
इक्ष्वाकूणां कुले देवि सम्माप्त! सुमहानयस्‌ । 
अनयो मयसम्पन्ने यत्र ते विकृता मतिः ॥ १९ ॥ 
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है देवि ! महाराज इद्वाकु के कुल में यह बड़ा अनर्थ ही रहा 
हे कि, जा ज तक सदा नोतिशालिची रहो थी उसोकी बुद्धि 
पर आज पत्यर पड़ रहे हैं। अर्थात्‌ जद अच्छे लागों की बुद्धि 
विवड़ती है तव कुल में अनिए होता है ॥ १६॥ 
“प्रायः समापन्न विपत्तिकाले 
वियाऽपि पुंसां मलिना भवन्ति ” 
श्रथदा 
जाको प्रभु दारुन दुःख देहीं । 
ता कर मति पहिले हर लेहीं 1 
न हि किख्धिदयुक्ती दा विमय वा पुरा मम । 
अक्रस्त विशालाक्षि तेन न श्रद्ववाम्यहम्‌ ॥२०॥ ˆ. 
यदि तुझे भूत प्रेत की वाधा न होती अथवा किसी प्रह की 
बुरी दशा की पीड़ा न होती दो ऐसी लाकविल्द और हमारे 
प्रतिकूल वाठ जैसी कि तूरे पहले कभी नहीं कही थी, इस समय 
न कहती । इससे हमें बिश्वास नहीं हाता कि, तुझे सूतदाधा 
नहीं है ॥ २०॥ 
चतु त राववस्तुल्यो भरतेन मदात्मना । 
वहुशो दि सुवाले ल॑ कथा! कथयसे मम ॥ २१ ॥ 
है चाले ! तू तो हम से बहधा यही कहा करती थी किं; तुझे 


सरत के समान ही श्रोरामचन्द्र परिय हैं च्रर्थात्‌ तू सरत और श्रीराम 
में छुछ भी नेद नहीं समझती ॥ २१॥ 


१ झबुछ॑--लेइविल्दुम्‌ । (यो०) २ विध्रियं--प्रतिकृ् अयुक्त । (वि०) 
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तस्य धर्मात्मनो देवि वने वासं यशस्विनः । 
कथं रोचयसे भीरु नव वर्षाणि पञ्च च ॥ २२॥ 
हे देवि | उसी महात्मा और यशस्वी श्रीरामंचन्र का चौदह वर्ष 
तक बन में रहने (का वर माँगना) तुझे केसे श्रच्छा लगता है ॥२२॥ 
अत्यन्तसुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मनः | 
कथं रोचयसे वासमरण्ये भृशदारुणे ॥ २३ | 
धर्मात्मा एवं श्रत्यन्त सुकुमार धीरामचन्र का अत्यन्त कठोर 
( अर्थात्‌ १४ वर्षे के लिये) वनवास तुभे कैसे अच्छा लगता 
है॥२३॥ 
रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलाचने | 
तव शुश्रुपमाणस्य किमर्थ विग्रवासनस्‌ ॥ २४ ॥ 
हे शुभलोचने | लोाकाभिराम श्रीरामचन्द्र का जा तेरी सेवा 
किया करते हैं, घर से निकालना तुझे कैसे अच्छा लगता हे ॥२४॥ 
रामेऽपि भरताद्भूयस्तव शुश्रूषते सदा । 
विशेषं त्वयि तस्मात्त भरतस्य न क्षये ॥ २५॥ 


फिर, भरत की अपेक्षा श्रीरामचन्द्र सदा तेरी सेवा अधिक 
किया करते हैं । श्रीरामचन से अधिक भरत की तुसमें भक्ति है, 
हमें ता ऐसा नहीँ जान पड़ता ॥ २४ ॥ 


शुश्रपां गौरवं? चैव प्रमाण, वचनक्रियाम्‌ 
कस्ते भूयस्तरा" कुयादन्यत्र मतुजषभात्‌ ॥ २६ ॥ 


१ गोरवं--प्रतिपत्तिः । (घो०) बहुमावं । (वि०) ३ प्रमाण-पूजा (गो०) 
३ वचनक्रियाम्‌ --उक्तकरणं । ( वि० ) ४ भूयस्तरं --भलन्तम्‌ । ( विर ) 
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जुरा विचार ते! भ्रोरामचन्द्र को छोड़ और फैन तेरी इतनो 
श्रधिक सेवा, सम्मान और श्ाज्ञापालन करेगा? ॥ २६ ॥ 
वहूनां ख्रीसहस्राणां बहूनां चापजीविनाम्‌ । 
परिवादोऽपवादा वा राघवे नापपद्यते' ॥ २७ ॥ 
अन्तःपुर में बहुत सी श्रिया और अनेक नोकर चाकर हैं, 
किन्तु उनमें से एक के भी मुख से श्रीरामचन की बुराई या 
निन्दा कभी नहीं सुनी ॥ २७॥ 


सान्त्वयन्सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा । 
गृहाति मतुजन्याघ्रः मियेर्विपयवासिनः ॥ २८ ॥ 


धीरामचन्द्र शुद्ध मन से प्राणिमात्र के सान्त्ववा प्रदान करते हैं 
और अपची प्रजा फे लागों को घपने वश में रखते हैं या सव फा 
मन अपनी सुट्टी में किये रहते हैं ॥ २८॥ 


सत्येन* लोकाञ्जयति दीनान्दानेन राघवः ! 
गुरुन्शुश्रूपया वीरो धनुषा युथि शात्रवान्‌ ॥ २९ ॥ 


थीरामचन्र प्राणीमात्र के हित में निरत रहने से स्वर्यादि लोको 
को और अपनी उदारता से दोनदुलियों को और दान से ब्राह्मणों 
के अपने वशीभूत किये हुए हैं। इसी प्रकार उन्देनि गुरुजनों को 
सेवा से और ध्ुर्धारी शत्रुओं क युद्धभूमि में धनुष द्वारा अपने 
वश में कर रखा है ॥ २६ || 

१ नेपपचते--नविद्वते । ( वि० ) २ प्रिँदै--अभीट प्रदानैः । ( गै।० ) 
३ चिपयवालिनः--स्वदेशल्यानजनात । (वि० ) ४ पघत्येन--भूतहितेव । 
ई गे।० ) ५ छाकानू--खर्गादि वैकुण्ड पर्यल्वान्‌ । (गे ० ) 
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सत्यं दान तप!*त्यांगोश मित्रता शैचमाजेवस" । 
बिद्या“ च गुरुशुश्ूपा धुवाण्येतानि राघवे ॥ ३० ॥ 


सत्य, ( सत्यभापण ) दान, ( परलोक प्रयोजन सम्बन्धी ) तप, 
( शास्रविदित भाजन करना--जिहा के स्वाद के लिये खाते 
समय भक्यासदय का विचार रखना) मैत्री, (सव लोगों की 
दितकामना ) शौच, ( बाहिर मीतर की पवित्रता ) राजेच, ( दूसरे 
के मन फे अनुसार चलने चाले ) विधा, ( तत्वज्ञान ) गुरुशुश्रषा, 
घ्रादि सद्गुण धीरामचन्द में निश्चय ही विद्यमान हैं ॥ ३० ॥ 


तस्मिन्नाजवसम्पन्ने देवि देवापमे कथम्‌ । 
पाप“माशंससे रामे मइर्पिसमतेजसि ॥ ३१ ॥ 
हे देवी | जे! ्ीरामचन्द्र सव के मन के देख कर फाम करने 
वाले हैं, जा महर्षियों और देवताओं के समान तेजरवी हैं, उन 
श्रीरामचन्द्र को तू वनवास का कलश देना चाहती है ! ॥ ३१॥ 


न स्मराम्यपियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः 
स कथं त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि प्रियममियम्‌॥ ३२ ॥ 


ज्ञा श्रीरामचन्द्र कभी किसी से श्रप्रियवचन नहीं बोलते, हम 
तेरे कहने से क्यों कर उन प्राणों से बढ़ कर प्यारे श्रीराम से यह 


१ सत्यं-<सत्यवचतं । ( वि०') २ दानं--परलेकप्रयाजर्न । ( गे।० ) 
३ तपम्गाखविदित भोजनानिवृत्त्यादिस्पः | (गो०) ४ त्याग:--ऐहिकप्रयाजनः 
ग्रीहर्थ । (गो) ५ मिन्नता--पवेसुद्दत्व । (य°) ६ शौच॑--वाह्मा- 
भ्यन्तरुद्धिः । (वि) ७ आजंब--परिवित्तानुवर्तिल् । ( गोश ) 
८ विद्या-चत्व-ज्ञानं । ( ग्रो० ) ५ पापं--षयवाक्दुखं ( वि ) | 
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झप्रिववचन कह सकते हें । रहना तो जहाँ तहां रहा हम ती 
घ्रपने मन में भी ऐसी वात को कल्पना नहीं कर सकते ॥ २२ ॥ 
क्षमा यस्मिन्दमस्त्याग; सत्यं धर्म; कृतज्ञता । 
अविहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम ॥ २३ ॥ 
जिन धोरामचन्द में कमा, दम, त्याग, सत्यभापण, घामिकता, 
कृतश्ञता, प्राणिमात्र में प्रहिंसा का भाव; जैसे ( थल्लोकिक ) 
सद॒गुंण विद्यमान हैं, उन श्रीराम के दिना हमारी क्या दशा द्वोगी-- 
(ज्ञरा इस वात को तो अपने मन से पू छ देख ) ॥ ३३ ॥ 
मम हृद्धस्य कैकेयि गतान्तस्य तपरखिन;' । 
दीनं छाङप्यमानस्य कारुण्यं कतुंमईसि ॥ २४ ॥ 
हे कैकेयी ! हम वढे हैं। हमारा अन्त समय अव निकट श्रा 
चुका है। हमारी इस समय शोच्य श्रवस्या है, और हम तेरे सामने 
गिड़गिड़ा रहे हैं । हमारे ऊपर दया ( रहम ) कर । ( श्र्थात्‌ श्रीराम- 
चन्र ज्ञी के वनवास का हठ छोड़ दे । | ॥ ३४॥ 
पृथिव्यां सागरान्तायां यत्किश्चिदधिगम्यते । 
€ ७ ~ 
तत्सव तव दास्यामि मा च त्वां मन्युराविशेत्‌ ॥२५॥ 
इस समुद्र से घिरी हुई पृथिदी के भीतर ज्ञा कुछ है--हम वह 
सव तुभे देने के तैयार हैं, हमें तू मृत्यु के मुख में मत ढकेल ॥३५॥ 
अज्ञलिं कुर्मि केकेयि पादौ चापि स्पृशामि ते । 
शरणं भव रामस्य माधो मामिह स्पृशेत्‌ ॥ ३६॥ 


१ तपल्ितः-शोचनीयावस्यस्य । (यो० ) -२ शरणं--रक्षिठृ । 
(गोळ) 
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हे केकेयी ! हम तेरे हाथ जाइते हैं, पैरों पडते हैं, तू रामचन्द्र 
की रक्षक वन और हमें प्रतिक्षासङ्ग के पाप से वचा ॥ ३६ ॥ 
शति दुःखाभिसन्तप्तं विलपन्तमचेतनम्‌ | 
घूणमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतम्‌ ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार शोक से सम्तप्त महाराज दशरथ जी विलाप करते 
करते अचेत ( मूच्छित ) हा गये । उनका सारा शरोर घूमने लगा , 


` और वे शोक से विकल हा गये ॥ ३७॥ 


पारं शाकाणबस्याशु मार्थयन्तं पुनः पुनः । 

प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रा रौद्रतरं वचः ॥ २८ ॥ , 
` उन्होंने इस शोकसागर के शीघ्र पार होने के लिये वार वार 
प्रार्थना की ; किन्तु दुष्टा कैकेयी (ने उन पर दया न की, वल्कि बह) 
और भी अधिक कठोरता पूर्ण वचन बाली ॥ ३८ ॥ 

यदि दत्वा वरौ राजन्पुनः प्रत्यजुतप्यसे । 

धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि ॥ २९ ॥ 


हे राजन | यदि तुम वर दे कर, उनके लिये अव पञ्चवाते हो, 


तो हे वीर! तुम्हे संसार में केन धामिक कदेगा ॥ ३६॥ 


यदा समेता वहवस्त्वया राजर्षयः सह । 

कथयिष्यन्ति धर्मज्ञास्तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि ॥ ४० ॥. 
, जव भनेक रावि तुम्हारे पास आ, इस वरदान के सम्बन्ध 
में तुमसे पू संगे; तव दे घर्मह | उनके प्रश्न का तुम क्या उत्तर 


दोगे ? ॥ ४० ॥ 
चा० रा०--६ 
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` यस्याः प्रयत्ने जीवामि या च मामभ्पपालयत्‌ । 
तस्याः कृतं मया मिथ्या केकेव्या इति वक्ष्यसि ॥४१॥ 


उनके प्रश्न के उत्तर में तव तुमको यही न कहना पड़ेगा कि, 
जिसकी कृपा से मेरी जान वची अथवा इस समय सी जीता 
जागता मोजूद हुँ और जिसने कठिन समय में मेरी वढी सेवा की 
उसी कैकेयी को चर देने का वचन दे कर सौ, मैंने वर नहीं 
दिया ॥ ४१॥ 


किल्विपत््ं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप | 
यो दत्वा वंरमद्यव पुनरन्यानि भाषसे ॥ ४२.॥ 


' में डान गयी, तुम इच्वाकुकुल के यशस्वी राजाओं के यश ' 


को कलङ्कित करोगे, फ्योंकि' वर देने को प्रतिज्ञा कर के, अब तुम 
भ्रपनी उस प्रतिज्ञा को पलट रहे हा ॥ ४२ ॥ 


शैव्यः श्येनकपातीये खमांसं पक्षिणे ददौ । 
i 
अळकक्च्षुपी दत्वा जगाम गतिमुचमाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
देखा, तुम्हारे ही वंश में राजा शेव्य हो गये हैं, जिन्होंने 


( पनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिये वाज्ञ पत्ती को अपने शरीर ' 
का माँस तक दे, फबूतर को प्राण रक्ता को थी । दूसरे राजा अलक 


हो गये हैं, जिन्दोंने श्रपने नेत्र निकाल कर, पक अंधे ब्राह्मण के 
दे दिये थे; जिससे उनको सद्गति प्राप्त हुई थो ॥ ४३॥ 


` सागरः समय कृत्वा न वेलामतिवर्तते। 
समयं मावत कापी; पूर्वहत्तमनुस्मरत्‌ ॥ ४४ ॥ 
१ समयं--प्रतिज्ञां । ( गो० ) छि 


द्वादशः सर्गः . १३१ 


( मनुष्य ता मनुष्य ) समुद्र भो वचनवद्ध 'हाने के कारण 
अपने तट के भ्रागे नहीं बढ्ता । म्तएव तुम भी पहली वातों को 
स्मरण कर, प्रपनो प्रतिक्षा के झूडी मत करो ॥ ४४ ॥ 

` स खं धर्म परित्यज्य रामं राज्येशभिपिच्य च । 

सह कासल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते ॥ ४५ ॥ ` 
हे दुशत्मा राजन) इस समय तेरी बुद्धि बिगड़ , गयी है । 
इसीसे तू सत्य का श्रनाद्र कर के, राम का राज्य इसलिये दे रहा 
है कि, जिससे तू नित्य उनकी माता फोशल्या के साथ विहार | 
करे ॥ ४५ ॥ | 
भवतधमो धमो वा सत्यं वा यदि वाञ्नतम्‌ । 
यत्त्वया संश्रुतं महं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ४६॥ 
अव चाहे धर्म दो चाहे ग्रधर्म, चाहे सत्य हो चाहे मिथ्या, 
तुमने मुझसे जा प्रतिक्षा को है, वद तुम्हें पूरी करनी हो दोगी । 
उसमें भ्रव हेरफेर कुळु भी नहीं हा सकता ॥ ४६ ॥ 
अहं हि बिपमदयेब पीत्या बहु तवाग्रतः । 
पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते ॥ ४७ ॥ 
और यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करोगे और रामचन्द्र 
ही को राज्य दे दोगे, ता बहुत सा इलाइल विष पी कर, मैं तुम्हारे 
सामने ही अपनी जान दे एँगो ॥ ४७॥ 
एकाहमपि पश्येयं यद्यहं राममातरम्‌ । 
अञ्चलि प्रतिग्रहन्तीं श्रेया ननु सतिमम ॥ ४८ ॥ 
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यादि मैंने करिसी दिन भो ( राजमाता होने कै कारण ) कैशल्या' 
के लोगों का प्रणाम ग्रहण करते देखा, तो फिर में श्रपमे शरीर 
के न रखुँगी प्रर्थात्‌ तुरन्त मर जाऊंगी ॥ ४८ ॥ 
भरतेनात्मना चाहं शपे ते मनुजाधिप । 
यथा नान्येन तुष्येयमृते रामविवासनात्‌ ॥ ४९॥ | 
हे नरेन्द्र ! में अपनी और भरत की शपथ खा कर तुमसे ' 
कहती हूँ कि में राम के वन में भेजे विना जोर किसी भी वात 
से सन्तुष्ट नहीं हो सकती ॥ ४६ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विरराम इ । 
विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा ॥ ५० ॥ 
यह कह कैकेयी चुप दो गयी ओर विलाप करते हुए महाराज 
दशरथ से और कुछ भी न बाली अर्थात्‌ उसने दशरथ की ग्रन्य 
युक्तियों पर जो श्रीरामचन जी का सन में न भेजने के लिये उन्होंने 
दशत की थीं, कुछ भी ध्यान न दिया ॥ ४० ॥ 
श्रुत्वा च राजा कैकेय्या वाकयं परमदारुणम्‌ । 
रामस्य च बने वासमैशवर्य भरतस्य च ॥ ५१ ॥ 
कैकेयी की इन कठोर बातों कको खुन, महाराज दशरथ को निश्चय 
हो गया कि, कैकेयी सचमुच श्रीरामचन्द्र जी का चनवास और 
भरत का राष्यामिषेक चाहती है ॥ ४१॥ , 
नाभ्यभाषत कैकेयीं बहूत व्याकुलेखिया । 
` री 
प्रक्षतानिमिषो देवीं प्रियामप्रियवादिनीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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वे क्ैकैयो से बाले तो कुछ नहीं; किन्तु विकल हो एक घड़ी , 
तफ अपनी प्रिया किन्तु अप्रियचादिनो कैकेयो के मुख को इकटक 
निहारते रदे ॥ १२ ॥ $ 
तां हि वञ्जसमां बाचमाकर्ण्य हुदयाम्रियास्‌ । 
दुःखगोाकमयीं घोरां राजा न सुखितोऽभवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
केकेयी के मुख से यञ्ज के समान हृदय के दहलाने वाली और 
दुःख शोक उत्पन्न करने चालो भयङ्कर वाणो को सुन, महाराज 
दशरथ सुखी न हुए ॥ ४३ ॥ 
स देव्या व्यवसाय! च घोरं च शपथं कृतम्‌ । 
ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य च्छिन्नस्तरुरिवापतत्‌ ॥५४॥ 
कैकेयी का ओरामचन्द्र जी को वन में भेजने का भयङ्कर निश्चय 
शरोर उसकी शपथ के स्मरण कर, महाराज दशरथ ने “हा राम! 
हा राम !! ” कद कर, ऊँची साँल ली र जड़ से करे हुए पेड 
की तरह वै जमीन पर गिर पड़े ॥ ५० ॥ 
नएयिचो यथोन्मत्तो विपरीतो यथाऽतुरः । 
हृततेजा यथा सपा त्रभूत्र जगतीपतिः ॥ ५५ ॥ 
उम समय महाराज पागल की तरह नएचित्त, सन्निपातादि 
शेगों से ग्रस्त शगी की तरह, विपरीत बुद्धि श्रोर मंत्रमुग्ध सर्प को 
तरह, इततेज्ञ ही गये ॥ ५५ ॥ 
दीनया तु गिरा राजा इति होवाच केकयीम्‌ | 
अनर्थमिममर्थाभं फेन त्यमुपदर्धिता ॥ ५६ ॥ 
१ व्यवसायं -रामविवासनदिपयं निश्चयं । ( वि० ) 
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महाराज्ञ ने गिड़गिढ़ा कर कैकेयी से कहा--तुझे किसने 
इस घनर्थ भरी वात को भ्रर्थ के रूप में समझाया है । प्र्यात्‌ 
जिस काम के करने से सरासर नुकसान है, उसमें लाभ का दोना 
तुके किसने समझाया है ? ॥ १६ ॥ 
भूतोपहतचित्तेव बुवन्ती माँ न लज्जसे । 
शीलच्यसनमेतत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा ॥ ५७ ॥ 
प्रेतत्रस्त मनुष्य को तरह हमसे वातत्रीत करते तुझे लज्जा 
नहीं जान पड़ती ? हम पहले यह नहीं जानते थे कि, तू ऐसी 
दुःशीला है और तेरी ऐसी फरतूतें हैं ॥ ५७ ॥ 
वालायास्तत्तिदानी ते छक्षये विपरीतवत्‌ । 
कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेवंविधं वरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वाल्यावस्या में ता तेरा स्वभाव इस समय कै स्वभाव से 


सर्वथा विपरीत था। तुभे ऐसा भय कैसे उन्न हुग्रा, ज्ञा तू ऐसा 
घर माँगती है कि, ॥ ५८ ॥ 


राष्ट्रे भरतमासीनं हणीपे राघवं बने । 
बिरमैतेन भावेन त्वमेतेनान्रतेन वा ॥ ५९ ॥ 
भरत राजसिहासन पर घोर श्रीरामचन्द्र वन में जाय | वस, 
अव हठ छोड़ दे ओर ऐसी झूठो वाते मुँह से मत निकाल ॥ ५६ ॥ 
यदि भु; भियं कार्य लोकस्य भरतस्य च । 
नृशँसे पापसङ्कहपे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणि ॥ ६० ॥ | 
घरी बृशंसे, अरी पापिन ! थरी झाडे स्वभाव वाली! असै 


कुकमिन्‌ | यदि प्रज्ञा की, भ्रपने पुत्र भरत की और हमारी भलाई 
चाहती हो तो, हड मत कर ॥ ६० ॥ 
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किन्तु दुःखमलीकं वा मयि रामे च पश्यसि । 
न कर्थचिरते रामाद्वरतो राज्यमावसेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
, दमने या आराम ने तेरा फोन सा ऐसा झपराध किया है ज्ञा 


तू ऐसा कहती है। हम समझते हैं कि, श्रीरामचन्द्र के सामने भरत 
कसी राजगद्दी पर वैठना पसंद ही न करेंगे ॥ ६१॥ 


रामादपि हितं मन्ये धर्मतो वलवत्तरम्‌ । 
कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते ॥ ६२ ॥ 
क्योंकि हम तो भरत को धोरामचन्द्र से भी अधिक धर्मात्मा 
» समझते हैं। हम जव शराम से वन जाने को कहेंगे, तब उनका मुख 
उदास हो. जायगा, उसे हम कैसे देख सके ॥ {२॥ ' 
मुखवणे विवर्ण तं यथेवेन्दुमुपप्लुतम्‌ । 
`तां हि मे सुक़ृतां' बुद्धि सुहद्रिः सह निश्चितास्‌ ॥९३॥ 
, राह से ग्रस्त चन्द्रमा की तरह श्रीरामचन्द्र का उतरा हुआ चेहरा 
हम कैसे देख सकेंगे | हम अपने मंत्रियों और हितैषी मित्रों के 
साथ परामर्शं कर जो निश्चय कर चुके हैं ॥ ६३ ॥ 
कथं द्रक्ष्याम्यपाइचां परैरिव इतां चमूम्‌ । 
किं मां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागताः ॥६४॥ 
उसका वदूल ज्ञाना, शत्र से मारी हुई सेना की तरह, हम कैसे 
देख सकेंगे । फिर देश दैशान्तरों -से आये हुप राजा लाग सर्व- 
` सम्मति से निश्चित हुए मन्तव्य के विरुद्ध काम होते देख, हमसे 
क्या कहेंगे ! ॥ ६४ ॥ 
॥ १ सुझताँ--मन्त्रिमिः 1 (गोऽ) 
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वाळे वतायमक्ष्वाकश्चिरं राज्यमकारयत्‌ । 
यदा तु वहवो दृद्धा गुणवन्तो वहुश्रताः ॥ ६५ ॥ 
यही न कहेंगे कि, इच्चाकुबंधभर दशरथ निपट वालवुद्धि का 
है, श्राश्व्य है इतने दिनों तक इसने राज्य किस प्रकार किया । 
फिर जब नेक पृढ़े गुणवान ओर शास्त्रममक्ष ॥ ६४ ॥ 
परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं बक्ष्यामि किमहं तदा । 
केकेव्या लिश्यमानेन' राम! ्रत्राजिता मया ॥ ६६॥ 
हमसे पूछेंगे कि,“ श्रीराम चन्द्र कहाँ गये ? ” तव हम उनको क्या 
उत्तर देगे ? क्या हमारा उनके प्रश्न के उत्तर में यह कहना अ्रच्छी 
होगा कि, कैकेयी के सताने पर हमने श्रीरामचन के घर से निकाल 
दिया ॥ ६६ ॥ 
यदि सत्यं बरत्ीम्येतत्तदसत्ं भविष्यति । 
कि मां वक्ष्यति कसल्या राघवे त्रनमास्थिते ॥ ६७॥ 
यदि हम यह सच्ची वात परकूढ कर देंगे तो हमारा वह निश्चय, 
ज्ञा इमने वशिष्ठ वामदेवादि गुरुजनों फे समक्त थीरामचन्द्र को 
युवराज्ञपद पर श्रभिपिक्त करने के लिये किया है, कूठा हो 
जायगा । श्रीरामचन्द्र को वनवास देने पर उसकी माता कोशल्या 
इमसे क्या ऋहेगो ? ॥ 8७ ॥ 
कि चैनां मतिवक्ष्यामि कृत्वा विभियमीद्शम । 
यदा यदा च कासल्या दासीवच्च सखीव च ॥ ६८ ॥ 


१ छिश्यमानेत --पीड्यमानेन । ( वि० ) 
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और हम ही ऐसा अनिष्ट कार्य कर कौशल्या के कण उत्तर 
दे सकेंगे ? दै केकेयी ! देख, जव समय समय पर कोशल्या, 
जा सेवा करने में दासी के समान, रहस्य करने में सखी के ' 
समान, ॥ ६5 ॥ 


भायांवद्भगिनीवच्ध मातृवच्चोपतिए्ठति । 
सततं मियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियंददा ॥ ६९ | 


धर्मक्रत्यों मे क्ली के समान, दितैषिना में लगी, वहिन के समान, 
ध्याग्रहपूर्वक खुस्वाद भोजन कराने में माता के समान है, जे सदा 
हमसे मधुर वचन बालतो है और हंमारा भला चाहती है और 
जिसका पुत्र भी हमको सव से धिक प्रिय है ॥ ६६ ॥ 


न मया सत्कृता देवी सत्काराहा कृते तव । 
इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुकृतं त्वयि ॥ ७० ॥ 


हमारे पास थ्यायी, तव तव हमने, तेरे विचार से ( कि, कहीं 
तू प्रप्रसन्न न हो ज्ञाय) सत्कार करने योग्य उस कोणल्या का 
` यथोचित आदर न किया । तेरे प्रति हमने ज्ञा यह सदुव्यवहार 
किया था, उसका थ्राज हमें उसी प्रकार पश्चात्ताप हा रहा 


. है;॥७०॥ 
अपथ्यव्यञ्जनोपेतं भुक्तमन्नमिवातुरम्‌ । 
दिभकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च ॥ ७१ ॥ 
१ सुझत--सुप्टुपचरित | ( गो० ) २ विप्रकारं--विपरीत प्रकार, अभि- 
पेकतिरहकारं । ( यों° ) 
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जिस प्रकार स्वाद किन्तु कुपथ्य भोजन कर रोगी को पश्चात्ताप 
होता है। श्रीरामचन्द्र का इस प्रकार का तिरस्कार और उनका 
. वनयमन ॥ ७१ ॥ 


` सुमित्रा प्रेक्ष्य वे भीता कथं मे विश्वसिष्यति | ' 
कृपणः वत वैदेही श्रोष्यति द्रयममियम्‌ ॥ ७२ ॥ 
देख कर डरी हुई सुमित्रा को ( भी श्रपने पुत्रों के विषय में ) 
हमारा विश्वास कैसे होगा ? वड़े हो दुःख की वात है कि, वैदेही 
को ये दो श्रप्रिय संवाद सुनने पड़ेंगे ॥ ७२ ॥ 
माँ च पञ्चत्वमापन्न रामं च वनमाश्चितस्‌ । 
वैदेही वत“ मे माणाञ्शोचन्ती क्षपयिष्यति ॥ ७३॥ . 
वड़े ही खेद की वात है नि, जानको हमारी सृत्यु का थोर 
ध्ीरामचन्द्र के वनवासो दने का संवाद खुन, इन वातों की चिन्ता 
में अपने प्राण वैसे ही गवा देगी ॥ ७३ ॥ 
हीना हिमवतः पाश्वे किन्नरेणेव किन्नरी । 
न हि राममहं दृष्टा प्रवसन्तं. महावने ॥ ७४ ॥ 


जैसे हिमालय के पास किन्नररहित किन्नरी अपने प्राण गंवा ' 
देती हे । हम श्रीरोमचन्द्र को चन जाते ॥ ७४ ॥ 


चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीम्‌ | 
सा नुनं बिधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि ॥ ७५ ॥ 


और ज्ञानकी जी के रोती देख वहुत दिनों तक नहीं जी 


सकते । तव तू विधवा हो कर, अपने पुत्र सहित राज्यखुख 
सरागता ॥ ७५ | 


१ झपणं-कष्टं । ( वि० ) २ वतेतिसेदे । ( बि० } 
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नहि प्रत्राजिते रामे देवि जीवितुमुत्सहे । 
सतीं त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्यसतीं सतीम्‌ ७६ ॥ 


रूपिणीं विषसंयुक्तां पीलेब मदिरां नरः | | 
अन्तैबेत मां सान्लैः सान्त्वयन्ती स्म भाषसे ॥ ७७॥ - 


है देवि ! (खूव समक ले ) श्रीराम जो के वन जाने पर हमें जीने 
का उत्साह नहीं है । लाग जिस प्रकार शराव के मोहिनी रुप पर 
मोहित हो उसे पी तो लेते हैं, किन्तु पीछे उसका विष सद्भश परि- 
णाम द्वोने पर वे उसे घुरी समझने लगते हैं, उसी प्रकार हम 
तेरे रूप पर मोहित हो ऊर, तुके सती समक तेरे साथ रहे, किन्तु 
' भ्व. हम समक गये कि, तू व्यवहार करने में किसी ध्रसती 
से कम नहीं हे । तुने .हमें झूठी वातं कह उसी प्रकार खूब 
भरमाया ॥ ७६ ॥ ७७ || 


गीतशब्देन संरुद्धय लुब्धो बृगमिवावधीः। 
अनार्य इति मामार्याः पुत्रविक्रायिकं भुवम्‌ ॥ ७८ ॥ 


धिक्करिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा । 
अहा दुःखमहो कच्छूः यत्र वाचः क्षमे तव ॥ ७९ || 

जिस प्रकार वहेलिया गीत या कर, हिरन के अपने जाल में 
फँसाता है। हा | श्रेष्ठ पुरुष भ्रव हमको अनार्य और पुत्र का 
घेंचने घाना वतला, हमारी उसी प्रकार गलो गल्ली निन्दा करेंगे, . 
जिस प्रकार लाग मद्चप ब्राह्मण की किया करते हैं। हा ! वडे 
ही कष्ट की वात है कि, हमें तेरे ये कठोर बचन सुनने पड़ते 
हैं ॥ ७८ ॥ ७६॥ 
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दुःखमेबंविधं प्राप्त पुराक्रतमित्राशुभम्‌ । 
चिरं खलु मया पापे त्रं पापेनाभिरक्षिता || ८० ॥ 
इस समय हमें वैसे ही इस प्रकार का दुःख मागचा पड. रहा है 
जैसे लोग पूर्वजन्म के पापों का फल भागते हैं। हे पापिन | हम 
जैसे पापी ने बहुत दिनों तक उसी प्रकार तरी रक्षा की ॥ ८० ॥ 


अज्ञानादुपसम्पन्ना रज्जुस्द्वन्धनी यथा । 

रममाणस्तया सार्ध मृत्यु त्वां नामिलक्षये ॥ ८१ ॥ 
६ जैसे कोई अनजान में अपने गल की फाँसी की सता करता . 
है। तेरे साथ विहार करते हुए, उसी प्रकार हम यह न पहचान 
पाये कि, तु हमारी साज्ञात्‌ मात हे; ॥ ८१ ॥ 

वाळा रहसि इस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशम्‌ । 

मया हपितक; पुत्रः स महात्मा दुरात्मना ॥ ८२ ॥ 

जिस प्रकार एकान्ठ में कोई दालक्र झाले सांप के साथ 

खेलता हुआ, उसे अपनो मात नहीं पहचानता । हमसे बढ़ कर 
हुए कोन होगा ज्ञा अपने ज्ञीते जो. अपने महात्मा पुत्र क्षा 
पिदृद्दोन कर डाले ॥ ८२॥ 

७ ० ९ ० १० ७ चूनमाक्रोष्डुमईति ८. 

तँ तु मां जीवलोकोऽयं गेष्टुमहति । 

वालिशो वत कामात्मा राजा दशरथा भुस्‌ ॥ ८३ ॥ 


... भचश्य ही सारी दुनियां यह कह कर, हमारी निन्दा करेगी 
कि; राजा दशर्य बड़ा कामी और मूर्ख है, ॥ 5३ ॥ 
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स्रीक्रते यः प्रियं पुत्रे बनं प्रस्थापयिष्यति । 
व्रतेथ' ब्रह्मचर्येथ* गुरुभिश्रोपकर्शित) ॥ ८४ ॥ 


जो ख के कहने से अपने प्यारे पुत्र को वन भेज रहा है । थो-. 
रामचन्द प्रह्मचयेविस्था में मधु मासादि खाने का निषेध होने के 
कारण ब्रह्मचर्योप्येगी ब्रतादि धारण करने के कारण तथा गुरुधों 
से विद्याध्ययन करते समय परिश्रम करने के कारण वैसे ही लरे 
दुवले थे ॥ ८७ ॥ 


भोगकाले" महत्कृच्छ' पुनरेव प्रपत्स्यते । 
नाळं द्वितीयं वचनं घुत्रो मां प्रतिभापितुम्‌ ॥ ८५ ॥ 


स चनं प्रत्रजेत्युक्तो वाढमित्येव वक्ष्यति | 
यदि मे राघवः कुर्याद्वनं गच्छेति भाषितः ॥ ८६ ॥ 


प्रतिकूल प्रियं मे स्यान्न तु वत्सः करिष्यतिः। 
शुद्धभावे हि भावर मे न तु ज्ञास्यति राघवः ॥८७॥ 
ध्रव गृहस्याश्रम में, जव उनके शरीर के हए पुष्ट होने का समय 
छाया, तव भी उन्हे फिर पड़े वड़े शारीरिक कष्टों का सामना 
करना पड़ेगा । हम भ्रच्छी तरह जानते हैं कि, अब हम उनसे 
चन जाने का कटेंगे, तव वे सिवाय “बहुत अच्छा” कहने के 
और कुळ न कहेंगे, किन्तु यदि फहीं वन जाने की धज्ञा खुन 
घे घन न जाय सो बहुत अच्छा हो । पर हमारा प्यारा बच्चा ऐसा. 
१ प्तै;--फाण्डब्रती । ( गो० ) ` २ बरह्मचाये--मघुमांसवर्जनादि घ्रह्म- 
सारिधमें । ( गो?) ३ गुरुमिः--गुरुछृतश्रिक्षादिमिभ । ( गो० ) ४ भोगकाले 
याइंसभ्यवस्यायाम्‌ । ( पो० ) -प शुद्धमावः-शुद्धहृदयः 1 ( गो० ) 
* ६ भावं--&दृयं । ( गो? ) 
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कसी न करेगा। हमारे श्रसिप्राय को न ज्ञान कर और हमारी 
कही दात के हमारे शुद हदव से निकली समक, वह तुरन्व तदलु- 
सार करेगा ॥ ८५ [] ८६ | ८७॥ ` 
स वनं पत्रजेत्युक्तो वाब्मित्येव वक्ष्यति । 
~ क टिक Cc 
रावदे हि वनं प्राप्त सवराकस्य विककृतस ॥ ८८ ॥| 
और दत जाने के लिये कदते हो वह “ बहुत अब्दा " 
हो कहैगा। श्रीरसदन्द्र के चन जाने पर तव लोग सुके घिक्का- 
सगे ॥ == 
मृत्युरक्षमणीयं माँ नयिष्यति यमक्षयम्‌ । 
मृते मवि गते रामे वनं मनुजएइचे ॥ ८९ ॥ 
और किसी को न छोड़ते वाले खत्युदेद हमें वमपुरी में 
जाँचगे । फिर जब हम मर जाँयगे और पुठपश्चेष्ठ श्रोयमचद्ध वत 
चले जांवने | ८६ ॥ न 
इष्ट मम जने शपे' कि पाप यतिपत्स्यसे । 
कासल्यां माँ च रामं च पुत्रा च यहि दास्यति ॥९०। 
तद कोशल्यादि वचे हुए हमारे इष्ट लागो के साथ न जाने 
ते क्या क्वा अन्याय करेगी। जद हमको और श्रीराम अथवा 
राम लक्ष्मण के कोशल्यादेदी त देखेगी ॥ ६० | 


4186 8): 


[a] DN 


दुःखान्यसदती देवी मामेवाजुबरिष्यति | 
कासल्यां-च सुमित्रां च मां च पुत्रत्रिमिः सह ॥९१॥ 


१ शेपे- सल्या 1 (यो } २ किपारप-कमन्यार्यं 1 ( गोः ) 
३ ्रतिरस्यते-दिन्वयिष्यत्ति 1 (गोर) 
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क्षिप्य नरके' सा त्वं केफेयि सुखिता भव। 
मया रामेण च क्तं शाइवतं? सत्कृतं गुणे; ॥ ९२ ॥ 


इक्वाकुकुलमक्षोभ्यमाङुळं पालयिष्यसि | 
परियं चेद्गरतस्यतद्वाममत्राजनं भत्रेत्‌ ॥ ९३ ॥ 


तव इस वियागजनित शोक फो न सह कर, वह हमारे साथ 
ही प्राण हाइ देगी । हे कैकेयी ! हमें, कोशल्या का, सुमित्रा के 
और तीनों पुग्रों क्ष दुःख में ढकेल तू सुखो हो। इस इ्वाकु- 
कुल का, जिसे हम रोर धीरामचद्ध छोड़ जाँयगे और जा वहुतकाल 
से बराबर ज्ञोभहीन चला भ्रा रहा है, तू विना जुन्ध किये पालन 
` कर सकेगी (यह व्यद्गयोक्ति है )। यदि शरीरामचन्द्र का वन को 
जाना भरत को भी प्रिय लगे ॥ ६१॥ ६२॥ ९३ 


मा स्म मे भरतः कारपीत्मेतकृत्यं गतायुषः । 
इन्तानार्ये ममामित्रे सक्रामा भव फैकयि ॥ ९४ ॥ 
तो जव दम मरे तव भरत हमारे शरीर की प्रेतक्रिया ( दाइ- 
कर्मादि ) न करे । दै दुष्टे! हे वैरिन कैकेयी ! तू सफल मनोरथ 
हो ॥ ६७ ॥ , 
'मृते मयि गते रामे वनं पुरुषपुङ्गवे । 
/ सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि ॥.९५ ॥, 


जव हम मर जॉय और पुरुष थे्ठ ्रीरामचाद्र घन को चले जॉय 
तव तू रांडू हो कर श्रपने बेटे को ले कर राज्य करना ॥ ६५॥ 


१ बरके-दुम्से । (विण) २ पाम्वतेयहुकोलकम्‌ । णक [बिर २ पावत -पहुकाककष्‌। (शि) ), 
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खै राजपुत्रीवादेन' न्यवसे मम वेश्मनि । 
अकीर्चियातुला ळाके श्रुवः परिमवथ्च मे ॥ ९६ ॥ 


सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा । 
कथं रथेविझुध्यात्वा गजाश्वथ सुहु? 11 ९७॥ 


तु केवल ऋषवमात्र की राजपुत्री हो कर हमारे घर में रहती है । 
(यदि तू सञ्चो राजपुत्री होती तो) तेरे कारण तो संसार में 
हमारी शतुल अपकीति और संव लोगों के सामने पापियों की 
तरह हमारी श्रवज्ञा होने का यह समय कमी ने आता। हाँ ज्ञा 
रामचन्द्र रय, बाड़े, हाथी आदि वाहनों पर बहू के सदा धूमते 
थे; किस प्रकार थे ॥ ३३ ॥ ६७॥ 


पद्गचाँ रामो महारण्ये वत्से मे वित्ररिष्यति । 
यस्य लराहारसमये मृदा; कुण्डल्घारिणः || ९८ ॥ 


हमारे पुत्र सम विकट बन में पैदल विचरेंगे। जिन शोराम- 
चन्द्र को भान कराने के लिये कुएडल पहिने हुए रसाइया आपस 
में वह कह कर किः | ६८॥ 


अईँपूदा; पचन्ति स्म परशस्तं पानमाजनम्‌ | 
स कर्थ तु कपायाणि तिक्तानि कटुकानि च ॥९९॥ 


५ हुम पहले; इम पहले स्वादिष्ट भोजन थोर जलपान बनावे 
हैं”, स्थाई तैयार करते थे, वे ही श्रीरामञन्द्र जंगल के क्ले, तीते 
शरीर कडग | ६६ ॥ हैं 


१ वादेच--व्यस्देशेन । { गो० ) २ विशु+--समर्देरामः ! (चिन) 
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भक्षयन्वन्यमाहारं सुतो मे वर्तयिष्यति । ॥ 
महाइवस्संगरीतो भूत्वा चिरसुखापितः ॥ १०० ॥ . 


फलमूल का आहार कर कैसे समय वितावेंगे । ला धोरासचन्द 
चिरकाल से भ्रच्छे मूल्यवान वस्न धारण करते रहे हैं और 
घुजायम विछोनों पर साते रहे हैं ॥ १००॥ ' 


काषायपरिधानस्तु कथं भूमी निवत्स्यति | 
` कस्येतदारुणं वाक्यमेवंविधमचिन्तितस्‌ । 
रामस्यारण्यगमनं भरतंस्याभिषेचनम्‌ ॥ १०१ ॥ 


के श्रीरामचन्द्र काषाय चख पहिन क्यों कर ज्ञमीन पर से 
सकेंगे । नहीँ जान पड़ता कि, किस दुष्ट ने श्रीराम के घन जाने थोर 
भरत के राज्याभिषेक का दासय उपदेश तुझको दिया है॥ १०१॥ 


` पिगस्तु यापितो नाम शठः. खार्यपराः सदा । 
न ब्रवीमि ख्यः सर्वा भरतस्येव मातरम्‌ ॥१०२॥ 


धिक्कार है खिर्यो को जा धूते और सदा प्मपने मतलव में 
निपुण दोती हैं श्रथवा जे स्वार्थतत्पर द्वोती हैं । हमारा यह 
कथन सव स्त्रियों के लिये नहीं, किन्तु केवल भरत की माता जैसी 
खियों ही के लिये हे ॥ १०२ ॥ 

[ तार--कई टीछाकारों ने इस शोक का अर्थ करते हुए लिखा है 
कि, दशरथ ने पढिछे दुःख एवं क्षोम के कारण सब ब्रियों की निन्दा 
को, किन्तु पीछे जव उनके! कौशल्या आदि का स्मरण भाया तब उन्होंने 
अपने प्रथसकथन का भरत की माता का विशेष रूप से उल्लेख कर, संशोधन 
कर दिया । किन्तु ; शिरोमणि टीकाकार का कथन है कि, “ भरतस्य मातरमेव 
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न व्रवीसि ( किन्तु ) स्वो ब्रवीमि इत्यर्थः ` अर्थात्‌ खियों के सम्बन्ध में 
हमने जा कहा है वह केवळ भरत की माता ही के लिये नहीं, किन्तु समस्त , 
स्त्रियों ही के लिये है । हमारी समझ में महाराज दशरथ का उक्त कथन 
उन समी जियो फे लिये है नो भरत की माता कैकेयी की तरह दूसरों की वातां 
में मा कर, हेठवश विवेक को विदा कर देती हैं और: अपने मतलब के 
सामने दूसरों की हानि की रत्ती भर भी परवाह नहीं करती । ] 


अनुर्थभावेऽ्यपरे ठशंसे ` 
ममानुतापाय निविष्टभावे | 
किमप्रियं पश्यसि मत्निमित्तं 
हिताबुकारिण्यय वापि रामे ॥ १०३ ॥ 
अन्ध करने वाली और अपने ही अर्थ के साधन में, सदा 
तत्पर रहने के कारण नीच सश्साव की दे कैकेयी ! क्या हमें दुःख 
देने के लिये ही तू हमारे घर ग्रायी है। यह तो वतला हममें 
अथवा दुनियाँ के हित चाइने वाले श्रीरामचन्द्र में तेने कया धुराई 
देखी ! ॥ १०३ ॥ “ 
परित्यजेथुः पितरो हि पुत्रा- 
न्भार्या; पर्तीबापि कृताचुरागा; । 
कृत्स्त॑ हि सव ङुपितं जगत्स्याद्‌ 
चै ० कप 
इइव रामं व्यसने निमग्नम्‌ ॥ १०४ ॥ 
हे कैकेयी ] व्रीरामचन्द्र के वन के को झा देख, सारा संसार 


कुद दो जायया और उनके साथ वन में रहने के लिये पिता 
अपने पुत्रों की ओर पतिबता खिया अपने प्यारे पतियों के होड़ ' 


क 
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ज्ञायंगी प्रर्थात्‌ धोरामचन्द्र के चन जाने पर संसार में बढी उथल 
पुथल मच ज्ञायगो श्रयवा वड़ा अनर्थ होगा ॥ १०४॥ ` 
अहं पुनर्देवकुमाररूप- 
मलंकृतं तँ सुतमात्रजन्तम । 
दर्शनेन + 
नन्दामि पश्यन्नपि र 
भवामि दृष्टा च पुनयुवेव ॥ १०५॥ | 
, देवकुमार की तरह रूपवान और अलङ्कारो से युक्त थोराम- . 
चन्द्र जी का श्पने निकट भ्राना सुन कर भो हमें वैसी ही प्रसन्नता 
प्राप्त होती है जैसी उन्हे अपने नेत्रों से देखने पर । भोर जव हम 
उन्हें अपने नेत्रों से देखते हैं. तव हमारा मन 'प्रोर शरीर नवीन ' 
उत्साह से उत्साहित हो जाते हैं भ्रर्थात हमारे शरीर में जवानी 
का जाश छा जाता है ॥ १०४ ॥ | छ 
विनापि सूर्येण भवेत्मदत्ति- 
रवपता वजधरेण वाऽपि । 
रामं तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य 
जीवेन्न' कथ्चित्तििति चेतनाफे ॥ १०६ ॥ 

' छूर्य के उदय न होने से भले ही संसार के यावत्‌ कार्य होते 
रहं, इन्द्र द्वारा जल न वरसने पर भले ही दुनिया का निर्वाह हो 
जाय ; किन्तु श्रोरमचन्द्र को अयोध्या से वन जाते देख, हम निश्चय 
पूर्वक कहते हैं कि, कोई भी खुखी न दोगा ॥ १०६ ॥ 

विनाशकामामहिताममित्रा- 
मावासयं मृत्युमिषात्मनस्त्वाम्‌ | 


१ जीवेत--खस्थतयातिष्ठेत. । ( क्षिण) २ चेतना--निश्चयः । ( शि० ) 
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चिरं वताङ्कन इतासि सर्पी 
महाविषा तेन हतोऽस्मि मोहात्‌ ॥ १०७॥ 
हा | हमारे विनाश की इच्छा रखने वाली, श्रनिएकारिणी 
एवं शन्ररुपिणी तुभे हमने अपने सृत्यु की, तरह, घर में वसाया 
श्रौर वहुत दिनों तक, महाविष वाली तुक साँपिन को, माहवश 
श्रपंनी गाद्‌ में रखने के कारण ही (आज़) इम मारे जाते 
हैं॥ १०७॥ 


मया च रामेण च लक्ष्मणेन 
प्रशास्तु हीना भरतस्त्वया सह | 

पुरं च राष्ट्र च निहत्य वान्धवान्‌ | 
ममाहितानां च भवाभिदर्पिणी' || १०८ ॥ 


अव तू, श्रीराम लक्ष्मण और हमें तिल्लाज्ञलि दे कर, अपने पुन्न _ 
भरत के साथ राज्य करना धरोर हमारे कशुवान्धवों, नगरों व 
देशों की उजाड भ्रथवा वष्ट कर हमारे वैरियों को प्रसन्न कर 
ध्रथवा हमारे वैरियों से प्रीति कर ॥ १०८ ॥ 


दृशंसऱृत्तेः न्यसनअहारिणि 
प्रसद्घ वाक्यं यदिहाच' भाषसे । 
न नाम ते केन सुखात्पतन्त्यथो 
विशीयमाणा दशनाः सहस्रधा ॥ १०९ ॥ 
१ अभिदपिंणी-अम अमिन्रेषु स्नेहयुक्ता मवेत्यर्थेः । ( वि० ) २ नुर्श्तः 
वृत्ते-#्रव्यापारे | ( गो?) ३ -व्यसतनप्रदारिणि--विपदिप्रहृरणश्चीले । 


( पो० ) ४ प्रसद्म--पतिल्रातन्तयतिरस्कत्य | ( यो० ) ५ अध--अस्मित्‌- 
काळे । ( यो० है 
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प्रो क्रूरकर्मा | असी गाज ढाने वाली! पति के सामने न 
कएने योग्य बातें कहते समय मुख से गिर कर तेरे दांतो फे हज़ारों 
टुकड़े फ्यों नहीं हो ज्ञाते ॥ १०६ ॥ 

न किश्चिदाहाहितममियं वचो 
न वेत्ति रामः परुपाणि भापितुसू । 
कथं नु रामे द्भिरामचादिनि , 
ब्रवीषि दापान्गुण नित्यसम्मते ॥ ११० ॥ 
दमारे/आराम ने कभी तुमसे कोई भ्रप्रिय वात नहीं कदी-"- 
झर ये कहते ही कैसे, फ्योक्ति थे तो किसी से श्रप्रियदचन 
कहना जानते हौ नहीं । तव सदा प्रियभापो, सकल-गुण-सम्प् 
श्रोरामचन्द में वू दापाधपण क्यों करती हे? ॥ ११० ॥ 
प्रताम्पो वा प्रज्जल* वा प्रणइय वा 
सहसशो वा स्फुटितार मही व्रज | 
न ते करिप्यामि वचः सुदारुणं 
` ममाहितं केकयराजपांसनि ॥ १११ ॥ 

थरी क्षेकयन्पाज-क्लकलङ्किनी कैकेयी ! चाहे तू उदास हो, 
चाहे तू कुपित हा, चाहे तू विष खा कर' मर जा; अथवा चाहे 
तू पत्थर से सिर फाड डाल, या तू ज्ञमीन में समा जा, किन्तु 

तेरी इस दारूण वात को, जिसके करने से सरासर मारा अदित 
है, हम कमी न मानेंगे ॥ १११॥ 


ला त त मायी 
१ प्रताम्य-ग्लानिभज । ,( गो० ) २ प्रम्वल--कुपितामव । (गो? ) 
३ प्फुदिता- स्यरादिप्रदारै स्फुटिताशिरा: । (घि०) ' 
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क्षुरापमां नित्यमसलियंवदाँ' 
' प्रदुष्ठभावां' खक्ुलेपघातिनीम । 
न जीवितुं लार विपहेश्मनेरमां 

दिधक्षमाणां हृदयं सवन्धनम ॥ ११२॥ ' 
क्योंकि तू, छुरे के समान हृदय विदीर्ण करने चाले प्रसत्य, 
किन्तु मीठे वचन वेलने वाली है, तेरा हृदय दुएता से भरा है, 
तू थ्रपने ही कुल का नाश करने वाली है, तूने हमारे हृदय को 
, प्राणों सहित खूब जलाया है, अतएव तू देखने में खस्रपवती होने 
पर भी, अपने इन अवगुणों के कारण भेयळूर है। इम भी नहीं 
चाहते कि, ऐसो दृटा जीती रहै ( अर्थात्‌ तू जो वार वार मरने की 
हमें घमकी देती हे से तुक जैसी दुश भोर भ्रचर्थकारिणी का 

मरना हो हम अच्छा समझते हैं ॥ ११२॥ 


न जीवितं मेऽस्ति कुतः पुनः सुख ` 
'विनाऽतमनेनात्मबतः कृता रति! । 
ममाहितं देवि न कृतुमईसि RE 
स्पृशामि पादावृपि ते प्रसीद मे ॥ ११३ ॥ 
" श्रीरामचन्द्र विना हम जोवित नहीं रह सकते । फिर खुल ऑर 
पीति की चर्चा ही 'करनी व्यर्थ है। हे देवि! देख झव भी मान 


! अस्षत्रियंवदा-मिथ्याप्रियवादिनीव । (गो० ) २ प्रदुष्टभावाँ ¬= 
प्रर्षेण दुष्टदयाम्‌। (गो० ) ३ नविपहे--नेत्सहे । (रा?) ४ सव- 
विनम्‌ सप्राण | ( बि० ) | * 
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जा शोर हमारा निष्ट मत कर । हम तेरे पेरों पड़ते हैं, अब दया 


` फर ॥ ११३) 


स भूमिपालो विंलपन्ननाथव- 
त्खिया' ग्रहीता हृदयेअतिमात्रया' । 
पपात देच्याश्वरणों प्रसारिता- 
बुभावसंस्पृश्य यथाऽुरस्तथा ॥ ११४॥ 
* इति द्वादशः सर्गः || 
(उस प्रकार धमकाने और खुशामद्‌ करने पर भी जव कैकेयी 
न मानी, तव ) महाराज दशरथ श्रनाथों कै समान गिड़गिड़ांते 
हुए ओर अपने हदय को कैकेयो के प्रधोन कर के उसके चरणों पर 
वेसे दी गिर फर मूर्चिडत हो गये, जेसे मरणोन्मुख रोगी मूर्च्छा 
भ्रा जाने पर, गिर पद्ता हे ॥ ११४ ॥ 
अयोाध्याकाण्ट का वारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


त्रयोदशः सर्गः 


+-+4०३०- 


अतदई' महाराज शयानमतयोचितम्‌ । 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवळाकात्परिच्युतम्‌ ॥ १ ॥ 
१ खिया हृदये ग्ृहीतः--तदधीनहृदय इत्यर्थः । ( गो० ) २ अतिमात्रया 


~-भमर्यादया । ( गो० ) मूसिपालोपि्ता--निप्रहीनुलमधेद्वत्यथोः । (.गो० ) 
१ अतदह-~-तादशदुःखानह । ( यो» 
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इस प्रकार अनुचित रीति से जमीन परं पड़े. हुए महाराज 
दशरथ पेसे ज्ञान पड़ते थे, मानों पुणयनाश होने पर राजञा" ययाति 
स्वगं से गिर कर पड़े हों ॥ १॥ ' , 
अनर्थरूपा'ऽसिद्धारथाः देभीता भयदर्चिनी । 
पुनराकारयामास* तमेव वरमङ्गना ॥ २ ॥, 
पापरुपा छेकेयो का प्रयोजन सिद्ध न हुआ तव वह स्वयं 
निडर हो श्रोर महाराज को भय दिखाती, दुई, बद्दी वर फिर 
माँगने के लिये बाली ॥'२ ॥ 
'. त्वं कत्थसे महाराज सत्यवादी इडत्रतः । 
मम चेमं वरं कस्माद्विधारयितुमिच्छसि ॥ २ ॥ 
` हे महाराज ! तुम ता अपने के सत्यवादी घर द्रृइप्रतिक्ष : 
वतला कर अपना वखान करते थे, किन्तु वर देने का वादा कर, 
अब देने में आनाकानी क्यों करते हो ? ॥ ३॥ | 
एवभुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा । 
प्रत्युवाच ततः क्रुद्धो महत विहलन्निव ॥ ४ ॥ 
कैकेयी के ऐसा कहने पर महाराज , दशरथ मुहु भर विकल 
हा, तदनन्तर कद्ध हो ब्रोले.॥ ४ ॥ : 
शृते मयि गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे । 
.इन्तानाये ममामित्रे सकामा सुखिनी भव ॥ ५॥ 


१, अनथङूपा--पापरूपा । (गो० ) २ असिद्धार्था--भैविप्पत्रपयोाजना | 
( गो० ) ३ आकारयामात---सम्ाधयामास । ( गो० ) 
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हे पापिन ! हमारे मर जाने के वाद और पुरुषथेठ्ठ धीरमचन्र 
के उन जाते पर, सुखी हो कर तू ग्रपनी सव मनोकामनाएँ पूरी 
कर॥५॥ 
 स्वर्गेंपे खलु रामस्य कुशं दैवतैरहस्‌ । 
पत्यादेशादभिहित॑' धारयिष्ये' कथं बत ॥ ६ ॥ 
स्वर्ग में भो जव देवता श्रीराम की कुशत्त पुंछेंगे र ( हमारे 
यह कहने पर कि, हमने धोरामचन्द जेसे गुणवान्‌ पुत्र को घनवास 
दिया, जव वे ) धिक्कारंगे, तव हम भ्रपना यह प्रपमान वहाँ कैसे 
सह सकंगे ॥ ६ ॥ ` ह 
कँकेथ्या; मियकामेन रामः प्रत्राजितो मया । 
यदि सत्यं ब्रवीम्येतत्तदसत्यं भविष्यति ॥ ७॥ 
और धिक्कार से वचने के लिये यदि, हम यह कहेंगे कि, “कैकेयी 
को प्रसन्न रखने के लिये हमने भरीरामचन्द्र को वनवास दिया; ” तो 
हमारी इस बात पर कोई भी देवता विश्वास न करेगा और हम 
झूठे समझे जाँयगे ॥ ७॥ ' 
अपुत्रेण मया पुत्र; श्रमेण महता महान्‌ । 
रामो लब्धा महावाहुः स कथं त्यज्यते मया ॥ ८ ॥ 
बहुत दिनों तक ' निःपुत्र रह कर, बड़े कष्टों से तो इमें 
पुन मिले--से। महावाहु श्रीरामचन्द्र के! -सल्ला हम कैसे 
त्याग ? ॥ ८ ॥ 


१ प्रत्यादेशादुमिद्वित --घिक्कारपूर्वमसिद्दित । ( गौ० ) २ घारयिष्ये- 
सहिष्ये । ( गो’ ) 
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शूरश्च कृतविद्यश्च जितक्रोवः क्षमापर; । 
कर्थं कमलपत्राक्षो मया रामे! विवास्यते ॥ ९ ॥ ` 
शूर, विद्वान्‌, शान्त स्वभाव, और सदिष्णु कमलनयन श्रीराम 
के हम किस तरह देशनिकाला दे ॥ ६ ॥ 
कथमिन्दीवरश्यामं दीर्ेवाहुं महाव॑ळम्‌ | 
'अभिराममहं रामं प्रेषयिष्यामि दण्डकान्‌ ॥ १०॥ 

' नीलकमल की तरह श्याम शरीर वाले, लंबी भुज़ाओं वाले 
तथा सुन्दर श्रीरामचन्द्र को कपा हम दगडकवन में भेज सकते 
हैं? १०॥ 

_ सुखानामुचितस्येव दु:लैरबुचितस्य च । 
दुःखं नामाचुपद्येयं कथं रामस्य धीमतः ॥ ११ ॥ 
` ज्ञो श्रीरामचन्द्र सुखों के योग्य और दुःखों के व्ययोग्य हैं, उन 
बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र को हम दुःखो कैसे देख सकते हैं । ११॥ 
यदि दुःखमकृत्वा मम संक्रमणं भवेत्‌ । 
अदुःखाइस्य रामस्य ततः सुखमवाप्चुयाम्‌ ॥ १२ ॥ 


दुः सहने के सवथा श्रयाग्य श्रीराम के दुःख को हम विना 
देखने ही मर जाते तो हमें स्वर्ग में ता सुख मिलता ॥ १२ ॥ 


चृशंसे पापसङ्ल्पे रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
किं विप्रियेण' केकेयि प्रियं योजयसे मम ॥ १३ ॥ 


१ घंक्सण--देहान्तरे । ( गो? ) २ विप्रियेण-~दण्डकारण्यगमनेन । 
{विः ) 


त्रयाद्शः सर्गः १५५ 


हे निर्दयिन.] दै पापिन कैकेयी ! तू हमारे प्यारे और सत्य 
पराक्रमी घोरामचन्द्र को किस लिये हमंसे वन भिजवाती है ॥ १३॥ 
अकीत्तिरतुछा लोके भुवः परिभवश्च मे । 
तथा चिळपतस्तस्य परिश्रमितचेतसः ॥ १४ ॥, ' 
ऐसा करने से दुनिया में हमारी वड़ी निन्दा रोर वदनामी 
होगी । इस प्रकार महाराज दशरथ के घबड़ाते और विलाप 
करते करते ॥ १४॥ 
अस्तमभ्यागमत्सूर्या रजनी चाभ्यवतत । 
साअंत्रियामा तयाऽऽतंस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता ॥ १५ ॥ 
सन्ध्या हो गयी और रात चढ़ने लगी । रात चांदनी होने.पर 
भो दुःखित महाराज्ञ को ॥ १५॥ 
राज्ञो विळपतस्तस्य न व्यभासत शर्वरी । 
तथैवोषणं विनिश्वस्य दद्धो दशरथो रपः ॥ १६॥ 
भ्रत्यन्त विलाप करने के कारण, वह रात भ्रानन्द्दायिनी न 
हुई । वृद्ध महाराज दशरथ वारंवार गरम सांसे ले ॥ १६ ॥ 
विळळापार्तद्दुःखं गगनासक्तछोचनः 
न प्रभातं तवेच्छामि निशे नक्षत्रभूषणे || १७ ॥ 


दुखिया की तरह दुःखी हो चिलाप करने लगे। उनकी 
आँखें आकाश की ओर जा लग ग्र्थात्‌ वे आकाश के निहारने 
लगे और कहने लगे--है नचत्रो से भूषित, निशे ! इम तेरा प्रभात- 
काल नहीं चाइते ॥ १७॥ 
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क्रियतां मे दया भद्रे रचितोउ्यं मयाज्ञालि! । ' 


अथवा गम्यतां शीघ्रं नाहमिच्छामि निर्घृणाम्‌' ॥ १८ ॥ . 


हे भद्रे | हम तुझसे हाथ जड़ कर प्रार्थना करते हैं कि, हमारे 
ऊपर दया कर, अथवा शीघ्र ही समात्त दो ज्ञा । हम इस 
निर्द॑यिन ॥ १८ ॥ 
तृशंसां केकयीं द्रष्टं यत्कृते व्यसनं महत्‌ । 
एवमुक्स्वा ततो राजा कैकेयीं संयताञ्जछि; ॥१९॥ 
और कूर कैकेयो का.तुख देखना नहीं चाहते, क्योंकि इसने 
हमें बड़ा दुःख दिया है। यहद कह महाराज पुनः हाथ जाइ कर 
कैकेयी क्षा ॥ १६ ॥ 
` प्रसादयामास पुनः कैकेयीं चेदमत्रवीत्‌ । . 
साधुदत्तर्य दीनस्य त्वद्गतस्य' गत्तायुषः ॥ २० ॥ 


मनाने के लिये उससे बोले । हम धर्मात्मा, दोत, तेरे शरण ' 


गाये हुए शोर थोड़े दिनों जीने वाले हैं ॥ २० ॥ 
प्रसादः क्रियतां देवि भद्रे राज्ञो विशेषतः । 
झूल्ये न खलु सुश्रोणि मयेदं समुदादृतस्‌ ॥२१॥ 
दै भङ्गे ! विशेषतः यह ज्ञान 'कर कि, हम राजा हैं, घोर एकान्त 
में नहीं, हम भरी सभा में श्रीरामचन्द्र के राज्याभिषेक की घोषणा 


कर चुके हैं ( यदि श्रव श्रीरामचन्द्र का राज्याभिषेक न हुआ, तो 
लोग इमारी बड़ी निन्दा करगे । ) तू हमारे ऊपर कृपा कर ॥ २१॥ 


१ निघ णाम--निदंयास्‌ । (गो) २ त्वद्गतस्य--त्वदेकश्षरणस्यत्यथः | 
{ गो० ) ५ > क 
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कुरु साधु प्रसादं मे वाले सहृदया! हसि । 
प्रसीद देवि रामो मे त्बइत्त॑ राज्यमव्ययस्‌ । 
लभतामसितापाङ्गे यश! परमवाप्लुहि ॥ २२ ॥ 
हे बाले ! तू रसक्ञा है, अतः अपनी ओर से श्रोरामचन्द्र फा 
ग्रत्तय्य राज्य दे कर तू हमें प्रसन्न कर। है कैकेयी ! ऐसा करने 
से तेरी बढ़ी नामवरी होगी ॥ २२॥ 
मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च । 
मियमेतदूग रुश्रोणि कुरु चास्मुखेक्षणे ॥ २३ ॥ 
ऐसा करने से हमोको नहीं, किन्तु श्रीरामचन्द्र, भरत, और 
बड़े बड़े लोगो के -यहां तक कि, समस्त संसार का बडी, प्रसन्नता 
होगी । हे चारमुखी ) रामराज्योभिषेक होने दे ॥ २३ ॥ 
विशुद्धभावस्य हि दुष्टभावा 
ताम्रेक्षणस्याश्रुकलस्य राज! । 
श्रृत्वा विचित्रै, करुणं विछापं 
भर्वदशंसा न चकार वाक्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
शुद्ध हृदय महाराज दशरथ दीन हो विलाप करते हुए रोने 
लगे । रोते शाते उनकी दोनों आलें लाल हो गयीं, किन्तु खुशामद्‌ 
और धमकी से भरे हुए उनके करुण विलाप पर उस दु 
केकेयी ने कुछ भी ध्यान न दिया ॥ २४॥ 
१ सहदया--रसशा । ( शि० ) २ विचितें--प्रसादनभत्संन सहि- 
'तत्वाव। (भो० ) . 
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ततः स राजा पुनरेव मूच्छित! 
्रियामदुष्टां प्रतिकूल भाषिणीम्‌ । 

समरीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्रति 
क्षिती बिसंज्ञो निपपात दुःखितः ॥ २५॥ 


महाराज, कैकेयी का ग्रप्सन्न देख रोर उसकी ऊदपटाग बाते 
` सुक, रोर श्रीरामचन का वनगमन निश्चय जान, दुःखी दो कर 
श्रचेत हो गये गरेर जमीन पर गिर पड़े ॥ २५ ॥ 
इतीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा ' 
जगामं घोरं इवसतो। मनस्विनः । 
' विवेध्यमानः प्रतिवोधनं तदा 
निवारयामास स राजसत्तमः ॥ २६॥ 
इति त्रयोदशः सर्गः ॥ . 


इसप्रकार के कए में और क्षण तण में दीर्घ निःश्वास त्यागते 
हुए, मनस्वी महाराज दशरथ ने वह रात काटी । प्रातःकाल होते 
दी ( नित्य नियमानुसार ) महाराज को. जगाने के लिये वाजे 
वजे, किन्तु महाराज ने उनका वजाना रुकवा दिया ॥ २६ ॥ 


अयोष्याकायड का तेरहवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


जाई 


चतुदंशः सर्गः 
पुत्रशाकार्दित पापा' विसंङ्गं पतितं ुवि। . 
' बिवेष्रमानमुट्दीक्ष्य सैक्ष्याकमिदमव्रचीत्‌ ॥ १ ॥ 
पुत्रशोक से पिहुल, किकर्तव्य विमूढ, भरोर ज्ञमीन पर छुट- 
पराते हुए, मद्दासाज दशरथ के देख पापिन केकेयी बाली ॥ १॥ 
पापं कृत्वेव किंमिदं मम संभु, संश्रवम्‌ । . 
शेषे क्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थातुं लमहीसि ॥ २ ॥ 
हे राजन्‌ ! पहले यह प्रतिक्षा कर कि, हम अभो तुझे दो वर देते 
हैं और फिर उन्हें न देने का पाप कर, तुम पीड़ित हो ज्ञा पृथिवी 
` पर लोट रहे हा सा इसका क्या अभिप्राय है!॥२॥ 
आहुः सतयं हि परमं धर्म धर्मविदो जनाः । 
सत्यमाश्रित्य हि मया त्वं च धमप्रचोदितः ॥ ३ ॥ 
घर्म का मर्म जानने वाले लोग सत्य ही को परम धर्म वतलाते 
हैं। सा में उसी सत्य को अवलंवन कर तुमको घर्मपालन को 
प्रेरणा करती हुँ । अर्थात्‌ वर देने के लिये तुमसे कहती हुँ ॥ ३॥ 
संश्रुत्य शैव्यः शयेनाय खां तनुं जगतीपतिः । 
प्रदाय पक्षिणे राजञ्जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ४॥ 


देखा, पहले राजा शैव्य ते प्रतिज्ञा कर अपना शरीर तक 
श्येन पत्ती को दे डाला था ओर इससे उनको उत्तम गति प्राप्त 
हुई थी ॥ ४ ॥ 
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तथा ह्यलकस्तेजस्यी ब्राह्मणे वेदपारगे । 
याचमाने खके नेत्रे उद्धत्याविमना ददौ ॥ ५ ॥ 
इसी प्रकार तेजर्पी ग्रलक ने, किसी अंधे वेदपाठी ब्राह्मण 
के माँगने परे, प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने दोनों नेत्र निकाल कर दे ' 
दिये थे ॥ ५ ॥ 
` _ सरितां तु पतिः स्वत्पां मयांदां सत्यमन्ितः | 
'सत्याबुरोधात्समये वेळां स्वाँ नातिवर्तते ॥ ६ ॥ 
सब नदियों का स्वामी समुद्र भी सत्य का पालन करने, 
* के लिये पूर्णमासो 'को भो, अपनी मर्यादा से भ्रधिक नहीं 
बढ़ता ॥ ६ ॥ 
सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धम; प्रतिष्ठित; । 
सत्यमेवाक्षया वेदा; सत्येनेवाप्यते परम्‌ ॥ ७॥ 
सत्य ही ( एकमात्र ) मुख्यतः ब्रह्म है. सत्य ही धर्म की 
पराकाष्ठा है, अन्षव्य पेद भी सत्य ही का मुख्यतया प्रतिपादन 
करते हैं । सत्य से चित्त शुद्ध हो कर, ब्रह्म तक की प्राप्ति होती 
है॥७॥ 
सत्यं समनुवतस्व यदि धर्मे इता मतिः । 
स बर; सफलो मेऽस्तु वरदा हसि सत्तम ॥ ८ ॥ 
है राजन | यदि श्रापकी धर्म में बुद्धि, है, तो सत्य का पालन 


करते हुए, सुझे मेरे मांगे हुए दोनों वर दोजिये । क्योंकि आप 
वरदानी हैं। = ॥ 
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-घमेस्ये' हाभिकामार्थ' मम चैवाभिचोदनात्‌ । 
प्रत्राजय सुतं रामं त्रिः खलु त्वां ब्रवीस्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्राप अपना परलोक वनात्ते के लिये श्रौर मेरी प्रेरणा से 
रामचन्द्र , का वन में भेज्ञ दो | यह वात में एक वार नही, तीन वार 
कहतो हैं। (तीन वार कहने का श्रभिप्राय यह है कि, में झप्ननी 
` वात को वद्लूंगी नहीं )॥ ६ ॥ 
समय च ममाद्येमं यदि त्वं न करिष्यसि । 
अग्रतस्ते परित्यक्ता“ परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ १० ॥ 
यदि आप राम के वन न भेजेंगे, तो इस अनादर के सहन ' 
न कर, में आपके ही सामने अपने प्राण छेड दूंगी - (अर्थात्‌ आपके 
माथे ख्रीवध का पाप चढाऊंगी) ॥ १० ॥ 
एवं मचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशङ्कया । 
नाशकत्पाश“गुन्माक्तुँ वलिरिन्द्रकृतं यथा || ११ ॥ 
` निर्भीक हो केकेयी के इस प्रकार कहने पर महाराज दशरथ 
सत्य के पाश में वेध गये और वे उसी प्रकार उस पाश से न छूट 


सके जिस प्रकार वामन जी के .सत्यपाश से राजा वलि नहीँ छूट 
सके थे ॥ ११ ॥ 


उदूभ्रान्तहृदयाश्चपि विषणवदनाऽभवत्‌ । . 
स धुयो वै परिस्पन्द*न्युगचक्रान्तर यथा ॥ १२॥ 

१ धर्मत्य--परलेक सिद्धिप्रयोगकस्थ | ( वि? ) २ अमिकामार्ध--* 
प्री८्यर्थ । ( गो? ) ३ समय --रामविवासव | ( गो० ) ४ परिद्यका--उपे- 
क्षिता । ( गो» ) ५ पाशं--सत्यपाशं । ( गो» ) ६ परिस्पन्दन्‌-गच्छन्‌ । 
(गो?) 
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` उस समय महाराज दशरथ पागल से दो गये, उनका चेहरा 
फीका पड़ गया । जिस प्रकार दो पहियों फे वीच घूमती. हुई घुरी 


चञ्चलता प्रकट करती है, उसी प्रकार उनका भी चित्त चञ्चल ' 


ही गया। अथवा जिस प्रकार दो. पाहिये कौ गाड़ी में जुता हुम , 
वैल ( या घोड़ा), निकलने के लिये प्रयत्न करने पर' भी विफल : 


मनोरथ होने के कारण विकल होता है मरौर उदास हो जाता हैं 
उसी प्रकार महाराज दशरथ उदास ओर विफल हुए ॥ १२॥ 


[ नोर-तिरामणि टीकाकार ने यदी अथं किया है--स राजा उद्आस्त 
हृदय; सन्नलितचित्तः अभवत्‌ तत्र धष्टास्तः युगचक्ान्तरं युगचक्रयेम्रध्यं 
प्राप्येति शेषः परिस्पन्दन निःसरणायम्‌ चेष्टां कुवंन घु्यः भनढवानित्र । ] 

विहलाभ्यां च नेत्राभ्यामपश्यत्निव' स भूपति;। , 
' कृच्छाद्धेयेण संस्तभ्य केकेयीमिदमन्रबीत्‌ ॥ १३ || 
चिन्ता शेर शोक के कारण महाराज दशरथ इतने ब्रिहल दो 


गये थे कि, उन्हे तेत्रों से कुछ भी देख नहीं पड़ता,था भ्र्थात्‌ उस' 


समय पे अन्धे की तरह हो गये थे। बढी कठिनाई से घेयं धारण 
कर और मन को वश में कर, वे फिर केकेयी से यदद वाले ( अथवा 
कातर दृष्टि से देखते हुए महाराज ने वहुत कष्ट से भ्रधीर हो कुर 
कैकेयी. से कहां ) ॥ १३ ॥ 
` यस्ते मन्त्रकृतः पाणिरग्नौ पापे मया धृतः। ° 
तं त्यजामि स्वजं* चैव तव पत्रं सह त्वया | १४॥ 
, हे पापिन ! विवाह के समय झश्चि के सामने वेदिक संत्रोबारण 
पुर्वक हमने जा तेरा हाथ पकड़ा था, उस हाथ को हम अपने 
1 अपयक्तिद--भन्धइवस्थितः भूमिपः । (गो०) २ हवज--स्वस्माजो- 
तमपि । ( गो०) ` 


~ 
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जरस जात ; किन्तु तेरै गर्भ से उन्पन्न होने के कारणा, श्रपने पु 
भरत सहित तुझे आज काइते हैं । (ग्रधोत्‌ आज से न तो तू हमारी 
खी रही और ने तेरो कोख से जन्मे भरत हमारे पुत्र ही रहे) ॥ १४॥ 

(नेट--यह एक प्रकार की' “तलाक?” Divorcement हुँ | 
किन्तु वाध्तव में द्विन्दू समाज में जो प्रतिज्ञा अभि आदि देवताओं कै समक्ष 
की जाती है वह अमिर है| साँतारिक ब्यवहार की इटि ले भले हीपति 

' जपन पल्लो को छोढु दे, किन्तु पारलौकिक सम्बन्ध का विच्छेद नहीं होता । 
मद्दाराज दशरथ द्वारा कैक्रेयो क्री तछाऊ को बात यहाँ ढिख्ली हो है। आगे 
उत्तरकाण्ड में श्रीरामचन्द्र जी द्वारा लोता जो के परित्याय की कथा भी मिलेगी ।] 
प्रयाता रजनी देवि सूर्यस्योदयनं प्रति । 
अभिषेकं गुरुजनस्त्वरयिष्यति मां भुवम्‌ ॥ १५ ॥ 

, है देवि! अव रात वीतने पर है और व्य भगवान ढद्य होने 
वाले हैं। अतः गुरुजन लोग भा कर ग्रवृश्य हो श्रोरामराज्याभिषेक 
जल्दी करने के लिये मुझे प्रेरित करेंगे ॥ १४ ॥ 

रामाभिषेकसम्मारैस्तदर्थमुपकरिपतैः । 
रामः कारयितच्यो मे शृतस्य सलिलक्रियाम्‌ ॥ १६ ॥ 
धीरामचन्द के राज्याभिषेक के लिये ज्ञा सामग्री इकट्ठी की गयी 
, है, उससे अभिषेक तो न होगा, किन्तु उससे भ्रीरामचन्द मेरी ' 
झस्येधि क्रिया करेंगे ॥ १६.॥ 
त्वया सपुत्रया नैव कतेव्या सलिछक्गिया । 
व्याहन्तास्यशुभाचारे यदि रामाभिषेचनम्‌ । १७॥ 
ख़बरदार | तूया तेरा पुत्र भरत हमारे प्रेतकम में हाथ न 
लगावे । क्योंकि जव तू श्रीरामचन्द्र के राज्याभिषेक में बांधा डाल 
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रही है, तव हमारा भीर तेरा या तुझसे सम्बन्ध युक्त लोगों का : 
हमसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह सकता ॥ १७॥ & री 
[ नोट--इली ळिये महात्मा तुलसीदास जी ने कहा ऐ-- 


जिनके प्रिय न राम वैदेही 
तजिये ताहि कोटि वेरी सम यद्यपि परम सनेही । 


महात्मा जी की इसी अक्त को महाराज दशरथ ने यहां चरितार्थ किया दै । ] | 
न च शक्नोम्यहं द्रष्टं दृष्टा पूर्व तथा सुखम्‌ । 
इतइषं निरानन्दं पुनजेनमवाङग्ुखम्‌ ॥ १८॥ & . 
शीरामाभिषेक से प्रसञ्नमुख और उसके भ्रमाव से क्लेशित हुए 
लोगों का उदासमुख हमसे नहीं देखा जायगा ॥ १५॥ 
तां तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः | 
प्रभाता शबरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रशालिनी ॥ १९॥ 
महात्मा महाराज दशरथ के इस प्रकार बालते वालते चन्द्रमा 
और तरैयों से डुशोभित रात वीत गयी और सवेरा हो 
गया ॥ १६॥ 
तत; पापसमाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः | . 
उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञा रोषमूछिता ॥ २० ॥ 
वात कहने में अत्यन्त चतुरा और पापिष्ठा कैकेयी बड़ी क्रुद्ध 
हो भद्दाराज्ञ से पुनः कठोर वचन कहने लगी ॥ २० ॥ 
किमिदं भाषसे राजन्वाक्यमङ्गरजोपमम्‌! । .. 
आनाययितुमद्विष्ट पुत्रं राममिहाईसि ॥ २१॥ | 
१ अग्रमापसम्‌--पर्वाद्रित्याप्त महाव्याधि । ( गो ) ` . 
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हे राजन | सर्वाङ्ग में व्याप्त मद्दाव्याधि वाले पुरुष की तरद 
आप यह स्था वकभक कर रहे हैं | श्रव श्राप रामचन्द्र को यहां 
बुलवाइये ॥ २१॥ . 
स्थाप्य राज्ये मम सुरतं कृत्वा रामं वनेचरम्‌ | 
सपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ २२ ॥ 
मेरे बेटे भरत के राजसिदासन पर विदा भोर रामचन्द्र को 
चन भेज तथा मुक्तै सौतहीन कर दो, तभी आप कृतस्य भ्र्थात्‌ 
अपनी वात के पुर कहला सकेंगे ॥ २ ॥ 
स बुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयेत्तम) । 
राजा अचादितेऽभीक्ष्णं फैकेयीमिदमब्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 

, उस समय कैकेयो द्वारा वार वार प्रेरित किये जाने पर, मद्दा- 
राज दशरथ की वैसी ही दशा हुई जेसी कि किसी उत्तम जाति 
के घोड़े को चाधुक से मारे जाने पर होती है। वे वाळे ॥ २३ ॥ 

धर्मबन्धेन वद्धोऽस्मि नष्टा च मम चेतना । 
ज्येष्ठ पुत्र॑ मियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम्‌ ॥२४॥ 
इस समय सत्यपाश में जकड़ जाने से हमारी बुद्धि काम 
नहीं करतो । रव हम अपने ज्येष्ठ ओर प्यारे पुत्र श्रीरामचन्द्र को 
देखना घाइते हैं ॥ २४ ॥ 
* ततः प्रभातां रजनीमुदिते च दिवाकरे । 
पुण्ये नक्षत्रयोगे च रहते च समाहिते ॥ २५॥ 
इतने में सबेरा भो हो गया, रात वीत गयी, सूर्यं भगवान्‌ 


ढद्य इथ । पुणय समय पर शुभ नत्तत्र ऑर शुभ मुहर्तकात भी 
गा उपस्थित हुए ॥ २५ ॥ 
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वसिष्ठो गुणसम्पन्नः शिप्पै परिहृतस्तदा ।” 
उपसंग्रह्म सम्भारान्मविवेश पुरोत्तमम्‌ ॥ २६ ॥८ 
सर्वगुणसम्पन्न भगवान्‌ वशिष्ठ अपने शिष्या से घिरे हुए शौर 
श्रभिषेक की सामग्री लिये हुए उत्तम पुरी में श्राये ॥ २६ ॥ 

[ नाट--' प्रविवेश पुरोत्तमन्‌ " इसमे ज्ञान पडता है कि, वशिष्ठादि 
ऋषिगण जा महाराज दशरथ के मंत्रिमण्डल में थे, वस्ती में नहीं रते थे । 
उनके आावासध्यान नगर के किली वाहिरी' भाग में किमी (एकान्त स्थळ में 
यने हुए थे । ] 

[ जिस समय उद्दिष्ठ जी नगरी में आये उस समय की पुरी छी सजावर 
इन्होंने किस प्रकार फो देखी इसका वर्णन आगे दिया गया है] 


सिक्तसम्मार्जितपथां पताकोत्तमभूषिताम्‌ । ‘ 

विचित्रकुसुमाकीणा' नानास्रग्मिर्विराजिताम्‌ ॥ २७॥ 

वशिष्ठ जी ने देखा कि, राजधानी की सव सडके स्वच्छ थीं, ' 

उन पर छिड़काव किया गया था। जिधर देखो उधर ध्वजाएँ एवं 

पताकाएँ फहरा रहो थीं। तरह तरह के विचित्र फूल सड़कों पर 
फैले हुप थे रोर जगह जगह पुष्पमालाएँ लटकी हुई थीं ॥ २७ ॥ 


संहृष्टमनुजापेतां समृद्धविपणापणाम्‌ । ' , 
महात्सवसमाकीणा' राधवार्थे समुत्सुकाम्‌ ॥ २८ ।।/ 
सव लोग प्रसन्नचित्त देख पड़ते थे। वाज्ञारों की दूकानों में , 
तरह तरह के माल भरे हुए थे । श्रीरामराज्यासिषेक के उपलत्त में 


लाग तरह तरह के उत्सव मना रहे थे शोर श्रीरामाभिषेक देखने 
के उत्सुक हो रहे थे ॥ २८॥ 
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` चन्दनागरुपूपैश सर्वतः अतिधूपिताम्‌ । 
तां पुरीं समतिक्रम्य पुरन्दरपुरोपमास्‌ ॥ २९ ॥ 
चारों ओर चन्दन और -अगर मिली धूप 'जजाने से सुगन्ध 
बड़ रही थी । इस प्रकार की श्रमरावती के तुल्य थयोध्यापुरी में 
होकर॥ २६ ॥ 
ददर्शान्तःपुर' श्रेष्ठं नानादिमगणायुतस्‌ । 
पौरजानपदाकीणे ब्राह्मणेस्पशेमितस्‌ ॥ २० ॥ 
वरिष्ट जी श्रेष्ठ राजमन्दिर में पहुँचे । उन्होंने वहाँ देखा कि 
राजमन्दिर के द्वार पर, अनेक द्विज, पुरवासो भोर ब्राह्मण अपनी 
उपस्थिति से वहाँ की शाभा वढा रहे हैं ॥ ३० ॥ 
यजञविद्विः सुसम्पूर्णं सदस्ये परमद्विजेः | 
तदन्त!पुरमासाच व्यतिचक्राम तं जनम्‌ ॥ ३ ९-१० 
वहाँ पर यज्ञक्रिया में कुशल ब्राह्मण भी मौजूद हैं, राजद्र- 
वारी भी जमा हैं । ब्राह्मण, .त्तत्रिय छर वैश्य जाति के बड़े बड़े 
प्रतिष्ठित लोगों की भीड़ लगी है। भीड़ का हटाते किसी तरह 
वशिष्ठ जी अलःपुर. के दरवाज़े पर पहुँचे ॥ ३१ ॥ 
वसिष्ठ! परमप्रीतः परमर्पिर्विवेश च । 
स त्वपश्यद्विनिष्क्रान्तं सुमन्त्रं नाम सारथिम्‌ ॥ २२१ 
दवारे मनुजसिंहस्य सचिवं मियदशनस्‌ । 
तञ्चुवाच महातेजाः सूतपुत्रं .विशारद्स ॥ २२ ॥ 
वसिष्ठ: फ्षिप्माचक्ष्य इृपतेमामिहागतम्‌ । 
इमे गङ्गोदकघटाः सागरेभ्यथ्च काञ्चनाः ॥ ३४ ॥ . 


शद अयेध्याकायडे 


मइपि वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक अन्तःपुर में प्रवेश किया। , 
भीतर ज्ञाते समय श्रन्तःपुरं के दरवाजे पर उनकी सेंड शोमनमूति , 
सारथी सुमंत्र से इई, जे भीतर से वाहिर आ रहे थे। महातेनेखी , 
वशिष्ठ जो ने बुद्धिमान छूतपुत्र खुमंत्र से कहा--कि हमारे यहाँ 
छाने की घना तुरन्त महाराज को दो। साथ ही यह सो कह 
देना कि, वशिष्ठ ज्ञो श्रपने साथ सोने के घड़ों में गङ्गा जल 
और सागरजल ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 

ओदुम्वरं भद्र्पीठमभिषेकाथमाहृतस्‌ । 
स्व्रीजानि गन्धाश्च रत्नानि विविधानि चे ॥ ३५॥ 
और घर्सिषेक के समय राजकुमार के बैठने फे लिये गूलर 
छी लकड़ी की चाकी भी लाये हैं । सव प्रकार के वीज, सद सुगन्ध 
वस्तुएँ और भांति भाँति के रत्न ॥ ३५ ॥ | 
क्षौद्रं दधि घृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः। - 
अष्टो च कन्या रुचिरा मत्त॑श्च वरवारण! ॥ ३६ ॥ 
शहद, दही, घी, खोल, कुश, फूल, दूध, सुन्दरी श्राउ कन्याए, 
मस्त सफेद हाथी ॥ ३३ | * 
चतुरश्वो रथः श्रीमाचिसिशे धनुरुत्तमम्‌ । 
* बाहन नरसंयुक्त छत्रं च शञ्ञिसक्षिमम्‌-॥ ३७ ॥ 

चार पाड़ों झा रथ, उत्तम खट्ग, सुन्दर धनुष, कद्दारों सहित 

पालकी, चन्द्रमा के समान उज्ज्वल कअ ॥ ३७ ॥ + 
उवेते च वालव्यजने भृङ्घारथ हिरण्मयः । 
हेमदामपिनद्ध कडुब्रान्पाणरो इपः ॥ ३८ ॥ 


चतुदंशः सगः १६६ 
दो सफेद चवर, सोने की झारी, सोने के पन्नों से मदे हुप 
सींगो वाला सफेद वैल ॥ ३८ | 
केसरी च चतुदष्य़े हरिश्रेष्ठो महाबलः । 
सिंहासनं व्याधतनु! समिद्धथ हुताशनः ॥ २९ ॥ 
चार दाढ का शेर, वड़ा चलवान घोड़ा, सिंहासन, वाघम्वर, 
समिधा, प्रम्नि ॥ ३६ ॥ i 
सवचादित्रसङ्घाश्च वेश्याश्चालङकृताः खिय! 
आचार्या ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः ॥४०॥ 
सव प्रकार के वाजे, शएङ्टार किये हुए रंडियां, घाचायं, राह्मण, 
गौ, हिरन, पत्तो मौजूद हैं ॥ ४० ॥ 
पौरजानपदश्रेष्ठा नैगमाश्चः गणै?\ सह । 
एते चान्ये च वहवः प्रीयमाणाः प्रियंवदा; ॥ ४१ ॥ 
और मुखिया पुरवासी, अपने समुदायों को साथ लिये हुप 
महाजन लोग नथा इनके श्रतिरिक्त और भी अनेक सज्जन, प्रीतिः 
युक्त हो, भार प्रिय वचन बोलते हुए ॥ ४१॥ 
अभिषेकाय रामसय सह तिष्ठन्ति पार्थिवै; । 
त्वरयस्व महाराजं यथा सम्नुदितेऽहनि ॥ ४२ ॥ 


अपने अपने राजाओं के साथ श्रीरामचन का अभिषेक 
देखने का भ्राये हुप हैं, मद्दाराज्ञ सेज्ञा.कर कहो कि जल्दी 
कर ॥ ४२ ॥ 


१ तेगमाः--वणिजः ।( वि० ) २ गणैः--स्वगणेः,। ( विः ) 


~~ 


॥। 


१७० ग्र्योध्याकाण्डे 


पुष्ये नक्षत्रयोगे च रामा राज्यमदाप्युयात्‌ । 
इति तस्य वच! श्रृत्वा मूतपुत्रो महात्मन! ॥ ४३ ॥ 
जिससे पुष्य नचत्र में श्रीरामचन्द्र जी को राज्य मिल जाय | 
वशिष्ठ जी के ये वचन सुन महात्मा पुमंच ॥ ४३ ॥ 
स्तुवन्टृपतिश्ादूलं प्रविवेश निवेशनम्‌ । 
तं तु पूर्वोदितं इद्धं द्वारस्था राजसम्मतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
महाराज की जैजैकार पुकारते हुए राजभवन के भीतर जाने 
लगे। महाराज्ञ ने बूढ़े मत्र की ड्योढी माफ कर दी थी ( घ्र्थात्‌ 
महल के द्वारपालो र आज्ञा दे दी थी कि, सुमंत्र को रोके 
नहीं) ॥ ४४॥ 

[चोट-इस शोक में सुमंत्र के लिये. ' बृद्ध” शब्द आया है । भतः 
इससे जान पढ़ता है कि,सुभंत्र की उ्योढ़ी इसी लिये माफ़ कर दी गयी थी 
छि वे बूड थे । अन्य लाग विना इत्तिला रनवाप में नहीं ज्ञा सकने थे। ] 

न शेकुरभिसन्रोद राज्ञः मियचिकीषवः 
स समीपरिवितो राइस्तामवस्थामजज्ञिवान्‌ ॥ ४५ ॥ 


घतः महाराज को प्रसन्नता" के लिये ( भ्र्धात्‌ महाराज के 
थ्राज्वानुसार ) द्वारपालो ने जुमंत्र का सोतर जाने दिया' और उन्हे 
रोका नहीँ | सुमंप्र मंद्दारा्ञ के निकट पहुँच गये। किन्तु वे 
उस समय की महाराज को भ्रदस्या से अपरिचित थे ॥ ४५ ॥ 


वाग्भिः परमतुष्टाभिरभिष्टोतुं परचक्रमे । 
ततः सूत यथाकालं? पार्थिवस्य निवेशने ॥ ४६ ॥ 


वा मम do Me tt मम का 
1 पत्रोदित-अयंसवंदा अनित्रांयं इति राष्ञापू्वसुक्तं । ( यो० ) 
२ ययाकाल--आ्राप्तःकाछटद्दि । ( गो० ) 


चतुदंगः सगेः १७१ 


धतः ( शिष्टाबार के नियमानुसार ) सुमंघ परम प्रसन्न हो 
महाराज की वंसो ही स्तुति करने लगे जेसी कि, प्रातःकाल राज़ाप्रों 
की स्तुति करने का उस समय रिवाज था ॥ ४६ ॥ 


सुमन्त्रः प्राञ्जलि भूत्वा तुष्टाव जंगतीपतिम्‌ । 
यथा नन्दति तेजसी सागरो भास्करोदये ॥ ४७॥ 
छुमंत्र ने हाथ जाड़ फर महाराज की स्तुति की । वे याले- 
हे महाराज ! जिस प्रकार सूर्योदय हाने पर तेजस्वी सागर हर्षित 
हाते ई ॥ ४७॥ 
प्रीतः प्रीतेन मनसा तथानन्दय नः खत; । 
इन््रमस्यां तु बेलायामभितुष्टात्र मातलिः ॥ ४८ ॥ 
उसी धकार प्राप प्रसन्न हा कर, प्रसन्न मन से हम लोगों के 
` हित कीजिये । इसी समय ( ध्र्थात्‌ सवेरे , सारथी ने इन्द्र की 
स्तुति को थी ॥ ४६॥ 
साऽजयद्दानवान्सबीस्तथा त्यां वोधयाम्यहम्‌ । 
वेदाः सहाङ्कवि्याक्च यथा ह्यात्मसुत्रं विशुम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ब्रह्माणं वाधयन्त्यच् यथा त्वी वाधयाम्यहम्‌ । 
आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधरां छुसाम्‌ ॥५०॥ 
तत्र इन्द्र ने सव श्रसुरो को परास्त किया था। उसी प्रकार में 
भी भ्रापक जयाता हूँ । जिस प्रकार साड़ोपाड़' वेदतिद्यार ब्रह्म 
जी फो जगातो हैं, उसी प्रकार में भी शध्रापका जगाता हुँ । जिस . 
प्रकार सूर्यदेव चन्द्रमा सहित, सव प्राणियों के धारण करने वाली 
भ्रोर शुभ | ४६॥५०॥ - 


१७९२ , प्र्वेध्याकायडे त 


वेधयल्ब् पृथिवीं तया त्यां वाषयाम्यइम्‌ । 
उत्तिष्ठायु महाराज कृतकोतुकमङ्कलः\ ॥ ५१ ॥ 
पुध्चिवी का जगाते हैं, उसी प्रकार मै भी ऋपके जगाता हुँ । 
हे महाराज ! उठिये ओर घुभ वेष दना सब के दर्शन दे आनन्दित 
कीजिये ॥ ४१ | 
विराजमानो वघुषा मेरोरिव दिवाकर! | 
सामसूर्यी च इुत्स्थ शिववेश्रवणावर्षि ॥ ५२ ॥ 
ओर वसन श्याभूपरणो द्वारा शरीर श्रलङ्कत कर, सुमेर पर्वत 
पर सूर्य की तरह, शामा को प्राप्त इजिये । हे ्ाकुत््य ! चळ. सुर्य; 
शिव, कुदेर ॥ ५२॥ 
वरुणश्वाभिरिन्रय विजयं प्रदिशन्तु ते । 
गता भगवती रात्रिरहः शिवमुपस्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
चरण, चिः और इन्द्र सर आपके विजय करें। देखिये 
भगवती निशा वीत गयी थोर मङ्गलकारी दित उपस्थित हो 
गया ॥ ४३ ॥ 
भ्रतिबुध्यख राजर्षे कुरुकायमनन्तरम । 
उपतिष्ठति रामस्य समग्रमभिपेचनंम्‌ || ५४ ॥ 
हे राजपें ! उठिवे ओर आगे. के कायो के कोजिवे । क्यॉकि 
अमिपे् का सामान तैयार हे ॥ ४ ॥ ह 
पोरजानपदेश्रापि.नेगमेथ कृताञ्जलिः । 
अयं वसिष्ठो भगवान्त्राक्षण; सह तिष्ठति ॥ ५५ ॥ 
१ हवक्षोतच्मङ्गङ:--सर्वानन्दोलादनाय छतदेदालहार इत्ययः । (पो) 


, चतुदशः सगः १७३ 


नगरनिवासी , तथा जनपदनिवासी एवं महाजन लोग हाथ 
जोड़े खड़े हैं। भगवान वशिष्ठ जी भी ब्राह्मणों सहित झा गये 
हैं॥ ४४ ॥ 
फ्षिममाज्ञाप्यतां राजन्राधवस्याभिपेचनम्‌ | ` 
यथा हपाला! पशवो यथा सेना द्यनायका; ॥ ५६ ॥ 
है राजन्‌! श्रीरामचन्द्र जी के अभिषेक का कार्य आरम्म करने 
को शाहा शीघ्र दीजिये। क्योंकि जिस प्रकार चरवाहे कै चिना 
पशु, सेनापति के विना फौज ॥ ५६ ॥ 
यथा चन्द्र बिना रात्रियेथा गावो विना दपम्‌ । 
एवं हिं भवता राष्ट्र यत्र राजा न दृश्यते ॥ ५७॥ 
` चन्द्रमा के विना राधि, और सांड फे विना गो, किसी 
काम को नहाँ--वैसे ही राजा बिना राज्य भो किसी काम का 
नहीं ॥ १७॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा सान्तपूवमिवाथवत्‌। . 
अभ्यकीर्यत शोकेन भूय एव महीपतिः ॥ ५८ ॥ 
सुमंत्र के ऐसे शान्तियुक्त वचन सुन, महाराज फिर शोक में 
हव गये ॥ ४८ ॥ , 
ततः स राजा तं सूतं सन्नहृषः सुतं प्रति । 
शोकरक्तेक्षणः श्रीमाचुद्दीक्ष्यावाच धार्मिक! ॥ ५९ || 
फिर कुछ सँभल . घोर रामचन्द्र के शाक में -असित हो, 
मारे क्रोध के जाल आँखें कर, धर्मात्मा श्रीमान दशरथ ने सुम 
की छोर देखा भ्रौर उनसे कहा | ५६॥ ' . 


१७४ ग्रयाध्याकायहे , 


वाक्यैस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकून्तसि । 
सुमन्त्रः करुणं श्रत्वा दृष्टा दीनं च पार्थिवम्‌ ॥ ६०॥ 
हे मंत्र ! तुम्हारे ये स्तुतिवाक्य हमें पुन अत्यन्त कष्टदायक 
हुए हैं । सुमंत्र महाराज की यह करुण वाणी गुन थोर उनकी 
दीन दशा देख ॥ 5० ॥ 
प्रगृदीताञ्जछिः प्रहस्तस्मादेशादपाक्रमत्‌ । 
यदा वक्तुँ खयं देन्यान्न शशाक महीपतिः ॥६१॥ 
हाथ जाइ, जहां पहले खड़े थे वहां से कुछ पीछे इट कर खड़े 
हुए । जव महाराज दीनता के कारण कुछ और न वाल सके ॥६१॥ 
तदा सुमन्त्र मन्त्रज्ञा केकेयी पत्युवाच इ । 
९० ly 
सुमन्त्र राजा रजनी रामहपसमुत्सुकः ॥ ६२ ॥. 
तव अपना काम बनाने में निपुण कैकेयी सुमंत्र से वाली ! 
हे खुमंत्र | रामचन्द्र के अभिषेक के आनन्द में मग्न होने के कारण 
महाराज्ञ का रात भर नींद नहीं ध्रायी ॥ ६२ ॥ 
प्रजागरपरिश्रान्तो निद्राया वशमेयिवान्‌ । 
तद्गच्छ त्वरितं सूत राजपुत्रं यशस्विनम्‌ ॥ ६३ ॥. 
रात भर जागने के कारण थक कर वे श्रव से ' रहे हैं। अतः 
हे तूत | तुम फोरन ज्ञा कर यशस्वी राजकुमार ॥ ६३ ॥ 
राममानय भङ्गं ते नात्र कार्या विचारणा । > 
'स मन्यमान; कल्याणं हृदयेन ननन्द च ॥ ६४ ॥, 


चतुदृंशः सगः १७५ 
रामचन्द्र को यहाँ बुला लाओ । इसमें साचने विधारने 
की धावश्यक्रता नहीं हं । यह सुन सुमंत, ने समका कि श्रीराम- 
चन्द्र जी कै 'ग्राते से महाराज का मन ठीक ठिकाने होगा, अतः 
चे प्रसन्न हुए ॥ ६४ ॥ र 
निर्जगाम च सम्पीत्या त्वरिता राजशासनात्‌ । 
तुमन्त्रश्रिन्तयामास त्वरितं चोदितस्तया ॥ ६५ ॥ 
और श्रीरामचन्द्र के चुलाने में महाराज को घाता समझ 
प्रसेष्ष हाते हुए तुरन्त वहाँ से चल दिये। किन्तु रास्ते में दै सोचने , 
लगे कि, कैकेयी ने श्रीरामचन्द्र का 'फ्यों तुरन्त बुलाने को 
कहा है ॥ ६५ ॥ रत 
, व्यक्त रामोऽभिपेकार्थमिहायास्यत्ि धमेवित्‌ | 
इति सूते मति कृत्वा पेण महता हृतः । 
निर्जगाम महावाहू राधवस्य दिइक्षया ॥ ६६ ॥, 
सागरहदसङ्काशात्सुमन्त्रोऽ्तःपुराच्छुमात्‌ ॥' 
७ © 
निष्क्रम्य जनसम्वाधं ददश द्वारमग्रतः ॥ ६७ ॥ 
फिर तुरन्त ही उन्होंने विचारा कि, शीघ्र राज्यामिषेक कार्य « 
आरम्भ करवाने को धर्मात्मा महाराज दशरथ ने श्रीरामचन्द् के 
बुलवाया दै । यह विचार मन में उत्पन्न होते हो, सुमन वहुत 
प्रसन्न हुए और श्रीरामचन्द्र जी के पास जाने' को उस मनोहर 
घन्तापुर में से जो सागर के वीच स्थित तड़ाय की तरह था, निकले 
और दरवाज़े के आगे लोगों की बड्डी,सीइ देखी ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ . 
तत; पुरस्तात्सहसा विनिग . 
महीभुते द्वारगतान्विळाकयन्‌ ।, * 


३ 


१७६ ्योष्याकाणडे 


ददश पौरान्विविधान्महाधना- 
तस्थिताणदरारमुपेत्य विष्ठितान्‌ ॥ ६८ ॥ ` 
इति चतुदेशः सगः | 
छुमंत्र ने द्वार पर शोधता से आकर देखा कि, राजभवन.के 


दरवाज़े पर राजा लोग ग्रौर वड़े वड़े भ्रमीर व रईस घ्या कर बैठते 
जा रहे हैं ॥ ६ ॥ 


अधोष्याकारेड का योदहवां सर्ग समाप्त हुआ । 
छ जाई 
पञ्चुदशः सर्गः 
ते तु तां रणनीमुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
उपतस्थुरुपस्थान' सह. राजपुरोहिता; ॥ १॥ . 


उस रात के वीतने पर, ओर सबेरा होने पर, वेदश् ब्राह्मण- 


गण राजपुराहितो के साथ राजद्वार पर घ्या कर उपस्थित 
हुर्‌॥१॥ 


अमात्या बलमुख्याश्र मुख्या ये निगमस्य च । 
राघवस्यामिषेकायें मीयंमाणास्तु सङ्गताः ॥ २ ॥ 


राजञमंत्रिगण, सेनापति और उड़े वड़े महाजन श्रौरामचद्ध 


का राज्याभिषेक देखने के राजद्वार पर प्रसन्न चित्त हो जमा 
हुए ॥२॥ 


१ उपस्थान--नावद्वारं । ( शि« ) 


पञ्चदशः्सगः ' . १७७ 


उदिते विमले सूर्ये पुष्पे चाभ्यागतेऽइनि | . 
लग्ने ककटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते ॥ ३ ॥ 
सूर्य के उदय होने पर, जव पुष्य नत्तान्न और ककेट लझ का 
समथ, जिसमें श्रीरामचन्द्र जी का जन्म हुआ था, उपस्थित 
हुआ, ॥ ३॥ 
अभिषेकाय रामस्य दविजन्द्रेरुपकहिपतम्‌' । 
काञ्चना जळकुम्भाश्च भट्र्पीठं` स्वलंकृतम्‌ ॥ ४॥ 
तब उत्तम उत्तम ब्राह्मणों ने श्रीरामचन जी के अभिषेक कै 
` लिये जल से भरे इप साने के कलसे और श्रीरामचन्द्र जी के बैठने 
के लिये सजा दुआ भद्रपोठ यथास्यान सजा कर रखे ॥ ४ ॥ 
रथश्च सम्यगास्तीणो भास्वता व्याप्रचमेणा । 
_ गङ्घायञ्चनयोः पुष्यात्सङ्गमादाहृत जल्यू ॥ ५ ॥ 
चमचमाता रथ, जिसमें व्याप्नास्वर विज्ञा हुआ था धाया, 
तथा गङ्गा यमुना के पवित्र सङ्गम का जल ला कर रखा गया ॥५॥ 
याश्चान्या; सरितः पुण्या हृदाः कूपाः सरांसि च । 
प्राग्वादाशोध्वेवाहाथ तियेग्वाहाः समाहिताः ॥ ६ ॥ 
इनके '्रतिरिक जितनी पुण्यसलिला नदियाँ, कुण्ड, कूप, 
और तालाब, पश्चिम की ओर बहने वाली (नर्मदा ओर तापती ), 
ऊपर से नोचे को ओर बहने वाली भर टेढ़ी मेढी हे कर पहने 
घाली नदियाँ हैं ॥ ६ ॥ 
१ उपकल्पितं -समोपेप्रापितम्‌ । ( शि० ) २ भद्रपीढं--मज्लूलचिर्द 
चिन्हितपीठविद्वोषं । (ग्रि० छ 
घा० रा8---१२ 


७७6 . प्रयोाध्याकाण्डे 


ताभ्यश्चैवाहृतं तोयं समुद्रेभ्यथ् सवग! । 
सलाजा! क्षीरिभिइछक्ना घटाः काञ्चनराजताः ॥ ७ ॥ 
पद्योत्पल्युता भान्ति पणा; परमवारिणा । 
क्षौद्रै दधि घृतं लाजा दर्भा? सुमनसः पयः ॥ ८ ॥ 
इन सव के जल और सव सपुद्रो के जल वहां जा कर सोने 
चाँदी के चमचमाते हुए कलसों में रखे गये । पवित्र तीर्थ ज्ञलों 
से भरे उन कलसों के सुखों पर गूलर वर शादि छीर बच्चो की 
दहनियाँ तथा कमल पुष्प और कमल पत्र पड़े हुए थे । मधु, 
दृही, धी, लाना, कुश, अच्छे श्रच्छे फूल प्रोर दूध ला कर रखे 
गये थे ॥ ७॥ ८॥ 
वेश्याश्रेव शुभाचाराः' सर्वाभरणभूषिताः । 
चन्द्रांशुविकचप्रख्यं काञ्चनं रत्नभूषितम्‌ ॥ ९ ॥ - 
सञ्जं तिष्ठति रामस्य वाळव्यजनपषत्तमम्‌ । 
चन्द्रमण्डलसङ्काशमातपत्रं च पाण्डुरम्‌ ॥ १० ॥ 
सञ्जं युतिकरं श्रीमदभिषेकपुरस्कृतम्‌। 
पाण्डुर हृषः सञ्जः पाण्डुरोळवश्र सुस्थितः ॥११॥ ' ' 
वहाँ, मङ्गल वेष वनाये रोर वढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने ' 
पढिने हुए वेश्याए भो उपस्थित थाँ । चन्रक्रिरणों के समान 
स्वच्छ साते की वनी ओर रज्जटित डंडियों वाले उत्तम चमर 


मी शरीरामचन्त्र जी के प्रभिषेक की सामग्री के साथ रखे इप थे । 
चन्रमणडल की तरह गाल और चमचमाता तथा सफ़ेद छत्र भी 


१ शुमाचाराः-मङ्गळवेषयुक्ताः | ( गो) 


पञ्चदशः सर्गः १७६ 


राज्याभिषेक के लिये विद्यमान था । सफेद बैल, भौर सफेद सज्ञा 
इध्या घोड़ा भी वहाँ खड़ा हुष्पा था ॥ ६ ॥ १०॥ ११॥ 


प्र्ततश्चः गज; श्रीमानोपवाद्य!* प्रतीक्षते । 
अष्टौ च कन्या रुचिरा; सर्वाभरणभूषिताः ॥ १२ ॥ 
मद्‌ चुच्रियाता हुआ राजाशों के चढ्ने योग्य 'हाथी भी मौजूद 
था। सुन्दरी और वसन भूषण से श्रलंकृत श्राठ कन्याएँ भी 
उपस्थित थीं ॥ १२॥ 
वादित्राणि च सर्वाणि बन्दिनश्च तथाऽपरे । 
. इक्षवाङूंणां यथा राज्ये सम्भ्रियेताभिपेचनम्‌ ॥ १३ ॥ 


तथा जातीयमादाय्‌ राजपुत्राभिषेचनम्‌ । 
ते राजवचनात्तत्र समवेता महीपतिम्‌ ॥ १४ ॥ 
बीणा घ्यदि चारों प्रकार के माङ्गलिक वाजे, वंदीजन तथा 
सूत मागधादि सभी एकत्र हुए । कहाँ तक गिनाया जाय, 
सारांश यह हे कि, दइदवाकुवंशीय राजाओं के राज्याभिषेक में ज्ञा 
सामग्री अपेक्षित हातो, पद सव श्रीरामराज्याभिषेक के लिये महा- 
राज दशरथ को थराज्ञाचुसार लोग ले ले कर वहाँ उपस्थित हुए 
थे॥ १३॥ १४॥ , 
अपश्यन्तेज्त्वन्को नु राज्ञो नः प्रतिवेदयेत्‌ । . 
न पश्यामश्च राजानसुदितश्र दिवाकर; ॥ १५॥ 
` शजद्वार पर उपस्थित लागों ने जव समय हो चुकने पर भी 
, महाराज दृशरथ को न देखा, तव उपस्थित जन आपस में हने 
१ प्रसतः--प्रकपेणलवन्मदः । (गो०) » औपवाह्मः--राजवाद्मःः। (गो०) 


१८० अयोध्याकाण्डे 


लगे कि, हमारे आने की सूचना महाराज को कौन पहुँखावेगा । 
देखो सूर्यं भगवान उद्य हो चुके, किन्तु महाराज का दर्शन गमी 
तक नहीं हुप्रा ॥ १४ ॥ 
योवराज्याभिपेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः 
इति तेषु ब्रवाणेषु सावभोमान्महीपतीन्‌ ॥ १६ ॥ 
वुद्धिमान श्रीरामचन्द्र के भ्रभिषेक के लिये सव तैयारियां हो 
चुकी हैं । इस प्रकार लाग थापस में कहद रदे थे क्ति, श्रामंत्रित , 
वड़े राजाओं से ॥ १६ ॥ 
अ्रवीत्तानिदं वाक्यं सुमन्त्रो राजसत्कृतः । 
रामं राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रस्थितोञ्स्म्यदम्‌ ॥१७॥ 
. शाजसन्मानित सुमंत्र ने यह कहा कि, महाराज की ग्राह्मादुसार 
में शीरामचन्द्र जी को लाने के लिये तुरन्त जा रहा हँ ॥ १७॥ 
पूज्या राज्ञो भवन्तस्तु रामस्य च विशेषतः । 
अहं पृच्छामि वचनात्सुखमायुष्मतामिह ॥ १८ ॥ 
राञ! सम्मतिवुध्यस्य ये्ञागमनकारणम््‌ । ` 
इत्युक्वान्त;पुरद्वारमाजगाम पुराणवित' ॥ १९ ॥ 
' आप लोग महाराज और विशेष कर श्रीरामचन््र के सम्मान 
माजन हैं। श्रतः मे लोट कर झापकी झोर से इस वात के (कि 
महाराज के न पघारने का क्या कारण है ) महाराज से, ज्ञा अभी 


सा कर उठे हैं, पू छता हूँ । यह कह कर प्रति बुद्ध सुमंत्र न्त 
पुर के द्वार पर ज्ञा कर, | १८॥ १६ ॥ 


१ पुराणविद--चिरकाळकघामिज्ञः अतिवुद्ध इदि । ( वि० ) 


पञ्चदशः सर्णः १८१ 


सदाऽसत्तः च तद्वेश्म सुमन्त्रः प्रविवेश इ । 
तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य च विशांपतेः ॥ २० || 
वेराकटोक राक्षमचन के भीतर चला गया । ( तत्कालीन 
प्रधानुसार ) चंशपरम्परा को बढ़ाई करते हुए सुमंत्र ने, उस कमरे 
में प्रवेश किया, जिसमें महाराज पड़े थे ॥ २० ॥ 
शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाच व्यतिष्ठत । . 
सात्यासाद्य तु तद्वेश्म तिरिस्करणि'मन्तरा ॥ २१ ॥ 
आशचीर्िगुणयुक्ताभिरभितुष्टाव राघवम्‌ ` 
सामसूयो च काकुत्स्थ शिववेश्रवणादपि ॥ २२ ॥ 
सुमंत्र महाराज के साने के कमरे में पहुँच भ्रोर चिक की ' 
पाडु में खड़े हा फर, महाराज फो श्राशीर्वाद्‌ दे, उनको प्रसन्न 
करने लगे मरोर कहने लगे, हे काकुत्स्थ ! चन्द्र, खयं, शिव, कुवेर, 
॥२१॥ २२॥ 
वरणथामिरिन्द्ररच विजयं प्रदिशन्तु ते । _ 
गता भगवती रात्रिरहः शिवमुपस्थितम्‌ ॥ २३ ॥ 
चर्या, प्रशि, इन्द घ्यापक्षा विजय दे । भगवतो निशा वीत 
. चुकी ओर सुप्रभात हा चुका है ॥ २३॥ 
बुध्यख दपशा्दूल कुरु कार्यमनन्तरम्‌ । 
ब्राह्मणा बलमुख्याश्र नेगमाश्चागता रप ॥ २४ ॥ 


१ सदासक्तं-सर्वदाअनिवारितं । (गोऽ) २ तिरहकरणि--थवनिका 
तिक इति नाजा छोके प्रसिदामित्यर्थः । ( शि० ) 


१८२ भयोाप्याकारडे 


हे राजसिंह ! उठिये भोर ज्ञा कार्य करने हैं उन्ह कीजिये। 
प्राह्ण, सेनापति, महाजन, श्रौर सामन्त राजा लोग प्राये हुए 
हें॥२४॥ : र 
दशन तेऽभिकाङुन्ते पतिबुध्यस्त राघव । 
स्तुवन्तं तँ तदा सूतं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम्‌, २५ ॥ 
और वे आपके दर्शनों की प्रभिलाषा करते हैं। हे राघव | 
उठिप, तव इस प्रकार स्तुति करते हुए मंत्रिप्रवर खुमंत्र से ॥ २५॥ 
अतिवुध्य ततो राजा इदं बचनमत्रदीतू । 
राममानय मुतेति यदस्यमिहिता5नया ॥ २६ ॥ 


महाराज ने जाग कर यह कहा, जैसा कि तुमसे इस कैकेयी ने 
कहा है, तुम जा कर पहिले श्रीरामचन्द्र को लिया लाग्नो ॥ २६ ॥ ' 


किमिदं कारणं येन ममाज्ञा प्रतिइन्यते । . 
न चेव सम्पसुप्ोण्द्मानयेदाशु राघवम्‌ ॥ २७ ॥ 
क्या चज्ञह हे ज्ञा तुन हमारी राज्ञा की श्रवहदेला करते दो ! 


हम सोते नहीं हैं ( ज्ञा तुम हमें वार वार जगाने की स्तुति पढ़ते 
हो) | तुम शीघ्र जा कर श्रीरामचन्द्र को यहाँ ले आगो ॥ २७॥ 


इति राजा दशरथः सूतं तत्रान्वशञात्पुनः | 
स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रणिपत्य तम्‌ ॥ २८ ॥ 


महाराज दशरथ के यह कहने पर सुभंञ महाराज के वचवों 
को सुन और उनके प्रणाम कर ॥ २५॥ 


निर्जगाम तपावासान्मन्यमानः प्रियं महत्‌ । 
प्रपन्नो राजमार्ग च पताकाध्वजगोामितम्‌ ॥ २९ ॥ 
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राजभवन से चल दिये और मन में जाना कि आज श्रीरामचद्ध ' 
` का छसिपेक होगा । सुमंत्र रंग विरंगी ध्वज्ञापताकाशों से शासित 
राजमार्ग पर उपस्थित दो ॥ २६ ॥ 

हृ? परमुदित) सता जगामाशु विलोकयन्‌ । 

स सूतस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथाः ॥ ३० ` 

इधर उधर देखते भालते और इषित होते हुए तेज़ी, के साथ 

ज्ञाने लगे । रास्ते में प्रत्येक दर्शक के मुल से वे ्रीरामचन्द्र सम्वन्धी 
चर्चा ही सुनते हुए जाते थे ॥ ३० ॥ 


अभिपेचनसंयुक्ताः सर्वोकस्य हृष्टवत्‌ । 
तता ददश रुचिरं फैलासशिखरमभम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
यह चर्चा श्रौर कुछ नहीं केवल थोरामचन्द के राज्याभिषेक 
को पानन्द्दायिनी वातचीत थी । थोड़ी हो देर में सुमंत्र ने 
मनोहर केलास पर्वत के शिखर के समान उज्वल ॥ ३१ ॥ 
रामवेरम सुमन्त्रस्तु शक्रवेश्‍्मसममभम्‌ । 
महाकवाटसंयुक्त वितर्दिशतशाभितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
और इन्द्रभवन के समान सुन्दर रामभवन देखा । उस राज- 
भवन में वड़े पड़े किवाइ लगे थे ओर सैकड़ों वेदियाँ शोभायमान 
थो ॥ ३२ ॥ 
काञ्चनप्रतिमैकाग्रै मणिविदुमशोमितस्‌ । 
- शारदाभ्रघनमख्यं दीप्तं मेरुगुहोपमम्‌ ॥ २२ ॥ 


भवन के कॅगूरों पर सैकड़ों सोने की सूतियाँ रखी हुई थीं 
जिनमें मणियाँ, ओर मृंगे जड़े हुए थे। रामभवन की शोभा, 
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` शारदीय मेघ के समान निर्मल और सुमेरु पर्वत की कन्दरा के 
समान चमफीली थी ॥ २३ ॥ 


मणिभिवरमाल्यानां सुमहद्धिरलङकृतम्‌ | 
मुक्तामणिभिराकीणं चन्दनागरुधपितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गन्धान्मनोज्चान्विसिजदादरै शिखरं यथा । 
सारसैथ मयूरेथ निनदद्विर्विराजितम्‌ ॥ ३५॥ 


राजभवन. के द्वार को मणियों को सुन्दर मालाएँ (जो वंदनवारों 
की जगह लटक रही थीं ) सुशोभित कर रही थीं। मातियों थोर 
भणियों से सडा हुआ चन्दन और थगर से सुवासित और 
मनोहर गंधों से मलयागिरि समीपवर्ती चन्दनगिरि के शिखर की 
तरद सुवासित, वह धोरामचद्ध का भवन था । उसमें अनेक सारस 
झौर मार वाल रहे थे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


सुङृते'हामृगाकीणं सुकीणं भित्तिभिस्तथा । 
मनश्रक्षुश्‍च भूतानामाददत्तिम्मतेजसाः ॥ ३६ ॥ 


राजभवन के द्रवाज़े पर, कमरों की दीवालों पर थ्रौर खंभा 
पर सुनहली तसबीर बनी थी । ये तस्वीर जंगली जानवरों की 
यथा भेड़िया, वघर्ण शेर आदि की थीं। इनकी अत्यन्त सुन्दर 
कारीगरी देखने के, देखने वाले का मन घोर आँखें पने श्राप 
कषित हो जातो थीं ॥ ३६ ॥ 


१ ददु ₹-मलयसन्निकष्टश्चन्दनतिरिः । ( वि० ) २ सुकतेः--स्वर्णा^ 


दिना । ( वि० तिग्मतेजसाभाददत्‌--अतिशयित्ञोमया आकर्षंत । 
(दिण) 
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चन्द्रभास्करसङ्काशं कुवेरभवनोपमम्‌ । | 
महेन्द्रधामप्रतिम॑ नानापक्षिसमाकुलम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का भवन चन्द्रमा पोर सूर्य की तरह चमकता 
था, कुवेर भवन को तरह भरा पूरा था घोर इन्द्रभवन की तरह 
वचावट में भ्रद्दितीय घा । उसमें श्रनेक जाति के पत्ती किलेले 
कर रहे थे ॥ ३७॥ 
हु 
मेरुमुङ्गसमं खतो रामवेश्मददश ह । 
दी , 
उपस्थितैः स जनेरञ्जलिकारिभिः ॥ ३८ ॥ 
उस सुमेरुशिखर के समान ऊँचे धोरामभवन को सुमंत्र ने देखा। 
' उस समय वहाँ अनेक लाग हाथ जाडे हुए उपस्थित थे ॥ ३८॥ 
उपादाय समाक्रान्तैस्तथा जानपदैर्जनैः । 
रामाभिपेकसुयुसैरन्युसैः समलङकुतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
. बहाँप्रनेक राष्ट्रों कै लाग मो थे जो भोरामचन्द्र जी के भेटें 
देने के लिये भेंट की वस्तुएँ लिये उपस्थित थे धोर भ्रीरामाभिषेक 
देखने का उत्सुक थे तथा भ्रच्छे प्रच्छे वज प्रौर वहुमूल्य आभूषयों 
, से भ्रलंकृत थे ॥ ३६ ॥ 
महामेघसमप्रख्यमुदग्रं सुविभूपितम्‌ । 
नानारत्रसमाकीण कुब्नकेरातका'हत्तम्‌# ॥ ४० ॥ . 
वह रामभवन महामेघ के समान विशाल था झरौर तरह 
तरह की मणियों से सज्ञा हुआ था । वहाँ पर भनेक छोटे डील . 
डोल कै किरात जाति के नोकर भौ थे ॥ ४०॥ 
१ कुब्जकैरात--किरातानां स्वल्प शरीरकाणां समूह; कैरातकं । (गोल ) 
» पाठान्तरे-- कुब्जकैरपिचावृते ” 
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स वाजियुक्तेन रथेन सारधि- 
नंराकुलं राजकुलं'विळाकयन्‌ | 
वरूथिना रामग्रहाभिपातिना 
पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्पयन्‌ ॥ ४१॥ 
घोड़ों के रथ में संचार खुमंत्र जी, लोगो की भीड़ से भरे हुए 
राजमार्ग के शोमित करते ओर सम्पूर्ण पुस्थासियों के हृदय को 
इषित करते हुए श्रीरामभवन के द्वार पर पहुँचे ॥ ४१ ॥ 
ततः समासाद्य महाधनं मह- 
सहृष्टरोमा स वभूव सारथिः । 
मुगैमयूरथ समाङलोस्णं 
गुह बराइस्य शचीपतेरिव ।। ४२ ॥ 
विपुल धनराशि से भरे हुए रामभवन में, ज्ञा ध्रनेक मृग पोर 
मयूरों से भरा हुआं था श्रौर उत्तमता में इन्द्रभचन के तुल्य 


था, पहुँच कर ग्रोर बहा की शोमा देख कर, सुमंत्र हुत प्रसन्न 
हुए ॥ ४२॥ 


स तत्र केळासनिभाः खलडकुताः 

प्रविश्य कक्ष्यासिदशाल्येपमा! । 
प्रियान्नरान्राममते स्थितान्वह- 

नपोह्य शुद्धान्तमुपस्थितो रथी ॥ ४३ ॥ 


खुमंच जी कैलास की तरह सज्ञे हुए भ्रोरामभवन को स्वर्ग 
समान व्योढ़ियों को नाँचते ओर उन अनेक पुरुषों के जा थीराम- 


राजकूछं--राम्मार्ग । ( वि० ) 


= 
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चन्द्र कै प्यारे रौर शुपापत्र थे, हटाते वचाते छन्तःपुर में जा 
पहुँचे ॥ ४३ ॥ | 
स तत्र शुश्राव च हपयुक्ता 
रामाभिपेकार्थयुता जनानाम्‌ । 
नरेन्द्रसूनोरभिमङ्गलार्था; 
¢ प्‌ 
सस्य लोकस्य गिर! प्रहृष्ट; ॥ ४४ ॥ 
वहाँ भी छुमंत्र ने लागो को प्रसन्न दो थापस में श्रीरामचन 
के भ्रभिपेक फी वातचीत करते हुए ही देखा । इससे सुमेध 


अत्यन्त प्रसन्न हुए । फ्योंकि उन लोगों की वातचीत श्रीरामचन्द्र के 
मङ्ल फे लिये द्वी थी ॥ ४४ ॥ 


महेन्द्रसद्ममतिमं तु वेश्म 
रामस्य रम्यं मृगपक्षिजुष्टम्‌ | 
ददश मेरोरिव मृङ्गमुचं 
विभ्राजमानं प्रभया सुमन्त्रः ॥ ४५ ॥ 
छुमंत्र ने श्रीरामचन्द्र जी के रहने फे इन्ट्रभवन के समान 
भवन को देखा, ज्ञा रमणीक धा 'णेर सुग पत्तियों से सेवित 
था घोर ज्ञा प्रभा से प्रकाशमान और उच्च मेसशिखर के समान 
था॥ ४४ ॥ 
उपस्थितैरक्षलिकारकेश्‍च 
सापायनैर्जानपदेजनेश्च । 
कोट्या परापेरच बिगुक्तयानेः 
समाकुलं द्वारपथं ददर्शं ॥ ४६ ॥ 


छुमंत्र ते देखा कि. वहाँ सी अनेक देगो से प्रा [ दुय भ्रसँख्य 
लोग हाय नाडे (यानी नन्रदाद से ) और सर जिव डुर अपनी 
Lee > > ध < Ti + 

खवारियो से उतर कर गोवे खड़े दुए है ॥ 2 1 
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तता महामवपदादराम 
प्रभित्नमत्यईशममसद्यमू हुशममसद्य ] | 
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ठदनन्तर छुर्मेंष ने देखा कि, बादल की तरद श्याम रंगका 
और पवद के समान झा लि, हरु 
घटश की मार कनी रहता हो न था और जिसके मस्तक से मइ _ 


Ly 


च्य रहा धा. घोरामचन्द जी को सदासी के लिये खड़ा है ! 291 
स्वलळकुतान्सासवरथान्सतुज्ञरा- 
| नमालमुज्याञ्दतधथ वल्डभान | 
. व्यपाद्य सूतः सहितान्समन्ततः 
समूडमन्वःपुरमाविवेन ॥ ४८ ॥ 
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स्रि घाये बह कर दुमे ने देखा जि, अनेक महादव सारयी 


घोर साई अपने अपने हाथियों, स्यो और घोड़ों के साये 
श्रीरामचन्द्र के भयान मंत्री तथा ' 
उपस्थित ३1 डन सब के हटा, 
1 


चर्‌ 
> 
इभत उपयदणाला अन्तःपुर न गच 
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आदार्यमाणः प्रविवेश सारयिः 
प्रभूतरत्म॑ मकरो यथाऽर्णवम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति पञ्चदशः सगः ॥ 
पर्थत की चाटो के समान ऊँचे, मद्दामेध की तरह विशाल, 
फोर भ्रनेक यहो घाले श्रोरामभवन में सुमंत्र घेशकसेक उसी 
प्रकार चले पये, जिस प्रकार रलो से भरे पुरे समुद्र में मगर निशङ्क 
घुस जाता है ॥ ४६॥ 
प्रवेप्याकायर फा पन्द्रदचाँ सर्ग समाप्त हुप्रा । 
—3— 
पोडशः सर्गः 
ला कैदला" 
स तदन्तःषुरद्वारं समतीत्य जनाङुलम्‌ | 
प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामाससाद पुराणबित्‌ ॥ १ ॥ 
सुमंत्र प्रन्तःपुर फो उस ड्यौढी का, जिस पर लोगों कौ वडी 
भीड़ थी, बाँध कर, भीतर की डयोढी पर, जहाँ कोई भी वादिरी 
धादमी न था, पहुँचे ॥ १ ॥, सरे 0 
प्रासकामुकविभ्रद्धियुवमिमृप्रकुण्डछे; । 
अपरमादिभिरेकाग्रः स्वनुरक्तेरधिष्ठिताम्‌ ॥ २ ॥ ` 
सुमंत्र ने देखा कि, उस ढ्योढ़ी पर फरसा घ्रोर धनुष क्षा 
लिये, सुन्दर कुण्डल पहिने हुए युवा, जे! पदिय देने में वडे दक्ष 
घे और झपने काम में सदा सावधान रहते थे तथा वड़े खामि- 
भक्त थे, प्रा दे रहे हैं ॥ २॥ 
तत्र काषायिणो हृद्धान्वेत्रपाणीन्सलंकृतान | 


दद ` विठ्ठितान्द्वारिख्यध्यक्षान्सुसमाहितान ॥ ३ ॥' 
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तुमंत्र ने इनके थागे लाल कपड़े पढिने; और सुन्दर वेषभूषा 
वनाचे तथा हार्थो में वेत लिये, वृद्ध पुद देखे, जा ज्ञवानी ख्योह़ी पर 
बड़ी सावधानी से पहरा दे रहे थे ॥ ३ ॥ 


[विड--“बद्धान्‌ और "° खध्यक्षान्‌ ” शब्द इस शोक में देखने से 
यइ स्पष्ट है कि. रासायणज्जाछ में रनवासो की खास ल्योडी पर, वृद्ध छाया 
ही छा पहरा रहता था । } 

a ७ ० रामग्रियचिक्रीपव र 
ते समीक्ष्य समायान्तं १1 
सहसेत्पतिताः सर्वे स्वासनभ्यः ससम्भ्रमाः ॥ ४ ॥ 


घीरामचन्र के दितैपीगण तुमंत्र के घाते देख, झटपट वडे 
आदर के साथ उठ जड़े हुए ॥ ४ ॥ 


ताघुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदक्षिण! | 
क्षिप्रमाख्यात रामाय मुमन्त्रो दारि तिष्ठति ॥ ५॥ 
तव सुर्मेत्र ने उन वितत्र और सेवातियुण लोगों से कहा कि, 


हुम तुरच्त जा कर, श्रीरामचन्त्र जी से कह दो कि, छुमंत्र ब्योढ़ी 
पर खड़ा है ॥ ५ ॥ 


ते रामग्नुपसङ्घम्य भत! मियचिकीपंवः 


सइभायाय रामाय क्षिपमेवाचचक्षिरे ॥ ६ ॥ 
यह खुन, उन लागों ने, ज्ञा श्रीरामचन्द्र का भला चाहते थे, 
तुर्त सीता जी सहित ध्रीरामचत्द्र ज्ञी के तुमंत्र के आने की 
सूचना दी | ६ ॥ 


प्रतिवेदितमाङ्ञाय सूतमभ्यन्तरं पितुः । 
= ~ 
तत्रेवानाययामास राववमरियकाम्यया ॥ ७॥ 
१ प्रदक्षिणः -लेवानिषणइृत्व्थः 1 ( यो०.) ` 
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सुमंत्र के आने का समाचार सुन घर उन्हे अपने पिता का 
प्रन्तरङ्गजन जान कर, श्रीरामचन्द्र जी ने प्रीतिपूर्वक .उन्हें भीतर 
ही घुलवा लिया॥ ७॥ 
तं वैश्वणसङ्काएुपविष्ट स्व॒लंकृतम्‌ । 
ददश सूतः पर्यङ्क सावर्ण सोत्तरच्छदे ॥ ८ ॥ 
खुमत्र ने भीतर जा कर देखा कि, श्रीरामचन्द्र जो सोने के 
पंग पर विछे हुए उत्तम मुलायम विद्वानों पर, कुबेर जैसे आभूषण 
धारण किये हुए, बैठे हैं ॥ ८॥ 
वराहरुधिराभेण शुचिना च सुगन्धिना । 
अनुलिप्तं परार्ध्येन चन्दनेन परन्तपम्‌ ॥ ९ ॥ 
उनके शरीर में वराह के रुधिर के समान लाल, पवित्र और 
सुगन्ध बाला चन्दन लगा हुआ है ॥ ६ ॥ 
स्थितया पाश्व॑तथ्रापि वाळव्यजनहस्तया । 
उपेतं सीतया भूयशित्रया शशिनं यथा ॥ १०॥ 


और उनकी पक घोर बराल में चमर लिये जानकी जी बैठी हैं। 
उस समय देखने पर ऐसा जान पड़ता था, मानों चित्रा कै सहित 
चन्द्रमा सुशोभित हो रहा है ॥ १० ॥ * 
तं तपन्तमिवादित्यमुपपत्नं' स्वतेजसा । 
चवन्दे वरदं बन्दी विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ ११ ॥ 
थीरामचब्द्र जो अपने तेज से मध्यान्ह के खर्य की तरह प्रकाश- 
मान थे । विनय केज्ञाता सुमंत्र ने वरदाता धीरामचन्र जी को देख, 
विनयपूर्वक प्रणाम किया ॥ ११॥ 
, १ उपपन्नं--पुक्तं । ( शिः ) ३ वन्दी--ुमंत्नः | ( शिः ) 
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प्राज्ञलिस्तु सुसं पृष्ठा विहारशयने स्थितम्‌ | . 
राजपुत्रमुवाचेद सुमन्त्रो राजसत्कृतः ॥ १२ ॥ 
और हाथ जाइ कर कुशल प्रश्न पूँखा । तदनन्वर महाराज से 
सम्मानित सुमंत्र ने, सेज्ञ पर वैठे हुए श्रीरामचन्द्र जी से यह ` 
कद्दा॥ १२॥ | र 
कासल्यासुभजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति | . 
महिष्या सह कैकेय्या गम्यता तत्र मा चिरस्‌ ॥१३॥ 
दै कोशल्या जी के शोभन पुत्र | ध्रापका कैकेयी सहित महाराज 
देखना चाहते हैं, प्रतः श्राप तुरन्त वहाँ चले ॥ १३॥ 
एवमुक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहा महायुतिः । 
ततः .सम्मानयामास सीतामिद्मुवाच ह ॥ १४॥ 
सुमंत्र जी से यह वात सुन कर, पुरुपसिंह मद्दाद्यतिमान श्री- 
रामचन्द्र, अत्यन्त हषित हुए और सुमंत्र से यह कह कर कि, 
` बहुत अच्छा, घ्रभी चल्ञता हैँ, सीता जी से चाले ॥ १४॥- 
देबि देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे । . 
मन्त्रयेते धरुवं. किञ्चिदभिपेचनसंहितम््‌ ॥ १५ ॥. 
' हे देवि | मेरी माता कैकेयी और पिता जी पक्त्र वेडे मेरे 
अभिषेक के विषय में प्रवश्य कुछ परामर्श करते हैं ॥ १५ ॥ 
ढक्षयित्वा हममिम्रायं प्रियकामा सुदक्षिणा । ` 
सञ्चोदयति राजानं मदर्थं मदिरेक्षणे ॥ १६ ॥ 
हे मदिरेण ! मैं प्रशुमान करता हूँ कि; नेरी हितेपिणी चतुरा 
माता कैकेयी, महाराज का प्रभिप्राय ज्ञान कर, प्रियकामत्रा से मेरे 
“लिये महाराज को कुछ प्रेरणा कर रही है॥ १६॥, 
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सा महृष्टा महाराजं हितकामाऽनुवर्तिनी | 
केकयाधिपते 
जननी चाथकामा मे केकयाधिपते; हुता ॥ १७॥ 
,दिएया खलु महाराजा महिष्या मियया सह । 
सुमन्त्रं भाहिणोद्दूतम्थकामकरं मम ॥ १८.॥ 
क्योंकि चह केकय देश के राजा की पेटी और मदाराज के 
इच्छानुसार चलने वालो, मेरी माता कैकेयी, मेरी भलाई चाइती 
हैं। यद वड़े ही आनन्द की वात है कि, मद्दाराज ने जा इस समय 
प्रपनी प्यारी रानी फे यहाँ विराजमान है, येरी भलाई चाहने 
वाले सुमंत्र को मुझे बुलाने भेजा है ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
याइशी परिपत्तत्र ताइशो दूत आगतः । 
भ्रवमथेव मां राजा योवराज्येऽभिपेक्ष्यति ॥ १९ ॥ 
जैसी वहाँ इस समय मेरा हित चाहते बालो समा है, वैसा 
ही मेरा दित चाहने पाला दूत भी धाया हे । निश्चय ही महाराज , 
शाज सुभे युवराजपद पर अभिपिक करेंगे ॥ १६ ॥ 
अहं शीघ्रमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिम्‌ । 
सह त्वं परिवारेण' पुखमास्स्व रामस्व\ च ॥ २० ॥ 
श्रव में तुरन्त यहाँ से जा कर महाराज के दर्शन करूंगा | तुम 
पनी परिचारिकाओों के साथ झानम्द से वार्तालाप करो ॥ २० ॥ 
पतिसम्मानिता सीता भर्तारमसितेक्षणा । 
आद्वारमनुवत्राज मङ्गढान्यभिदध्युपी' ॥ २१॥ 


१ परिवारेण--परिचारिकासंघेन । ( गो० ) २ रमख--वृत्तकीतंनेन- 
रत्रा भव । ( गो० ) ३ अमिदध्युपी --अभिष्यायन्ती । ( योऽ ) 
च रा०--१२ 
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इस प्रकार पति का सम्मानसूचक वचन सुन फमलात्ती 
सीता ज्ञो मङ्गलपाठ करती हुई श्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे द्वार 
तक गयी ॥ २१ ॥ 

[पता जी की इच्छा नहीं थी कि, रामचन्द्र जो युवराजपद पर भमिपिक्त 
हैं । इतकी इच्छा थो कि श्रीरामचन्द्र जी राजसूययज्ञ कर के सावंभौमपद 
प्र्त करें--अतः वे सहेत करती हैं 1 ७. ' ॐ 

राज्यं द्विजातिभिजुष्ट! राजसूयाभिषेचनम्‌ । 
कुमति ते राजा वासवस्येव लोककृत्‌ ॥ २२ ॥ - 


(भर बोलीं ) इस राज्य में बहुत से ब्राह्मण रहते हैं । महाराज | 
दे तुम्हारा राजसूयामिपेचन वैसे ही करें, जैसे ब्रह्म ने इद्र का 
किया था ॥ २२॥ 

[ नोट-राजसूययश सें सब राजाओं के जीत कर यज्ञ किया जाता 
है । अतः वीयंशुल्का - सीता भी चाहती हैं कि, बिस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने 

' विवाह में पराक्रम की परम सीमा प्रदर्शित को, उसी प्रकार राम्यामिपेक के 
समय सब राजाओं और राक्षो का जीत कर, निज पराक्रम से वे राज्यप्राप 
करें ] शिरोमणि टीकाकार का थह मत है 1] 


दीक्षितं बरतसम्पन्नं वराजिनेधरं शुचिम्‌ । 

इरङ्गुङ्गपाणिं च पश्यन्ती त्वां भजाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
, मैं आपके राजसूय यज्ञ करने के लिये मंत-घारण-यूर्वक दीत्ता 
लिये हुए, सृगचर्म पहिने हुए, पवित्र अवस्था में और सुग के 


सीय हाथ में जिये हुप देख कर, आपकी सेवा करना चाहती 
हैं॥ २३॥ [ 


१ जुष्ट-सेवितं । ( गो.) 
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€ , दक्षिणां | 
एवा दिश वज्रधरो दक्षिणां पातु ते यमः । 
वरुणः पश्चिमामाशां धनेशस्तूत्तरां दिशस्‌ ॥ २४ ॥ 
पूर्व दिशा में इन्द्र, दक्षिण दिशा में यम, पश्चिम दिशा में 
वरुण भार उत्तर दिशा में कुवेर तुम्हारी र्ता करें ॥ २४॥ 
अथ सीतामतु्गाप्य कृतकौतुकमङ्गलः । 
निश्चक्राम सुभन्त्रेण सह रामो निवेशनात्‌ ॥ २५ ॥ 
थीरामचद्र जी, सीता जो से विदा है और अपने अभिषेक , 
' के लिये मङ्गलाचार पूर्वक, सुमंत्र के साथ अपने भवन से रवाना 
हुए ॥ २५ ॥ ॥ क 
पर्वेतादिव निष्क्रम्य सिंहा गिरिगुहाशयः । 
` लक्ष्मण द्वारि साऽपश्यत्महाञ्जलिपुटं स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
जिस प्रकार पर्वत को कन्दरा में शयन करने वाला सिद 
निरय दो अपनो गुफा से निकजता है, उसो प्रकार ्रीरामच द्र जो 
भी अपने भइन से निकले । वाहिर घ्या कर देखा कि, दार पर हाथ 
जाडे लक्ष्मण जी खड़े हैं ॥ २६ ॥ 
अथ मध्यमकक्ष्यायां समागच्छत्सुहुञ्जनेः । 
स सर्वानर्थिनो दृष्टा समेत्य प्रतिनन्य च ॥ २७॥ . .. 
बीच को ड्याढी पर पहुँच कर, ्रीरामचन्द्र जी अपने सुहदो 
से मिले और सब लोगों , का, जा श्रमिषेक दर्शनासिलाषी हो बहा 
उपस्थित हुए थे, देखा ओर उनका यथोचित सम्मान किया ॥ २७॥ 
ततः पावकसङ्काश्ञमारुराह रथोत्तमम्‌ । 
वैयाघ्रं पुरुषव्यांधो राजतं राजनन्दनः ॥ २८ ॥ 


१३६ अयेध्याकायडे 


तदनन्तर दशरथनन्दन पुरुषव्यात्र ध्रीरामचन्द्र जी उस दिव्यं 
रथ पर सवार हुए, जे अग्नि के समान चमकता था और ज्ञा 
व्यापरचर्म से मढ़ा.हुआ था ॥ २८ ॥ 
मेघनादमसम्वाधं मणिहेमविभूपितम्‌ । 
मुष्णन्तमिव चक्षुषि प्रभया हेमवचसस्‌ ॥ २९ ॥ 
वह रथ जव चलता था, तव उसके चलने का शब्द मेघ की 
गरजन के समान होता था। उसमें सुनहला और मणियो की 
। पश्चीकारी का काम किया गया था । उसको देखने से देखने वाले 
की खे वैसे ही चोधिया ज्ञाती थीं, जैसे खर्य के देखने से चोंधि-' 
याती हैं ॥ २६॥ ` 
र २" नक ~ 
करेणुशिशुकरपश्च युक्तं परमवाजिभिः । 
इरियुक्तं सहस्नाक्षो रथमिन्द्र इवाशुगम्‌ । ३० ॥ ` 
उसमें हाथी के बच्चों जसे वड़े डोलडोल के घोड़े जुते हुए थे । 
वह रथ, इन्द्र के रथ की तरह शीत्र चलने दाला था ॥ ३०॥ | 
प्रययौ तूणेमास्थाय राघवो ज्वलितः श्रिया । 
स पर्जन्य इवाकाशे स्वनवानभिनादयन्‌॥ ३१ ॥ 
श्रोराम ज्ञी रथ में बैट शोभा से दीप्तिमान हुए । उनका रथ 
बड़े वेग से चला जा रहा था और उसके चलते समय आकाश 
में मेघ के गरजने जैसा शब्द्‌ हो रहा था ॥ ३१ ॥ 
निकेतान्नियेयों श्रीमान्महाग्रादिव चन्द्रमा; । 
छत्रचामरपांणिस्तु सक्ष्मणो राघवाहुञः ॥ ३२ ॥ 


जिस समय श्रीरामचन्द्र जी उस रथ पर सवार दो भवन के 
वाहिर ध्राये, उस समय ऐसा वोध हुआ, मानों मद्दाप्रकाशमाव 


घाडशः सर्ग; १९७ 


- चन्द्रमा मेघ से निकला हो । थ्रोरामचन्द्र जो के छोटे भाई लक्ष्मण - 
छत्र चवर ले ॥ ३२ ॥ 
जुगोप भ्रातर॑ भ्राता रथमास्थाय पृष्ठतः । 
ततो! हलहलाशब्दस्तुमुलः समजायत ॥ ३३ ॥ 
` बड़े साता की रक्षा के लिये' उनके पीछे उसी रथ पर वेडे] 
उस रथ के चलने के समय जनता ने जप्रमाद कर वड़ा तुतुल 
शब्द किया ॥ ३३ ॥ 
तस्य निष्क्रममाणस्य जनाघस्य समन्ततः | 
तते इयवरा मुख्या नागाश्च गिरिसन्निमाः ॥ ३४ ॥ 
श्रीयमचन्त्र जी के चलने पर उनके पीछे चारों ओर से जनसमूह 


चला । धीरामचन्द्र के रथ के पीछे बढ़िया घोड़ों ग्रोर पर्वत के 
समान वड़े ऊँचे हाथियों पर पैठ, लोग हा लिये ॥ ३४ ॥ 


[ नाट--लोगॉ. को यहद माछूम न था कि, किसी कारण विशेष से 
आरामचन्द्र जी क्षा “महाराज ने बुलाया है । लागा ने ते! यह समझा कि, 
, श्रीरामचन्द्र अभिपेकक्रिया के लिये जा रहे है । अतः एक जलुस अपने 
आप दी घन गया । ] 
` ` अनुजग्गुस्तदा रामं शतशोऽथ सहस्रशः । 
अग्रतश्चास्य सनद्धाश्चन्दनागरुरूषिताः' ॥ ३५॥  . 
खद्गचापधराः शूरा जम्मुराशंसवे' जनाः | 
ततो वादित्रशन्दास्तु स्तुतिशषव्दाश्च बन्दिनाम्‌ ॥२%॥ 
१ रूपिता:---छिप्ताः 1 ( वि० ) २ भाशंतरवः -रामश्रययाशंसमानाः । 
(विण) ` 


११८ आअयोध्याकाण्डे 


श्रीरामचन्द्र जी के पीछे जाने वाले घोड़ों ओर हाथियों पर 
देठ कर जाने वालों की तथा पैदल चलने दाले लोगों की संख्या 
ज्ञाखो पर थी | धीरामचन्द्र डी के रथ के भ्रागे वीर सैनिक थे, 
जिनके माथे पर चन्दन ओर अगर लगा हुआ था घोर उनके हारों 
में तलवार ओर धनुप थे । वे श्रोरामचन्द्र जी की भलाई की राना 
रखने वाले थे । उनके पीछे वाजे वाले घोर वाजे वालों के पीठे बंदी 
जन श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति करते हुए चले जाते थे 1२४1 २६ 


सिंहनादाश्च शराणां तथा शुभ्रुविरे पथि । 
इम्यवातायनस्थाभि भूपिताभिः समन्ततः ॥ ३७॥ 
दीरों का सिहनाद मार्ग में छुन पड़ता था! भ्रदारी और झरेखों 

में बेटी इई अच्छे भूषणा से भूषित; ॥ ३७ ॥ 

कार्यमाणः सुपुष्यौधेययो ख्रीभिररिन्दमः । 

रामं सर्वानवचयाङ्कधो रामप्रियचिकीर्षया ॥ ३८ ॥ 

वचाभिरऽयेहम्यस्थाः क्षितिस्थारच ववन्दिरे । 

नूनं नन्दति ते माता कासल्या मातृनन्दन ॥ ३९ ॥ 


खिया चारों ओर से श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर फूलों की वर्षा 
. कर रही थीं ओर उस पुष्पदर्पा के वीच शन्रुनिकन्द्न श्रीरामचन्द्र जी 
चले ज्ञाते थे । डे सव सर्वाङ्गछुन्द्री खियाँ जा अठारियों पर 
वैरी थीं, धीरामचन्द्र जी को मडुलकामना से प्रणाम करती थीं, 
मदूलगीन या रही थीं झर कहती थीं, कि हे मातुनन्दन ! आज 
तुम्हारी माता निश्चय ही बड़ी प्रसन्न होगी ॥ २८ ॥ ३६ ॥ 


पश्यन्ती सिद्धयात्रं त्यां पित्र्यं राज्यमवस्थितम्‌ | 
सर्वसीमन्तिनीभ्यशच सीतां सीमन्तिनी बराम्‌ ॥४०॥ 


पोडशः सर्गः १६९ 


अमन्यन्त हि ता नायो रामस्य हृदयमियास । 
तया सुचरितं देव्या पुरा नूनं महत्तपः ॥ ४१ ॥ 
क्योंकि वे आज तुमका पिता के दिये हुए राजसिहासनपर , 

पेठे हुए देख सफल मनोरथ होगी । उस समय उन सुभगा स्त्रियों ' 
* में सीता जी को, जा धीरामचन्द्र की प्राणप्यारी थी, सव सौसाम्य- 
वती खियो से श्रेष्ठ माना और इसका कारण यह समम्ह कि, पूर्व- 
जम्म में सीता ने अवश्य ही वढी तपस्या की है ॥ ४० ॥ ४१॥ 

रोहिणीव शशाङ्केन रामसंयागमाप या । 

इति प्रासादखङ्गेपु प्रमदाभिने रोत्तमः ॥ ४२ ॥ 


शुश्राव राजमागस्थ; प्रिया वाच उदाहता। । . 
आत्मसम्पूजनै; भृष्वन्ययो रामा महापथम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शेहिणी ने जिस प्रकार चन्द्रमा के अपनो पति पाया, देसे ही 
सीता जी ने श्रीरामचन्द्र के श्रपना पति पाया है । इस तरह भवनों 
की छुत्तो पर वेठो हुई खियों के पेसे प्रिय शोर प्रशंशाव्यक वचन, 
सड़क पर से ही, पुरुषोत्तम भीराम्रचन््र जी छुनते हुए, बड़े लंबे 
चौड़े मार्ग पर ज्ञा पहुँचे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
स राघवस्तत्र कथाप्रपश्चा- 
ब्युआव लोकस्य समागतस्य । 
आत्माधिकारा विविधाइच वाचः. 
महृष्टरूपस्य पुरो जनस्य ॥ ४४ ॥ 


१ कथाप्रपञ्चात्‌--छौकिककथा विस्तारान्‌। ( गो०) 


२०० श्रयाध्याक्ञायडे 


श्रीयमचन्द्र जो ग्राये हुए लोगों के मुख से श्रनेक प्रकार की 
वातं तथा पुरवालियों के मुख से निज अधिकार प्राप्ति के विषय 
में तरह तरह की वाते छुनते चले जाते थे, ॥ ४४ ॥ 

एप श्रियं गच्छति राधवोद्य 
राजप्रसादाद्विषुलाङ्खमिष्यन्‌ । 

एते वयं सर्वसमृद्धकामा 
येषामयं ना भविता प्रशास्ता ॥ ४५॥ 

(वे लाग कह रहे थे ) यह श्रीरमचन्द्र राज राजा को कृपा से 
विपुल लक्ष्मी पावेंगे: ओर इमं लोग, जिनके यह शासनकर्चा होंगे 
सफल मनोरथ या पूर्णकाम हा जायगे ॥ ४१ ॥ 

लामो जनस्यास्य यदेष, सर्व 
प्रपत्स्यते राष्ट्रमिदं चिराय । ' 
. न हप्रियं किञ्चन जातु कश्चि- 
त्पशयेन्न दुःखं मतुजाधिपे$स्मिन्‌ ॥ ४६ ॥ 
चिरकाल फे लिये निस्सन्देह यह श्रीरामचन्द समस्त राज्य 
पाचेगे । इनका राज्य पाना हमारे लिये वड़ा लाभदायक होया, 
` क्योंकि इनके राजा होने पर किसी प्रकोर का अनिष्ट देखना न 
पड़ेगा ॥ ४६ ॥ 
स घोषवद्विश्र इयमतङ्गञः 
पुरःसरैः स्वस्तिकसूतमागपैः | 
महीयमानः प्रवरेरच वादके- 
भिष्ट॒त वेश्रवणे यथा ययो ॥ ४७॥ 


सप्तदशः सर्गः २०१ 


घोड़े हाथी हिनहिना और जिंघाड़ रहे थे । घत, मागध और 
वंदोजनों द्वारा प्रपने वंश का बलान तथा अपनी स्तुति सुनते हुए 
श्रीरामचन्द्र जी, वैसे ही चले जाते थे, जेसे कुवेर जी जाते हैं॥ ४७॥ 
करेणुमातङ्गरथाएवसङ्कछ 
महाजनाधमतिपूणचत्वरस्‌ । 
प्रभूतरत वहुपण्यसश्वयं 
ददर्श रामा रुचिरं महापथम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इनि षोडशः सर्गः ॥ 
जाते हुए 'धीरामचन्द्र जी ने देखा कि, रास्ता विना दांतों के 
हाथिया योर दाँत वाले हाथियों, रथों और घोड़ी से भरा है। 
चौराहे पर भद्र मनुष्यों की 'भ्रपार भीड़ है। वाजारों की दुकाने, 
रत्नों तथा ग्रन्य सैदागरी माल से भरी हुई हैं। रास्ते अच्छी तरह 
सजे हुप हैं ॥ ४८॥ 
घवाप्याकाणइ का सालहर्वा सग समाप्त हुआ । 
77४०६ 
सप्तदशः सर्गः 
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स रामो रथमास्थाय संमहूष्ठसुहूज्जन! 
पताकाध्वजसम्पन्न॑ महाहांगरधूपितम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने जाते जाते देखा कि, उनके सुहंद प्रसन्न हा 
रहे हैं, स्थान स्थान पर ध्वजा पताकाएँ फहरा रही हैं, जगह जगह 
सुगन्धित गूगुल आदि चीज़ें जलायी जा रही हैं, जिनकी खुगन्धि 
चारों ओर फैल रही है ॥ १॥ 


२०२ अयोध्याकाण्डे 


अपरयन्नगरं श्रीमाक्नानाजनसमाङुळम्‌ । 
स स्रैरञ्रसङ्ागै; पाण्ड्रैरुपशोमितम्‌ ॥ २॥ 
अनेक जनों से पूर्ण और श्वेत मेघ के समान गरद्दों से खुशो- * 
भित नगर के श्रीरामचन्द्र जी ने देखा ॥ २ ॥ 
राजमार्ग ययौ रामो मध्येनागरुधूपितस्‌ । . 
चन्दनानां च मुख्यानमगरूणां च सञ्चयेः ॥ ३ ॥ 
प्रगर की धूप से सुचासित राजमार्ग पर दो कर, श्रीयमचन् ' 
जी जा रहे थे। सड़कों फे किनारे चन्दन श्र अगर की लकड़ी 
के ढेर गे हुए थे ॥ ३॥ 
उत्तमानां च गन्धानां क्षौमकीश्चाम्वरस्य च । 
अविद्धाभिश्च गुक्तामिरुतमै; स्फाटिकैरपि॥ ४ ॥ 
ग्रच्छे घच्छे इ, रेशमी व ऊनी वस्न, विना विधे मोती, और 
स्फटिक मणियों के ढेरों से ॥ ४ ॥ | 
शोभमानमसम्वापैस्तं' राजपथमुत्तमम्‌ । 
सृतं विविधैः पण्येभश्येर्वावचेरपि ॥ ५ ॥ 
बै उत्तम राजमार्ग श्रवाधित ( सब वस्तुएँ खुली हुई रखी थीं, , 
चारों का डर न था ) सुशोभित हो रहे थे । दुकाने अनेक प्रकार 


के सोदागरी के सामानों से तथा खाने पीने की चीज़ों से भरी 
हुई थीं ॥ ४ ॥ 


oon 
१ भसम्वाधः--चैरादिवाधा रदवितम्‌ । ( श्चि) २ संबतत--श्याप्त॑ ।- 
(विन) हु 


~ 
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ददशे तं राजपथं दिवि देवपथं यथा | 
दध्यक्षतहबिलामैधूपैरगरुचन्दनैः ॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन जी ने देखा कि, वह राजमागे उसी प्रकार सुशो- 
भित दै जिस प्रकार स्वर्ग में देवपथ. सुशोभित होता है। शकुन के 
लिये जगह जगह दही, अन्तत, खीर, लावा, घूम, अगर, चन्दन 
रखे हुए थे ॥ ६ ॥ 
चानामाल्यापगन्धैश्च सदाऽभ्यर्चितचत्वरम्‌ । 
आशीर्षादान्वहुञ्भृण्मनसुहृद्विः सञ्चुदीरितान्‌ ॥ ७॥ 
छनेक प्रकार के पुष्पों और अनेक सुगन्ध द्रव्यों से चौराहे 


सुशोभित थे। श्रीरामचन्द्र जी खुहदों के दिये हुए भाशीर्षादों 
के छुनते ज्ञाते थे ॥ ७॥ 


यथाह चापि सम्पूज्य सर्वानेव नरान्ययौ । 
पितामहेराचारितं तथैव प्रपितामहैः ॥ ८ ॥ 
और यथोचित उन सब लोगों का आदर करते जाते थे। 
छनेक बूढ़े लोग कहते थे कि, जिस प्रकार तुम्हारे वावा ( पितामह) ' 
र दादा (प्रपितामह) ने राज्य किया ॥ ८॥ 
अद्योपादाय तं मागमभिषिक्तोऽनुपालय । 
यथा स्म लालिता; पित्रा यथा पूर्वे: परितामहैः ॥ ९ ॥ 
आज उसी प्रकार तुम भी राजसिंहासन पर बैठ कर, राज्य 
करो । तुम्हारे पूर्वजों कै राज्य में इम जिस .प्रकार सुखी 
थे॥६॥ न 
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ततः सुखतरं रामे वत्स्याम; सति राजनि | 
अठ्मग्य हि धुक्तेन' परसार्थरठं च न; ॥ १०॥ 
उससे भी प्रधिक हम सव तुम्हारे सुशासन में सुढीदो। 
इम लोगों के अब इस लाक और परलोक कै सुखो से भी कुछ 
प्रयोजन नहीं ॥ १०३ 
यथा पश्याम नियन्ति रामं राज्ये प्रतिष्ठितम्‌ । 
ततो हि नः प्रियतरं नान्यत्किञ्चद्रविष्यत्ति ॥ ११ ॥ 
प्योंकि राज्यामिपिक हो कर, धीरामचल्र के इस मार्ग से 
निकलते पर और उनके देखने पर. ज्ञा आनन्द हमके प्राप्त होगा 
उससे वढ़ कर प्रिय और छुखदायक हमारे लिये थोर कड भी 
नहीं है ॥, ११ ॥ 
ययाऽभिषेका रामस्य राज्येनामिततेनसः । 
एताथान्वाश् सुहृदामुदासीन।! कथाः शुभा। ॥ १२॥ 
आत्मसम्पूजनीः श्र्वन्ययी रामो महापथम्‌ । 
न हि तस्मान्मनः कविचक्षुपी वा नरोत्तमात्‌ ॥ १३ ॥ 
अनत तञ्च श्रोरामचन्त्र के राउ्यासिपेक से चढ़ कर हमारे 
लिये और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने छुददों तथा 
अन्य अर्षा के मुख से अपनी प्रशंसा खुन, उदासीन भाव से श्रीराम- 
चन्र जा चल जाते थे । श्वीरामचन्द्र जी की ओर सेन तो किसी 


का मत ही हटता था ओर न उनकी घोर से किसी की थांड हो 
'हठती थो ॥ १२९ १३ ॥ 


१ अक्षेच--ऐहिक विषय नोगज सुखेन । ( रा० ) 
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नर! शक्नोत्यपाष्टुमतिक्रान्तेऽपि राघवे । 
यंत्र रामं न पश्येचु यं च रामो न पश्यति ॥ १४ ॥ 
हाला कि श्रीरामचन्द्र दूर निकल पाते थे। जे: श्रीरामचन 
कान देख पाता था या जिसे श्रीरामचन्द्र जी नहीं देख पाते 
थे॥ १४॥ 
निन्दितः स वसेरलोके खात्माऽप्येनं विगहेते | 
सव्नेषा हि स धमीत्मा वर्णानां कुरुते दयाम्‌ ॥ १५ ॥ 
उसकी लोग भी निन्दा करते थे और बह स्वयं भी पने 
के धिक्कारता था । क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी की दया चारों वर्शी पर 
समान रूप से थी ॥ ११ ॥ 
चतुर्णा' हि वयस्थानां तेन ते तमनुव्रताः । 
चतुष्पथान्देवपयां यैत्यान्यायतनानिः च ॥ १६ ॥ 
इसीसे चारों वर्ण के लाग अपनी उम्र के झबुसार उनमें 
झनुराग रखते थे अथवा उनके अनुयायी थे । राजकुमार श्रीरामचन्द्र 
चेाराहों, देवालयों, चैव्यवूत्तो, सभामरडपो ॥ १६ ॥ 
प्रदक्षिणे परिइरन्जगाम नुपत्तेः सुतः 
स राजकुछप्मासाद्य मेघसङ्घोपमै; छमैः-॥ १७॥ 

» के पास से इस प्रकार जाते जिससे उनकी प्रदक्षिणा हो ज्ञाती 
थी। ( चलते बलते ) धरीशामचन्द्र जी राजभवन में पहुँचे । वह 
राजभवन मेघ समूह के समान जान पड़ता था ॥.१७ ॥ 

१ देवपथान्‌--देवतायान । (गो०) २: आयतनानि~~समादीचि 1 (गोष) . 
३ रामकळं~-राजगृदस । { गो? ) 
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परासादशङ्ञविविषैः कैछासशिखरोपमै; । 
आवारयद्विगगन विमानैरिवं पाण्डरैः ॥ १८ ॥ ` 
और उस्‌ राजसवन के विविध शिखर, केलास पर्वत कै शिंखर 
जैसे जान पड़ते थे । भवन की अनेक सफेद श्रदारियाँ गगनमण्डल 
को उसी प्रकार छाये हुप थीं, जेसे प्रनेक सफेद रंग के विमान 
थ्राकाश के छा लेते हैं ॥ १८॥ 
बर्धमानग्रहे'श्चापि.रत्नजालपरिष्कृते! । 
तत्पृथिव्यां शृहवरं भहेन्द्रभवनापमम्‌ ॥ १९ ॥ ' 
इस राजभवन के फ्रीड़ागृह ( खेल घर) रत्नों की जड़ाऊ 
कारीगरी से सुशोभित थे ( श्र्थात्‌ उनकी दीवालों पर रक्नों को 
पञ्चीकारी का काम था ) | यह राजभवन पृथिवी भर के राजभवनों 
से श्रेष्ठ ओर इन्द्रभवन के समान था ॥ १६॥ 
राजपुत्रः पितुर्वेश्म प्रविवेश श्रिया ज्वलन्‌ । 
ly [स्तिस्रो 
स कक्ष्या धन्विभिगुप्षास्तस्रोऽतिक्रम्य वाजिभिः ॥२०॥ 
राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी श्रपने पिता के ऐसी शोभा से युक्त 
राजभवन में पहुँचे । वे तीन ड्योढ़ियों पर, जहाँ तीरन्दाज्ञ लिपा- 
हियों के पहरे लगे हुए थे, रथ पर वेठे हुप ही चले गये ॥ २० ॥ , 
पदातिरपरे कक्ष्ये ह्रे जगाम नरोत्तमः । 
स सवाः समतिक्रम्य कक्ष्या दशरथात्मजः । 
सन्षिवत्य जनं सव शुद्धान्तं पुनरभ्यगात्‌ ॥ २१ ॥ 


तदनन्तर चाथी और पाचवी दे व्योढ़ियाँ उन्होने पैदल पार 
की । इस प्रकार राजभवन की सब उ्योढ़ियाँ नाँध और साथ के 


१ वर्षमानगुदै--क्रीडागरै; 1 ( रा० ) 
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लोगों के अन्तिम ड्योढी पर छोड कर, दशरथनन्दन ने 'महाराज 
के अन्तःपुर में प्रवेश किया ॥ २१॥ 
तत! प्रविष्टे पितुरन्तिक तदा 
जनः स स्वो मुदिता रृपात्मजे । 


प्रतीक्षते तस्य पुनर्विनिगमं उ 
यथोदयं चन्द्रमसः सरित्पतिः ॥ २२ ॥ 
इति सप्तदशः सर्गः ॥ 

तदनन्तर, श्रीरामचन्द्र जो के अपने पिता के पास चले जाने 
` पर, सव लोग परमानन्दित हा, उनके लोटने की उसी प्रकार चाइना 
करने लगे, जिस प्रकार पूर्णिमा के चन्द्रमा के उदय की समुद 
चाहनां करता हे ॥ २२॥ 

अयेध्याकागड का सनहवां सर्ग समाप्त हुआ । 

—t— 
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` स ददशासने' रामो निषण्णं पितरं शुभे । ` 
कैकेयीसहितं. दीनं सुखेन परिशुष्यता ॥ १ ॥ 


श्न्तःपुर में ज्ञा कर, भोरामचन्द जो ने देखा कि, महाराज 
दशरथ दीनभाव से कैकेयी सहित पलङ्ग पर वेठे हैं और उनके 
घुख का रंग फोका पड़ गया है ॥ १॥' 


१ आसने--पय हू । ( गो०) 
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स पितुश्चरणों पूवमथिवाद्य विनीतवत्‌ | 
ततो ववन्दे चरणा फेकेव्याः सुसमाहितः ॥ २॥ 
उन्होने जाते ही पहले वढ़े विनीतभाव से पिता के चरणों में 
माथा नवाया और फिर माता कैदियों को वडी सावधानी से प्रणाम 
करिया॥२॥ 
रामेत्युवत्वा च वचनं वाप्पपर्याकुलेक्षण; । 
शशाक नृपतिर्दीना नेक्षितुं नाभिभाषितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र के देख महाराज दशरथ केवल “राम” ही कह 
सफे। क्योंकि फिर दुःखी महाराज के नेत्रां से थ्रश्चघारा दहने लगी 
झर उनका कण्ठ गढ्गट हो गया । फिर वे न तो कुछ देख ही, सके 
और न कुछ वाल ही सके ॥ ३ ॥ 
तदपूर्व नरपतेरट्रा पं भयावहम्‌ । ' 
रामोऽपि,भयमापन्नः पदा स्पृष्टेव पन्नगम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस प्रकार सप के पैर पर मन में भय का सञ्चार 
हो जाता है, उसी प्रकार पिता को भयावह दशा देख, श्रीरामचन 
जी के मन में भय का सञ्चार हुआ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियेरपहुष्टेस्त॑ शेकसन्तापकर्शितस्‌ । 
निःश्‍वसन्तं महाराजं व्यथिताकुलचेतसस्‌ ॥ ५ ॥ 
उस समय महाराज की सारी इन्द्रियाँ विकल थीं, वे शोक 


ताप से क्लुशित हो रहे थे और मानसिक विकलता और विधा 
के कारण बारबार दीर्घ निश्वास छोड़ रहे थे ॥ ५॥ 


१ नचिन्लकसं--जघस्माबितन्‌ 1 ( गे।० ) 
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ऊर्मिमालिनमक्षोभ्यंक्षुभ्यन्तमिव सागरम्‌ | 
उपप्लुतमिवादिसमुक्तान्रतमषि यथा ॥ ६ ॥ 
प्रकृति से ही चाम को न्‌ पाने बाले, किन्तु समय के फेर से 
लहरों से जुभ्ध सागर की, राहु से ग्रस्त सूय की, मिथ्या भाषण से 
ऋषि की ज्ञा दशा होतो है, बद्दी दशा उस समय महाराज दशरथ 
की थी ॥ ६ ॥ 
अचिन्त्यकल्पं' हि पितुस्त॑ शाकमुपधारयन्‌ | 
वभूव संरूधतरः समुद्र इव पर्षणि ॥ ७॥ 
भ्रपने पिता की ऐसी श्रसम्मावित दशा देख और उनके शोक 
का कारण न जात कर, श्रीरामचन्द्र जी के मन में वेसी ही खलवली 
मची जैसी कि, पूर्णमासी के दिन समुद्र में मचती है ॥ ७ ॥ 


चिन्तयामास च तदा राम; पितूहिते रतः 
कि स्विद्यव उपतिन- मां प्रत्यमिनन्दति ॥ ८ ॥ 
पिता को सदा भलाई चाहने वाले आरामचन्द्र, मन ही मन 
साचने लगे कि, कया कारण है जा, आज पिता मुझे देख कर दुःखी 
हदो रहे हैं ॥ ८॥ 
अन्यदा मां पिता दृष्टा कुपितोऽपि सीदति | 
तस्य मामद्य सम्पेक्ष्य किपायास; प्रवतते ॥ ९ ॥ 
और दिन ते पिता जी कद होने पर भी पुसे देखते ही प्रसक्ष 
हा जाया करते थे, किन्तु आज्ञ मुझे देख कर, उन्हें क्यों कष्ट हो 
रहा है ॥ ६ ॥ * 


१ अचिन्त्यकहपं--भसम्मावितम्‌ 1( यो) 
वा० रा०--१४ 
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` स दीन छ शाकातें विषण्णवदनबुतिः । 
केकेयीमभिवाद्ंव रामो दचनमत्रवीत ॥ १० ॥ 


वे क्यों दीनों की तरह शोक से आर्त, उदास और होनद्यति हो 
रहे हैं। (इस प्रकार साचते हुए जब स्वयं इसका कारण निश्चित 
न 


~ 


सके तव) देकेदी को प्रणाम कर, श्रोरामचचछ जी चाल ॥१०॥ 
कचचिन्मया नापराझूमज्ञानाध्रेन गे पिता । 
' कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वं चवेनं प्रसादय ॥ ११ ॥ 
यदि मुझसे अनजाने कोई श्रएराध हो गया दो, जिससे कुपित 
हो पिता जो मुझसे नहीं दोलते तो, मेरी धोर से श्रापद्दी इनके 
प्रसन्न कर दीजिये 1 ११॥ 
अप्रसनमनाः किलु सदा मां प्रति वत्सलः |. 
विवणंददना दीना न हि मामभिभाषते ॥ 
अप्रसन्न नन होने पर मो पिता जी की मुझ पर सदा कृपा रहती 
थी । किन्तु भ्राज ने देखता ई कि; उनके चेहरे का रंग/इतर गवा 
हे और वे दीनभाव से देडे हैं और नुले वालते मी नहीं ॥ १२ ॥ 
शारीरा मानसो वापि कचिदेनं न वाधते | 
सन्तापे वाऽभितापो वा दुभ हि सदा सुखम ॥ 
कया पिता जी के कोइ शारीरिक या मानसिक ऊट तो नहीं ' 


डी कर रहा हे? क्योकि मनुष्य का सदा सुखी रहना इर्लम 
द १३ ॥ 


किन्न किंञ्चिद्वरते कुमारे पियदशन । 
शुध वा महासत्ते मातृणां वा ममाशुभम | १४ ॥ 
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ध्थवा प्रियदर्शन कुमार भरत में चा महापराक्रमी शघ्रघ्न में 
च हमारी माताओं में थवा मुझमें तो महाराज ने कोई बुराई नहीं 
देखी ॥ १४ ॥ 
अतोपयन्महाराजमकुर्वन्या पितुर्वचः । 
मुहृतमपि नेच्छे ७ जीवितं 
पे नेच्छेयं जीवितुं कुपिते पे ॥ १५ ॥ * 
महाराज का कहना न मान कर, उनको झसन्तुप्र एवं कुपित , 
कर, मैं एक मुहृत भो जीना नहीं चाहता ॥ १५॥ ' ँ 
'यतोसूळं नरः पश्येलाहुर्भावमिद्दात्मन; | 
कथं तस्मिन्न वर्तेत प्रत्ये सति दैवते ॥ १६ ॥ 
क्योंकि जिन पिता माता से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उन 
प्रत्यक्ष देवताओं फो प्राज्ञा क्यों न मानी ज्ञाय ॥ १६ ॥ 
कच्चित्ते परुषं किञ्चिदभिमानास्पिता मम । 
उक्तो भवत्या, कोपेन यत्रास्य लुलितं! मनः ॥ १७ ॥ 
कहाँ तुमने ता मिमान से कोई कठोर वचन महाराज से 
नहीं कह दिया, जिसको सुन्न, कृद दाने के कारण मद्दाराज का मन 
विगड गया हा? ॥ १७॥ 
एतदाचक्ष्व मे देवि त्वेन परिपृच्छतः । 
किञ्चिमित्तमपूवेऽयं विकारो मलुजाधिपे ॥ १८ ॥ 
हे देवि! में जञा तुझसे पूछता हैं, उसको मुझे तू ठोक ठीक 
समका कर कह । महाराज के मन में इस अपूर्च विकार के उत्पन्न 
होने का कारण क्या है! ॥ १८॥ 


१ ललितं--कळपितं । ( गो०) 


क 


श्रयाष्याकाणडे 


Fi) 
०७७ 
A] 


च्च्टे १, हुक शक 
एवमुक्ता तु केकची राघवेण मदात्मता | 
डवाचेदं सुनिङज्जा इप्मात्मदितं वचः ॥ १९ ॥ 
जव धरीरामचन््र ज्ञी ते कैकेयी से इस प्रकार कहा, तइ 
वह वेहया. ओर अपने मतलब में चोकस केकेयी, वृध्तापूर्वक 
बाली ॥ १६॥ 
न राजा कुपिता राम व्यसनं नास्य किञ्चन !' 
किळिन्मनागनं त्वस्य लवड्न्‍भयान्नाभिभाषत ॥ २० ॥ 
ह शाम {न ता राजा ठत पर अप्लद ह ओर ने इनके शरीर 
में कोई पोड़ा ३, किन्तु इतके मत ने तुम्हारे विषय में पक वात है. 
जिते यह नुन्हारे दर से कहते नहीं | रर ` | 
Ce 
प्रियं लामप्रियं दकत बाणी नास्यापदतते | 
तदबब्य तया काय यदननाश्रतं मम || २१ ॥ 
तुम इनके बढ़े प्यारे ही, श्रतः तुमसे आप्रिय चचन कहते के 
इनको दाणी नहीं खुलती, पर नुनको उसके अनुसार. जिसको 
इन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा कर रखी है, कार्य करचा उचित है॥ २१ ॥ 
एप मह वरं दत्ता पुरा मामभिएज्य च । | 
स पड्चात्तप्यत राजा यथाऽन्यः प्राकृतसथा ॥२२ 
इन्होंने भाद्र एर्चक. सस्ते दर दिया था शोर उसके 
वारा की वरद सन्ताप कर f | 
अतिसन्य' ददामीति वरं मम विज्यांपतिः । 
स॒ निरयं गतञळे सेतु वन्तितुमिच्छति ॥ 


१ रतिदुज्य--प्रदिहाद 1, योः } 
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में घर दंगा ऐसी प्रतिज्ञा कर पीछे उसका बचाव साचना 
चैसा ही है जसा'कि, पानी वह जाने पर उसके रोकने के लिये 
बाँध बाँधना ॥ २३ ॥ 
ध्मसूलमिदं राम विदितं च सतामपि । 
तत्सत्यं न त्यजेद्राजा कुपितस्त्वत्कृते यथा ॥ २४ ॥ 
हे राम | कहाँ ऐसा न हो कि, कद्ध हो तुम्हारे लिये महाराज 
सत्य को त्याग वेठ । क्योंकि महाक्माओं का कथन "है कि, सत्य ही 
धर्म की जड़ है ॥ २४॥ 
यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभं वा यदि वाज्शभम्‌ | 
, केरिष्यसि ततः सबमाख्यास्यामि पुनस्तवहम ॥ २५॥ 
, गर तुम यह वात स्वीकार करते हो कि, महाराज उचित 
ध्रथवा ग्रतुचित ज्ञा कुछ कर्हे, उसे तुम करोगे, ते में तुम्हें सव 
हाल वतला दुं॥ २५ ॥ 
यदि त्वभिहितं राज्ञा त्वयि तन्न विपत्स्यते । 
ततोऽमभिधास्यामि नं ह्येप त्वयि वक्ष्यति ॥.२६ ॥ 
अथवा यदि महाराज तुमसे स्वयं न कहें, तो में इनकी फोर 
से जा कुछ कहूँ, उसे तुम मानों, तो में कहने को तैयार हुँ । क्योकि 
येता तुमसे न कहेंगे ॥ २६ ॥ 
एतत्त वचनं श्रृत्वा केकेय्या समुदाहतम्‌ । 
उवाचं व्यथितो रामस्तां देवीं उपसन्निषा ॥ २७॥ 
* ज्ञव इस प्रकार कैकेयी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा, तव श्रीराम- 
चन्द्र जी झत्यन्त व्यथित दो, महाराज के पास वेठ हुई कैकेयी से _ 
चाले ॥ २७ ॥ 
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अहा थिङ नाईसे देवि वक्‍त मामीहृशं वच! 
अहं हि वचनाद्राज्ञ: पतेयमपि पावके ॥ २८॥ | 
हा ! थिक्ञार है! हे देवि! तुमका ऐसी वात कहनी उचित 
नहीं । में महाराज के कहने से, शर कामां को ते कोइ वात ही 
नहीं, अर्चि में गिरने को तयार हुँ ॥ २८ ॥ 
भक्षयेयं विपं तीक्ष्णं मञ्जेयमपि चार्णवे ! 
नियुक्तो गुरुणा पित्रा पेण च हितेन च ॥ २९ ॥ 
परम गुरु हितक्तारी मद्दाराज पिता जो के कहने से मुझे इला” 
हुल विष पोना ओर समुद्र में कूद पडना भी स्वीकार इ | 
तदृत्रृहि रचनं देवि राज्ञा यदभिकाइश्षितम्‌ । 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विनाभिभाषते ॥ ३० ॥ 
अतएव हे देवि ! ज्ञा कुछ महाराज को इच्छा दो सा तू सुक 
से कह! में प्रतिज्ञा करता हुँ कि, में उनकी आज्ञा का पालन करूंगा । 
माता ! यह सदा याद रख क्ति; राम दो प्रकार की वाते कहना 
नहीं जानता । ऋथदा राम, जा कहता हें वदो करता हें ॥ ३० ॥ 
तमाजेवसमाबुक्तमनायो' सत्ववादिनय्‌ | 
उवाच रामं केकेयी वचनं भृशदारुणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जत्र सत्यवादी श्रीरामचन्द्र जी ने ऐसे विनययुक वचन कहे, 
तव सतश्रेठा केकेयी ये अत्यन्त कठोर वचन चाली ॥ ३१ ॥ 
पुरां देवासुरे बुद्ध पित्रा ते मम राघव । 
रक्षितेन वरो दत्तो सशल्वेन महारणे ॥ ३२ ॥ 


१ सनार्या-सवंब्रेडा 1 { शि० ) 


प्र्टादशः सर्गः २१४ 


है रामचन्द्र ! पुवकाल में जव देवताओं और अछुरों में युद्ध दुध्या 
था, तव उसमें महाराज वाण के लगने से घायल हुए थे । उस समय 
* मैंने इनको रक्षा की थी । तव इन्होंने मुझे दो वर दिये थे ॥ ३९ ॥ 
अत्र मे याचिते राजा भरतस्याभिपेचंनम्‌ । 
गमन दण्डकारण्ये तव चाद्यैव राघव ॥ ३२ ॥ . 
उन दो में से, आज मेते एक से तो. भरत का राज्याभिषेक 
पोर दूसरे से आज्ञ ही तुम्हारा दण्डकारण्य घन में ज्ञाना माँगा 
है॥३३॥ 
यदि सत्यप्रतिज्व त्वं पितरं कतृमिच्छसि । 
आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु ॥ २४ ॥ 
है नरश्रेष्ठट यदि तुम अपने पिता को शौर भपने आपको 
सम्यप्रतिक्ष बनाये रखना चाहते दा ते, मे जा कहूँ उसे सुनो ॥३४॥ 
सनिदेशे पितुस्तिष्ट यथानेन प्रतिश्रृतम्‌ | 
त्वयाऽरण्यं प्रवेष्टव्यं नव दर्पाणि पञ्च च ॥ ३५॥ 
तुम्हारे पिता ने.जञा कुळ कहा है, उसके मान कर, तुम चौदह 
वर्ष के लिये घन को चले जाम्रो ॥ ३४ ॥ 
भरतस्त्वभिपिच्येत यदेतदभिषेचनम्‌ । 
त्वदर्थे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव ॥ ३६॥ 
` प्रोर-महाराज ने तुम्हारे अभिषेक के जिये जा यह समस्त 
सामग्री एकत्र की है, उससे भरत का राज्याभिषेक हो ॥ २६ ॥ 
सप्त सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्चितः । 
'अभिपेकमिमं त्यक्त्वा जटाजिनधरा वस ॥ ३७॥ - 


हे 
क 
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* तुम इस अभिषेक को त्याग कंर ओर जटा शोर मृगचर्म धारण ` 
कर, चोदह वर्ष दणडकारणय में वास करो ॥ ३७ ॥ 
भरतः कोसळपुरे प्रशास्तु वसुधामिमास्‌। , 
नानारव्रसमाकीर्णा' सवाजिरथङुञ्जराम्‌॥ ३८॥ 

श्रौर सरत जी कासलपुर में रह कर, इस पृथिवी का, ज्ञा 
नाना रत्नों से ओर हाथी.घोड़ों से परिपूर्ण है, शासन करें ॥ ३८॥ 
पतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुतः । 
शोकसंकिष्टवदना न शक्नोति निरीक्षितुम्‌ ॥ २९ ॥ 
यही कारण है कि, महाराज करुणा से परिपूर्ण हैं भोर शोक 
से उनका मुख शुष्क दो रहा है भ्रौर वे तुम्हारो ओर देखे भी नहीं 
सकते ॥ ३६ ॥ 
एतत्कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन | 
सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम्‌ ॥ ४० ॥ 


. हे रघुनन्दन | तुम महाराज का यह कहना मानो और इनकी ' 
वात को सत्य कर अर्थात्‌ पूरी कर इनका उद्धार करो ॥ ४० ॥ 


इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां 
न चैव रामः प्रविवेश शोकम्‌ । 
प्रविव्यथे चापि महानुभावो 
राजा तु पुत्रच्यसनाभितप्नः ॥ ४१ ॥ ` 
इति भ्रष्टादशः सगे ॥ 


जव कैकैयी ने ऐसे कठोर वचन कहे, तब भी उन्हें सुन कर 
'आरामचन्द्र के कुछु भी शोक न हुआ ; किन्तु महाराज (जो 
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पहिले ही मदादुःखी थे ) पुत्र के भावी कों का विचार कर 
पुनः सन्त हुए ॥ ४२॥ 
अयोध्याकाणड का अट्टारहयाँ सग पूरा हुआ ॥ . 


नाला 


एकोनविशः सग; 


तदमियममित्रधो वचनं मरणेोपमस्‌ | 
श्रुत्वा न विव्यथे राम; कैकेयीं चेदमत्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
शञहत्ता श्रीरामचन्द्र, मरण के समान पीडादायक कैकेयी के: 
धच्चन खुनं कर, ज्ञरा भी दुःखी न हुए ओर उससे वेले ॥ १॥ 
एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वित!! | 
जटाजिनधरो राइ; प्रतिज्ञामनुपाठयन्‌ ॥ २॥ ` 
+ बहुत भ्रच्छा ” महाराज की प्रतिज्ञा पूरो करने को में जडा ' 
झर वल्कल वस्न धारण कर, अभी यहां से वन को जाऊँगा ॥ २॥ 
इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः । 
नाभिनन्दति दु्धषो यथापुरमरिन्दमः ॥ ३ ॥ 


किन्तु मैं यह अवश्य जानना चाहता हूँ कि, शबुहन्ता दुर्धषं 
महाराज, पूर्ववत्‌ मुझसे क्यों नहीं बोलते; इसका कारण क्या 
है॥३॥ 


१ इतः--भस्मान्नगरांत्‌ । ( वि० ) 
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मन्युर्न च,ल्या कार्यों देवि ब्रूमि तवाग्रतः । 
यास्यामि भव सुप्रीतां वनं चीरजटाधरः ॥ ४ ॥ 


“> 


हे देवि! तु कठ मत । में तेरे सासने कहता हुँ कि, में जटा 
वल्कल धारण कर वन के चला जाऊंगा। तू प्रसन्न दे ॥ ४॥ 
हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन दृपेण च | 
नियुज्यमानो विसव्यः' कि न ङुर्यामहं प्रियम्‌ ॥५॥ 
मेरा हित चाहने वाले गुरु, पिता और कृतज्ञ महाराज मुझे 
ज्ञा थ्राज्ा दे. उनको प्रसन्नता के लिये, ऐसा कैन काम है, जिसे 
में नाडु हा च कल १॥ ४ ॥ 
अलीक, मानसं लेक हृदयं दहतीब मे । 
स्वयं यत्नाह मां राजा'भरतस्याभिपेचनस्‌ ॥ ६ ॥ 
मेरे मन में एक अप्रिय वात जो बुरो तरह खडक रही है, दह 
यह है कि. महाराज 'ने मुझसे भरत के राज्याभिषेक के सम्बन्ध 
' में स्यं कुछ क्यों नहीं कहा ॥ ६ ॥ 
अहं हि सीतां राज्यें च भाणानिष्टान्यनानि च । 
हुए भ्रात्र खयं इयां भरतायामचादितः ॥ ७॥ 
महाराज को वात रहने दे. में तो तेरे हो कहने से प्रसन्नता 


पृदक भाई सरत के अकेता राज्य ही नहीं, वल्कि सीता, प्रपने 
आण, इए, धन-सव कुठ सकता हूँ ॥ ७ ॥ 


१ विखव्धः-निर्विशङः । ( रा० ) २ अछीके--अप्रियं । ( यो ) 
२ प्रचादित:--त्ववापीतिशेष: । ( साहेश्वरततीर्यो ) 
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किं पुनमेतुजेन्द्रेण खयं पित्रा चोदितः । 
तव ब प्रियकामार्थ प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ ॥ ८ |, 
फिर महाराज पिता जी की तो वात ही कया है। उबके सत्य 
* की रत्ता के लिये और तेरा काम बनाने के लिये ते में कोई भी काम - 
करने से मुंह नहीं माइ सकता ॥ ८ ॥ 
तदाइवासय हीमं त्व किन्विदं यन्महीपति; । 
चसुधासक्तनयनो मन्दमश्रूणि मुश्चति ॥ ९॥ 
सा तू ये सव बातें महाराज को समझा दे । में देखता हैं कि, 
पिता जी नीची गर्दन फर पेठे हुए अधि गिरा रहे हैं; से कया 
बात है ॥ ६ ॥ 
, गच्छन्तु चैवानयितुँ दूताः शीघ्रजवेहयः 
भरतं मातुलकुलादयब तपशासंनात्‌ ॥ १० ॥ 
महाराज को ग्राज्ञा से ज्ञ ही दून शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार 
हो, भरत जी को ननिहाल से लिवा लाव ॥ १०॥ 
दण्डकारण्यमेपोऽहमितागच्छामि सत्वरः 
अविचाय पितुबाक्यं समा वस्तुं चतुदेश ॥ ११ ॥ 
और मैं तुरन्त इसी समय, पिता के वचन के सम्वन्ध में युक्ता- . 
युक्त विचार किये विना ही, चैह वर्ष के लिये दण्डकारण्य में 
चास करने जाता हूँ ॥ ११ ॥ 
सा हृष्टा तस्य तद्वाक्यं शरुत्वा रामस्य केकयी । 
प्रस्थानं श्रदधाना हि त्वरयामास राघवम्‌ ॥ १२॥ 
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भौरामचन्द जी के वचन सुन और प्रसन्न हो रानी केरेयी ने 
घौरामचन्द्र जी का चन जाना निश्चय जावा, धरोर वन ज्ञाने के लिये 
वह जल्दी मचाने लगी ॥ १२॥ 
एवं भवतु यास्वन्ति दूताः शीघ्रजवेहये! । 
भरतं मातुल्कुलादुपावतवितं नराः ॥ १३॥ . 
शोर वाली कि, वहुत च्छा, अभी दूत शीघ्रगामी . घोड़ों पर 
सवार हो जाते हैं ओर भरत की मामा के धर से लिवाये लाहे 
हें॥ १३ ॥ 
तव त्वह॑ क्षमं? मन्ये नात्सुकस्य' विलम्बनम । 
राम तस्मादितः शीघ्रं वनं त्वं गन्तुमहेसि || १४ ॥ 
है राम ! तुम चन जाने के उत्सुक दो तो, वन ज्ञाते में विलस्व 
करना छच्छा नहों | ग्रतः तुम शीघ्र वन की यात्रा करो ॥ १४॥ 
च्रीडान्वितः खयं यब्च उृपस्तवां नाभिभाषते | 
नेतत्किचित्नरश्रेष्ठ मन्युरेपोञ्पनीयताम्‌ ॥ १५ ॥ 


शोर महाराज स्वयं तुमसे चन जाने के लिये जो नहीं कह रहे 
- हैं, से इसका ओर कोई क्रारण नहीं. इसका कारण केवल लजा है । 
सो यह कुछ भी वात नहीं-इसका तुम जरा भी विचार मत 
करो ॥ १५ 

यावत्त्वं न वनं यातः पुरादस्मादभित्वरन्‌ | 

पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यतेऽपि वा ॥१६॥' 
प का ND 6 


१ क्षमं-युक्तस । ( रा० ) २ उत्युडल्य --वनगमनोत्सुकत्य । (रा०) 
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है रामचन्द्र | जव तक तुम इस नगर से वन, जाते के लिये 
प्रध्यान न करोगे, तव तक महाराज न स्नान करे घोर न माजन * 
ही करगे॥ १६ ॥ 
धिक्कष्टमिति निश्वस्य राजा शोकपरिप्लुतः 
मर्डिता न्यपतत्तस्मिन्येङ्क हेमभूषिते ॥ १७॥ 
कैकेयी के इन उचनों को सुन महाराज हा घिकू कंह और 
छात्यन्त शोकपीड़ित हो! तथा दोघे निश्वास छोड़ते हुए, मूछित दो, 
सोने के पलंग पर गिर पड़े ॥ १७॥ , 
रामोऽ्युत्थाप्य राजानं कैकेव्याऽभिप्रचादितः । 
कशयेबाहतो वाजी वनं गन्तुं कृतत्वरः ॥ १८ ॥ 
उस समय धीरामचन्ध जी ने महाराज को उठाया और कैकेयी 
के कथन से प्रेरित हो चाबुक से पीर हुए घोड़े को तरह घन जाने 
के जल्दी करने लगे॥ १८॥ 
तदप्रियमनार्याया वचनं दारुणोदयस्‌। | 
श्रत्वा गतव्यथा रामः कैकेयीं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१९॥ 
यद्यपि उस इए का वह वचन श्रत्यन्त ,कठोर था ; तथापि 
आरामचन्द्र जी फो उसके उस वचन. से कुछ भी कए न हुँमा। वे 
क्वेक्रेयी से वाले | १६ ॥ 
* नाइमर्थपरो देवि ले।कमावस्तुमुत्सहे । 
विद्धि मामृषिभिस्तुल्यं केवलं धर्ममास्थितम्‌ ॥२०॥ 
हे देवि ! में घन के लोभ से राज्य पाने की कामना नहीं 
` करता । में तो राज्य की कामना केवल कर्त्तव्यपालन के लिये 
करता था। हुझे तो तू केवल घर्माश्रित ऋषियों के तुल्य जान । 
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अर्थात्‌ जिस प्रकार ऋषि पने जीवन का लक्ष्य केवल धर्मपालन , 
, समझते हैं, उसी प्रकार मेरा भी लक्ष्य इस संसार में केवल धर्म 
का पालन करना है ॥ २० ॥ 

यदत्रभवतः किश्विच्छक्यं कतु' मियं मया । 

Ly 
प्राणानपि परित्यज्य सवथा कृतमेव तत्‌ ॥ २१ ॥ 
यदि में अपने प्राण दे कर सो पिताजी का छोई द्वितसाधन 

कर सकूँ, तो समक ले वह कार्य हुआ ही रखा है प्र्थात्‌ पिता 
जी के प्रसन्न करने के लिये में प्राण भी दे सकता हुँ-वन जाना 
तो मेरे लिये कोई बड़ी वात हो नहीं है ॥ २१॥ ५ 


न दता धर्मचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम्‌ । 
यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया ॥ २२ ॥ 
क्गॉकि, पिता की सेवा और उनकी घ्राहा का पालन करने से 
वढ़ कर, संसार में दूसरा कोई धर्माचरण है ही नहाँ॥ २२॥ 
अवुक्तोऽप्यत्रभवता भवत्या वचनादहम्‌ | 
बने वत्स्यामि विजने वर्षाणीह चतुर्दश ॥ २३ ॥ 
महाराज यदि मुझसे न भी कहेंगे, ता भो में तेरे ही कहने से 
चोद वर्ष जनशून्य घन में वास करूँगा ॥ २३ ॥ * 
न नूनं मयि केकेयि किश्विदाशंससे गुणम्‌ । 
यद्राजानमवोाचस्त्वं ममेश्‍वरतरा' सती ॥ २४॥ ` 


हे सतो | मेरी भ्रधीश्वरी हो कर भी निश्चय तू मेरे स्वभाव 


के न जान पायी | यदि जानती होतो ता ऐसी तुच्छ वात पिता 
जी से न कहती ॥ २३ ॥ _ 


१ ईश्वरतरा = अत्यन्त नियन्त्री | ( गो० ) 
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यावन्मातरमाएच्छे सीतां चानुनयाम्यहम्‌ | 
. ततोष्येव गमिष्यामि दण्डकानां महद्नस्‌ ॥ २५ ॥ 
घच्छा, जा हुआ सा हुआ, मेरे दणडकारणय वन जाने में 
एव इतना हो विलंव है कि, में जा कर माता कोशल्या से पूछ 
आउँ भ्रोर सीता को समका झाऊँ॥ २५ ॥ 
भरतः पालयेद्राज्यं गुश्रुपेच पितुर्यथा । 
तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्म! सनातनः ॥ २६॥ 
परन्तु तू पेसा करना जिससे भरत झच्डी तरह राज्य करें 
गरर पिता की सेवा श॒श्रषा करे । क्योंकि पुत्र के लिये यही सना- 
तन घर्म है ॥ २६ ॥ 
स रामस्य वचः श्रुत्वा मृशं दु;खदत; पिता । 
शोकादशकनुवन्वाष्पं प्रर्राद्‌ महास्वनम्‌ ॥ २७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन खुन, महाराज दशरथ 'रत्यस्त 
दुःखी हुए। उनसे वाला तो कुछ गया महीं; किन्तु शोक से 
अधीर हो, ढाइ मार कर रोने लगे ॥ २७ ॥ 
बन्दित्वा चरणौ रामो विसंज्ञस्य पितुस्तदा । 
कैकेय्याआप्यनायाया निष्पपातः महाधुतिः ॥ २८ ॥ , 
तव मददाद्युतिमान श्रीरामचन्द्र जी ने मूछित पिता के ढुष्टा 
कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया घोर वहां से चल दिये ॥ २५ ॥ 
स रामः पितरं ढृंत्वा कैकेयीं च मदक्षिणम्‌ | 
निष्क्रम्यान्तःपुरात्तस्मात्स्वं ददश सुहज्जनम ॥ २९ ॥ 
* २ निष्पपात---निजंगास । ( यो० ) 
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( चलते के पर्व ) श्रीरामचन्द्र ज्ञी चे उन दोनों की परिक्रमा 
भी की शर तदनन्तर थन्तःपुर से वाहिर निकल, अपने इश्मित्रों 
को देखा ॥ २६॥ 


तं वाप्पपरिएणाक्ष: पृंछठतोओ्छु जंगाम ह | 
लक्ष्मण; परमन्रुद्ध! सुमित्रानन्दवधनः ॥ ३० ॥ 
श्रौरामचन्ट के पीडै पीछे नेतरं में घराच भरे शोर अन्त कुद्ध 
सुमित्रा ॐ घ्रानन्द के बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी भी चले ॥ ३० ॥ 
[नाट--रीकाकारों का मह है कि, छक्ष्मण जी श्रीरामचन्द्र जी के साथ 
अन्तःपुर में गये थे और शयनागार के वाहिर खड़े रड कर, उन्होंने चे सब 
बातें छुनीं थी, जो वहाँ कैकेयी और श्रीरामचन्द्र के धीच हुई थीं। घुल में 
इसका उल्लेख कही भी नह है ते भी उक्त छोक से यह बात तिढ है । ] 
आभिषेचनिक भाण्डं कृत्वा राम; प्रदक्षिणम्‌ । 
शनेजगाम सापक्षा' इष्टि तत्राविचालयन्‌ ॥ ३१॥ 


श्रीरामचन्द्र जी ने अभिषेक की सामग्री को प्रदक्षिणा की 
घोर प्रार्थना की कि, इससे भरत जी का अभिपेक हो तथा इसकी 
ओर से अपनी निरपेच्चता प्रकट करने के पुनः' उसकी ओर त 
देख, वे वहां से धीरे धीरे रवाना हुए ॥ २१॥ 


न चास्य महतीं लक्ष्मी राज्यनाशिपकर्षति | 
लोककान्तस्य कान्तत्वांच्डीतरश्मेरिव क्षपा ॥३२ ॥ 


राज्यामिषेक न होने से श्रीरामचन्द्र को मुखद्यति में तिल 
भर भी ध्रन्तर न पड़ा! वह जैसे पूर्व थे पैसे ही कान्तिमान वने 
po NN CE 


? सापेक्षः भरतस्यातनाभिपेकेस्त्वितिार्थयातदितः | ( गोर 
इहि तत्राविचालयच्‌--स्वयंतत्रनिरपेक्षइत्यर्थः । ( गो० ) 
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, रहे । क्योंकि उनमें ता स्वाभाविक कान्ति थो। जैसे रृष्णपत्त 
के चद्रमा झो कान्ति, नि छोण होने पर भी, नहीं घटती ॥ ३२ ॥ 
'न वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुन्धराम्‌ । 
सर्वलोकातिगस्येव! लक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥ ३३ ॥ 
यद्यपि ्रोरमचन्द्र जी भ्रखिल पृथिवी का राज्य छोड़ कर, 
घन जा रहे थे, तथापि महायोगीश्वर को तरह, उनके मन में किस 
प्रकार का विकार किसी के न देख पड़ा ॥ ३३ ॥ 
प्रतिपिध्य शुभं छत्रं व्यजने च खलडळूते | 
विसजयित्वा खजन॑ रथं पैरांस्तथा जनान्‌॥ ३४ ॥ 
धौरामचन्द जी ने उस शुभ इत्र और वढ़िया चंदर को वही 
छोड़ दिया । फिर रथ का तथा अपने इष्टमित्रों, पुरवासियों पर्व 
वाहिर के लोगों को भी वहीं से बिंदा कर ॥ ३४॥ 
धारयन्मनसा दुःखमिन्दरियाणि निगरद्म च । 
प्रविवेशात्मवान्वेश्म मातुरप्रियशंसिवान्‌ ॥ २५ ।! 
शरीर उनके दुःख के अपने मन में रख और ध्रपनी इच्धियों को 
श्रपने वश में कर, वह भ्रप्रिय संवाद छुवाते के लिये, भ्रपनी माता 
के घर में गये ॥ ३४ ॥ 
सवो झभिजनः श्रीमाडेश्रीमत;सत्यवादिन; । 
नाङक्षयत रामस्य किञ्चिदाकारमानने ॥ ३६ ॥ 
शीरामचन्द्रःजी के समीपस्य लोगों. ने भी, सत्यवादी भोराम- 
चन्द्र के उस शारोरिक मटार में जा उन्होंने प्रमिषेकार्थ किया 
१ सर्वलाकातिगल्य--तुष्यमानावमानल्य परम योगीश्वरस्येद्ययेः । 
(पो० ) २ ्रीमान्‌--रामाभिषेारये इतालश्चरः । (गे ), ९५ , ' हाफ 
घा० रा०--१४ 
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था, कुछ भी न्तर न पाया ओर न उनके मन दो में किसी प्रकार 
की उदासी देख पड़ी ॥ ३६ ॥ 

उचित! च महावाहुन जह इृपंमात्मवान | 

शारदः समुदीणाशुअन्द्रतेन इवात्मजम्‌ ॥ ३७॥ 

जिस प्रकार शरट्कालीत चन्द्रमा अपनी प्रभा को नहीं 

हठोइता, उसी प्रकार महावाइ श्रीरामचन्द्र ने अपने स्वाभाविक 
हर्ष को न छोड़ा ॥ ३७॥ 

वाचा मधुरया राम, सव सम्मानयञ्जनम्‌ | 

मातुः समीपं धमात्मा% प्रविवेश महायशा ॥ ३८ ॥ 


ज्ञा ढोग इघर उघर खड़े थे, उन सव का मधुरवाणी से 
सत्कार कर, महायशस्वी धर्माक्षा धीरामचन्तट्र जी माता कोणल्या 
के पास पहुँचे ॥ २८ 


तँ गुणः* समतांर प्राप्ती भ्राता बिपुङचिक्रमः । 
सामित्रिरबुवत्राज धारयन्दुःखमात्मजम्‌ ॥ ३९ ॥ 


मद्दापराक्रमी लक्षमण जो भी, जा श्रीरामचन्द्र के खख दुःख 
में उनके समान ही छुखी दुःखी होने वाले थे, साई के दुःख के 
अपने मन में रखे हुए, उनके पीछे पीछे गये | २६ ॥ 


हौँ 


प्रविश्य वेश्मातिभुश मुदाःन्वित॑ 
समीक्ष्य ताँ चार्थविषत्ति'मागताम | 
१ इचितं--सइज । ( गो० ) = घुग्रै---हुखबुःखादिनिः । (गोर) 


३ समतां ग्राः-समान सुख दुःख । ( यो० ) ८ अर्धेविषति--अर्थ- 
नाशं 1 { गो०) # पाठान्तरे * घीरात्मा 1” 
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न चैव रामोत्र जगाम विक्रियां 
सुहुऽञनस्यात्मविपत्तिशङ्कयाः॥ ४० ॥ 
इति एकानविशः सर्गः ॥ 
झपनी माता के 'पर्थ और सपने सुदददजनो के प्राण के नाश 
की आशङ्का उपस्थित होने पर भी, श्रीरामचन्द्र के मन में जरा भी 
विकार उत्पन्न न हुम्ला । वे अत्यन्त प्रसन्न होते हुए, प्रपनी माता 
के घर पहुँचे ॥ ४० ॥ 
प्रयेध्याकाण्ड का उन्नीसवां सर्ग समाप्त हुआ । 
>--ै--+- 
विशः सर्गः 
- कटा 
तस्मिस्तु पुरुषव्याप्रे निष्क्रामति कृताञ्जलौ । 
आतंशब्दो महाज्ञज्ञे खरीणामन्तःपुरे तदा ॥ १ ॥ | 
पुरुषव्याघ्र श्रीरामचन्द्र जी को विदा मांगने के लिये दाथ जोड़े 
हुए, महाराज के झन्तःपुर से वाहिर आते देख, रनवास की स्रियो ` 
में हाद्दाकार मच गया ॥ १॥ त 
कृत्येष्वचोदितः पित्रा सर्वस्यान्त;पुरस्य च । 
गतिये। शरणं चापि स रामोज्य प्रवत्स्यति ॥ २॥ 
घे रारो कर कहने लगीं, जा श्रोरामचन्द्र पिता की प्रेरणा हुए 
विना ही दास दासियों समेत सव भ्रम्तःपुरवासिया की सव 
१ आत्मचिपत्तिशहुया--प्राणवाशशहया । ( गै।० ) 
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प्रमिलापाएँ पुरी कर दिया करते हैं ्रोर जञा हम लोगो के एक 
मात्र भवलंच है- वै ही श्रीरामचन्द्र भ्राज वन जा रहे हैं ॥ २॥ 
कासल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा । 
तथैव वर्तते ® 
तथेव वतततेऽस्मासु जन्मप्रभृति राघवः ॥ ३॥ - 
ज्ञा श्रीरामचन्द्र, जन्म ही से अपनी जननी कोशल्या की तरह 
हम सव के मानते चले घाते हैं ॥ ३॥ 
न क्रुध्यत्यमिशप्रोजपि क्रोधनीयानि व्यन्‌ । 
कृदधान्मसादयन्सर्वान्स इतेज्य प्रवत्स्यति ॥ ४ ॥ 
श्रौर जा कठोर वचन कहने पर भी कसो कुपित नहीं होते . 
और न स्वयं किसी के कुपित करते हैं, प्रत्युत कुपित को भी प्रसन्न 
कर लिया करते हैं, वे दी औरामचन्द्र आज्ञ वन जा रदे हैं | ४ ॥ 
अबुद्धिवंत ना राजा जीवलोक चरत्यम्‌ः । 
06 ७ परित्यजति 
ये गति सवळाकानां परित्यजति राघवम ॥ ५ || 
ज्ञा सव प्राणियों के एक मात्र सहारे हैं, उन्हीं श्रीरामचन्द्र को 
वनवास दे, महाराज पक घनाड़ी की तरह प्रजा का नाश करने 
पर उतारू हैं॥ ५ ॥ 
इति सवा महिष्यस्ता विवत्सा इव पेनवः | 
पतिमाजुकुशुशैव सस्तरं चापि श्नुः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार वे सव अरन्तपुरखचासिती महाराज दशरथ की 
रानियाँ वत्सरहित गो की तरह, पति की निन्दा करती हुई उच्च- 
खर से रोने लगी ॥ ६ ॥ त 


१ 'इरति--भक्षयति) नाधयतीति! (गो०) 
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सहि चान्तःपुरे घेरमातंशब्दं महीपति! । 
पुत्रशोकामिसन्तपः श्रुत्वा व्यालीयता सने ॥ ७॥ 
उस समय महाराज दशरथ, जा पहले ही पुत्रशोक से सन्तप्त 
हो रहे थे, रानियों के आर्तवाद्‌ को सुन लजा और दुःख के मारे 
पलंग पर गिर पड़े ॥ ७ ॥ 
रामस्तु भुशमायरते निश्वसन्निव कुज्ञर! । 
जगाम सहितो भ्रात्रा मातुरन्तःपुरं वशी ॥ ८ ॥ 
उधर जितेद्धिय धोरामचन्र जी स्वजनों का इस प्रकार दुःख 
देख और स्वयं दुःखी हा, हाथी की तरह फुं सकार मारते, लमण 
सहित मादा के भवन में पहुँचे ॥ ५ ॥ 
सेपश्यत्पुरुष) तत्र हदै परमपूजितम्‌ । 
उपविष्टं गृहद्वारि तिष्ठतश्वापरान्वहन्‌ ॥ ९ ॥ 
उन्होंने पहिली ब्योढ़ी पर बैठे हुए भ्रादरणीय बृद्ध द्वार- 
पालाध्यक्ष को तथा उसके नीचे काम करने वाले प्रनेक और लोगों 
के भो वहा देखा ॥ ६ ॥ 
हृष्टेब तु तदा रामं ते सर्वे सहसोत्थिताः । 
जयेन जयतां श्रेष्ट वर्धयन्ति स्म राघवम्‌ ॥ १० ॥ 


वे सव के सव भीरामचद्ध जी का देख उठ लड़े हुए और 
ज्ञयज्ञयकार कर उनको आशोवाद्‌ दिया ॥ १० ॥ 


१ व्यालीयव--फल्ना-दुःखभरेणशय्यायां बिछीनामूत्‌ । (गोर ).. 
२ पुरुष--द्वारपालाध्यक्षम । (गो ) 
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कि £] द्वितीयायां | भू 
प्रविश्य प्रथमाँ कक्ष्यां द्वितीयायां ददश स! । 
व्राह्मणान्वेदसम्पन्नान्दृद्धान्राज्ञाभिसत्कृतान्‌॥ ११ ॥ 
पहली ड्योढी पार कर श्रोरामचन्द्र जो दूसरी ब्योढ़ी पर पहुँचे 
और वहां पर उन्देति उन वृद्ध व्राह्मणं को देखा, ज्ञा वेदविद्या 
जानने वाले होने के कारण राजसन्मानित थे ॥ ११॥ 
प्रणम्य रामस्तान्दद्धांस्तृतीयायां ददश सः । 
तिया इद्धाश्च वाळाश्च द्वाररक्षणतत्पराः ॥ १२ ॥ 
इत वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम कर श्रीरामचन्द्र जी तोसरी ब्योढ़ी 
पर पहुँचे । तीसरी ब्योढ़ो पर देखा कि खियाँ, बूढ़े लाग और 
वालक पहरा दे रहे हैं ॥ १२॥ 
वर्धयित्वा' प्रहृष्टास्ता; प्रविश्य च गृहं ख्रियः । 
न्यवेदयन्त त्वरिता राममातु? परियं तदा ॥ १३ ॥ 
चहा की खियों ने घयाशीर्वाद दिया श्रौर प्रसन्न हो तुरन्त भीतर 
ज्ञा कोशल्या जी को धोरामचन्द जी के थाने का श्रानन्ददायी संवाद 
सुनाया ॥ १३ ॥ 
८३ कासल्याऽपि देवी ~ 
ल्याऽपि तदा देवी रात्रि स्थित्वा समाहिता | 
प्रभाते लकरोत्ूजां विष्णाः पुत्रहितेषिणी ॥ १४ ॥ 
उस समय महारानी क्षाशल्या जी, रात्रि भर तियम पूर्वक 


रह, पुत्र की हितकामन्रा से विष्णु भगवान्‌ का पूजन कर रही 
थो ॥ १४॥ 


१ वर्धयित्वा --जयाशिपेतिश्चेषः । ( यो० ) 
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सा क्षोमवसना हृष्टा नित्यं त्रतपरायणा । 
अग्निं जुहोतिः स्म तदा मन्त्रवत्कृतमङ्गला ॥ १५ ॥ 
और वे रेशमी साड़ी पहिन, महुलाचार पूर्वक हर्षित हो मंत्रों 
से हवन करवा रही थीं ॥ १४॥ 
प्रविश्य च तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभम्‌ | 
ददश मातरं तत्र हावयन्ती हुताशनम्‌ ॥ १६॥ 
उसो समय श्रीरामचन जी माता के पास पहुँच गये और 
उन्होंने देखा कि, वे हवन करवा रही हैं ॥ १६ ॥ 
देवकायेनिमित्तं च तत्रापश्यत्सपचुधतम्‌ | 
दध्यक्षतं घृतं चैव मोदकान्हविपस्तया ॥ १७॥ 
श्रीरामचन्द्र जो ने यह भी देखा कि, देवताथो को पूजा के 
लिये वद्दी, चावल, घी, लड, खीर तैयार हैं॥ १७॥ 
छाजान्मार्यानि शुक्लानि पायसं कृसर तथा। 
समिधः पूरणकुम्भांथ ददृश रघुनन्दनः ॥ १८ ॥ 
और वहां लावा, सफेद पुष्पो को माला, तिल, चावल, ( तिल 
और जी को) खिचड़ी, खीर, समिधा और जल से भरे कलश 
रे हैं॥ १८॥ . 
तां शुकक्षौमसंवीतां त्रतयागेन कशिताम्‌ । 
तपयन्तीर ददशाद्विदेवतां देववर्णिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 
१ चुहोति--इयावयति । अतएव ` द्वावयन्ती !! मितिवक्ष्यति । ( गो० ) 
२ इसरं--तिलादनं । ( गो० ) ३ तर्पयन्तीं --प्रीणयन्तीं । ( गो० ) 


err? 
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धीरामचन जी ने सफेद वर्न पहिने हुप ग्रोर बहुत दिनों से 
ब्रत करने के कारण कृश शरोर, देवताओं के प्रसन्न करती हुई 
तथा गोराङ्गी कशल्या का देखा ॥ १६ ॥ 
सा चिरस्यात्मजं दृष्टा मातृनन्दनमागतम्‌ । 
अभिचक्राम संहृष्टा किशोर वडवा यथा ॥ २० ॥ 
चे बहुत देर वाद, पुत्र को अपने घर में आत देखते हो, छोटे 
वच्चे वाली घोड़ी की तरह प्रसन्न दो, धीरामचन्ट्र जी की ओर चली 
भ्रार्यी ॥ २० ॥ 
स मातरमभिक्रान्तामुपसंग्रह्म राघव! ॥ २१॥ 
परिष्वक्त वाहुभ्यामुपाप्रात मूर्धनि । 
तशचुवाच दुराधर्ष राघवं सुतमात्मन; ॥ २२ ॥ 
श्रोरामचन्द्र जी ने जव उनके प्रणाम किया तव उन्होंने उनके 
दोनों हाथ पकड़, उन्हें ग्रपने हृदय से लगा लिया भौर सिर 
घूधा। तदनन्तर वे झपने दुराधर्ष पुत्र श्रीरामचन्द्र जी से बाली 
॥ २१॥ २२॥ 
कौसल्या पुत्रवात्सस्यादिदं प्रियहितं वचः । . 
द्धानां धर्मशीलानां राजपीणां महात्मनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
कौशल्या ते पुत्रवत्सललता से प्रेरित हो, यह प्यारा ग्रौर. हितकर 


वचन कहा। हे वेरा | तुम धर्मात्मा, बृद्ध, महात्मा राजवियो के 
समान ॥ २३॥ 


पापचुह्यायुश्च कीर्ति च धर्म चोपहिंतं कुले । 
` सत्यपतिङ्गं पितरं राजानं पश्य राघव ॥ २४॥ 
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कुलोचित घायु, कीति को प्राप्त हो और कुलाचित धर्म 
( कत्तेव्य ) पालन में सदा निरत रहा । है राघव ! तुम अब सत्य- 
प्रतिष्ठ महाराज के ( जा कर ) दर्शन करो ॥ २४॥ 
अद्येव हि तां धर्मात्मा यौवराज्येशभिपेक्ष्यति । 
दत्तमासनमालभ्य'भोजनेन निमन्त्रितः ॥ २५ ॥ 
क्योंकि वे तुम्हारा ग्राजञ योवराज्यपद पर प्रमिषेक करेंगे। 
बैठ कर भाजन करने फे लिये जव कोशल्या जी ने प्रासन दिया, 
तव उसे छू कर ॥ २५ ॥ 
मातरं राघवः किश्रिद्त्रीडात्माझञलिरत्रवीत्‌ | 
स स्वभावविनीतश्च गौरवाच्च तदा नतः ॥ २६ ॥ 
थोरामचन्र जो मन में सकुचाते हुप द्वाप जाइ कर बोले । 
श्रीरामचन्द्र जी स्वभाव ही से विनम्र थे, तिस पर इस समय तो 
वे छोर भी अधिक नग्न हो माता के गौरव की रक्षा करते हुए 
घोले ॥ २६ ॥ 
प्रस्थितो दण्डकारण्यमाप्रष्ठमुपचक्रमे । 
देवि नूनं न जानीपे महद्भययमुपस्थितम्‌ ॥ २७॥ 
हे देवि | में दण्डक्ारण्य जा रहा हुँ सा श्रापके पास जाने की 
माजा माँगने श्राया । हे माता | निश्चय ही उपस्थित महाभय तुझे 
मालूम नहीं है ॥ २७॥ 
इदं तव च दुःखाय वेदेद्या लक्ष्मणस्य च । 
गमिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे ॥ २८॥ 


१ भाछभ्य--स्पृप्ट्वा । ( गो० ) 
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यह तेरे लिये, वैदेही के लिये श्रौर लक्ष्मण के लिये दुःख- 
दायक समय आ पहुँचा है। में शत्र दण्डकारण्य जा रहा हुँ- 
ग्रतः अव इस आसन पर वेठ कर क्या करूँगा ॥ २८ ॥ 
विएरासनयोग्यो हि कालोऽयं मामुपस्थित) । 
0 र्‌ 
चतुदश हि वर्षाणि वत्स्यामि बिजने वने ॥ २९ ॥ 
घ्व तो मेरे लिये कुशासन पर बैठने का समय श्रा गया है। 
उमे चौदह वर्ष तक्र घोर वन में वास करना पड़ेगा ॥ २६ ॥ 
मधुमूळफठे्जीवन्हित्वा मुनिवदामिपम्‌ । 
भरताय महाराजो योवराज्यं प्रयच्छति ॥ २०॥ 
झव तो पुनिजन कथित ( वर्जित) माँसादिक भाजन छोड़, 
मधु कन्दमूल फल ग्रादि मेरे माजन के पदार्थ हैं। महाराज ने 
भरत जो के योवराज्य दिया है ्रथवा अरव मुझे राजोचित राजस 
भाजन का परित्याग कर प्ुनिज्नोचित कन्दमूल फल का भक्षण 
कर घन में रहना होगा । योवराज्यपद महाराज अव भरत को 
प्रदान करेंगे ॥ ३० ॥ | 
मां पुनदेण्डकारण्ये विवासयति तापसम्‌ । 
स पट्‌ चाष्ट च वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने ॥३१॥ 
और मुझे तपस्वी के भेष में वन में रहने की ग्राक्षा दो है। 
अतः भ्रव में चौदह वर्ष तक विजन वन में ज्ञा कर रहुँगा ॥ ३१॥ 
आसेबमानो वन्यानि फलमूलैश्च वर्तयन्‌ । 
सा निकृत्तेव सालस्य यष्टि? परशुना बने ॥ ३२ ॥ 


१ यट्टि-शाखा । ( रा.) 
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और वहां जंगली कन्द्सूल फल का सेवन कर अर्थात्‌ खा 
कर, वास करूगा । श्रोरामचन्द्र जो के इन चचनों को सुन, कुरदाड़ी 
से काटी हुई साल वृत्त की डाली की तरह ॥ ३२॥ 


पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता । 
तामदु;खोचितां दृष्टा पतितां कदलीमिव ॥ ३३ ॥ 
देवी झोशल्या अचानक भूमि पर गिर पड़ी-मानों स्वगे से 


कोई देवता गिरा हो । केले के पेड को तरह जमीन पर पड़ी, और 
दुःख सहने के लिये अनुपयुक्त ॥ ३३ ॥ 


रामस्तूत्थापयामास मातरं गतचेतसम्‌ | 
उपाहत्त्योस्थितां दीनां वडवामिव वाहिताम्‌ ॥ २४ ॥ 


पांसुकुण्ठितसर्वाङ्गी विममर्श च पाणिना। 

सा राघवमुपासीन' मझुखार्ता सुखोचिता ॥ ३५॥ 
पठित माता क्षोशद्या को श्रीरामचन्द्र जी ने झट उठा कर 
दैठोया | थकावट मिटाने के लिये जिस प्रकार घोड़ी ज्ञसीन पर 
लोटती है और उसके सारे शरीर में धूल लग जाती है, उसी 
प्रकार काशव्या जी के शरीर में सी धूल लंग गयी थो! श्रीराम 
चन्द्र जी ने उस घूल को अपने हाथ से पोंडा | जा कौशदपा खुल 
पाने के योग्य थीं, वे औओरामचन्द्र जी के पास बैठी हुई, दुःखित 
हो ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ 
उवाच पुरुषव्याप्रमुपथृण्वति लक्ष्मणे । 
यदि पुत्र न जायेथा मम शाकाय राघव ॥ ३६ ॥ 

१ उपास्ीनं--समीपस्थितं | ( वि" ) 


२३६ अयोध्याकाणे 


लमण जी के सामने श्रोरामचन्द्र जो से वालों-है वत्स 
राम | यदि तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न न हुए होते, तो सम्ततिद्दोन 
होने की ग्लानि ही मन में रहती, किन्तु यह. दुःख ते सुझे न 
होता ॥ ३६ ॥ 
त स्म दुःखमतो भूयः परश्येयमहमप्रजाः । 
एक एव हि वन्ध्याया; शाको भवति मानसः ॥रे७॥ 
यदि में वन्ध्या रहती, तो उस दशा में मुझे इतने दुःख न होठे। 
क्योकि घन्ब्या रहने पर मन में केवल पक वन्व्या होने ही का दुःख 
होता ॥ ३७॥ 
अमजाऽ्स्मीति सन्ताप न ह्यन्यः पुत्र विद्यते । 
न ह॒एपू्व कल्याणं सुखं वा पतिपारपे॥ ३८॥ 
उसे (वन्ध्या के ) और दूसरा कोई दुःख नहीं होता (हे 
वेरा | पति के होने से खोमाग्यवती ल्रियो को जा छुल हुआ 
करता है, मेरे भाग्य में वह भी नहीं रहा | रे८ ॥ 
अपि पुत्रे तु पश्येयमिति रामास्थितं मया | 
सा वहून्य'मनोज्ञानि वाक्यानि हृदयच्छिदाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
किन्तु मुके यह राशा थी कि, पुत्र हने पर मुझे खख मिलेगा, 
` सयामी पूरी न हुई, अब तो मुझे हदयविदीण करने वाले कठोर 
वचन, ॥ ३६ ॥ 
अहं श्रोप्ये सपन्नीनामवराणां? वरा सती । 
अतो दुखतरं किं बु. प्रमदानां भविष्यति ॥ ४० ॥ 
' १ अमत्तेशाति--पद्पाणि 1 ( शो० ) २ अवराणां--ऋनिष्ठातां । (गो) 


छातादूर स्‌ 
पु होतसा होगा! १ ४०१ शुनक 
(७ १७ \ 
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वे जव देखेंगे कि, फैक्ेयी के पुत्र भरत युवराज हैं, तव घे मुझ 
से वोलेंगे तक नहीं । क्योंकर सदा क्रोधयुक्त और कठोर वचन 
चाने वाली ॥ ४४ ॥ 
कैकेय्या वदनं द्रष्टु पुत्र शक्ष्यामि दुर्गताः । 
दश सप्त च वर्षाणि तव जातस्य* राघव ॥ ४५ ॥ 
कैकेयी का मुख में विपत की मारो देख सकूंगी। हे राम! 
यज्ञोपवीत हो चुकने के समय से श्राज १७ वर्ष वीते ॥ ४५ ॥ 
आसितानि प्रकाइन्त्या मया दुःखपरिक्षयम्‌ । 
तदक्षयंमहदूदु:खं नोत्सहे सहितुं चिरम्‌ ॥ ४६॥ 
में इतने दिनों से यही आशा लगाये थी कि, जव तुम राज्जगदी 
पर वैठागे, तव मैरे दुःखों का झन्त होगा, किन्तु वह न दो कर 
श्रव मुके अपार दुःखों का सामना करना पड़ेगा । भ्रव में इस 
भ्रक्षय्य दुःखों के बहुत दिनों तक न सह खूं गी ॥ ४६१ 
विप्रकारं सपत्नीनामेबं जीर्णापि राघव । 
अपश्यन्ती तव मुखं परिपूर्णशशिप्रभम्‌ ॥ ४७॥ 
कृपणा वर्तयिष्यामि कथं कृपणजी विक्र्‌ । 
उपवासैश्च योगैश्व, वहुभिश्च परिश्रमैः" । 
दुःखं संवर्धितो मोघं त्वं हि दुगंतया मया ॥ ४८ ॥ 
? दुर्गवा-दुर्देशामापक्षा । (रा०) २ जातस्य--उपनयनंङतंतद- 


नन्तरसप्दशवर्पाणिजावानि | ( बि० ) ३ येगैः-देवताध्यानैः । (गोऽ) 
४ परि्रमैः-प्रतैः { गो० ) । 
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इस लिये कि भाई को राज्य नहीँ मिला और इषित इस किये कि 
भर्म का मर्म भाई ने समका दिया ) ॥ १॥ 
तदा तु वद्धा म्रुकुटी भ्रुवोर्मध्ये नरपभः 
निशश्वास महासपो बिळस्थ इव रोषित; ॥ २॥ 
परन्तु कुछ ही देर वाद सोहें देही कर मारे क्रोध के विल् में , 
बैठे हुए क्रुद्ध सपे की तरह वे नरश्रेष्ठ ( लक्ष्मण ) दीर्घ निश्वास . 
स्यागने लगे ॥ २॥ छ 
तस्य दुष्प्रतिवीक्षं तदअकुटीसहितं तदा । 
वभौ क्रुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदृशं सुखम्‌ ॥ ३॥ ' | 
उस समय भोहें टेडी करने से उनका मुख, ऋद्ध सिंह की तरह 
भयानक हो गया ॥ ३ ॥ | 
अग्रहस्त विधुन्बंस्तु इस्तिहस्तमिवात्मन; | 
तियंग्रूध्व' शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम्‌ ॥ ४ ॥ 
हाथी जिस प्रकार अपनी साँड़ इधर उधर घुमाता है, उसी 
प्रकार लक्ष्मण जी अपने हाथ कपा और मारे क्रोध के सपना `. 
सिर धुन कर ॥ ४॥ 


अग्राइणा वीक्षमाणस्तु तियग्भ्रातरमत्रवीत्‌ । 2 
अस्थाने सम्भ्रमो यस्य जाते वे सुमहानयम्‌ ॥५॥ 
और तिरी नज्ञर से भाई को देख कर बेले--है भाई ! पुरे. 
समय में तुमका यह वड़ा भ्रम दो गया है ॥ ५ ॥ ह र) 
` भर्मदोषपरसङ्गेन लोंकस्यानतिशड्या । 
, -कथं ध्वेतदसम्भ्रान्तस्तद्वियो बक्‍तुमहति ॥६॥. . . 
१ तियंगिल्यादि---क्रोधातिशयेन विविधं शिरा धूननं त्वा । (.रा० ) 


२४० अयेष्याक्ायदे 


अवश्य ही मेरा हृदय लोहे जैसा कठोर हे, जा ऐसा दुःख पड़ने 
पर भी नहीं फव्ता ओर न पिवी दी फटती है, जिससे में उसमें 
समा जाऊँ। इससे ज्ञान पढ़ता है कि, विना मरने का समय पाये, 
कोई मरना भी चाहे, तो मर नहीं सकता ॥ ५१ ॥ 
इदं तु दुःखं यदनर्थकानि मे 
व्रतानि दानानि च संयमाथ दि | 
तपश्च तप्त यदपत्यकारणा- 
त्सुनिप्फलं वीजमिवाप्तमूपरे ॥ ५२ ॥ 
मेरे भ्रदुछित वत, दान, संयम और तपस्या -ज्ञा मेंने सन्तान 
के मङ्गल के लिये की थी-उसी प्रकार निप्फज्ञ हो गयी, जिस 
प्रकार ऊसर मूमि में वावे हुए वोज व्यर्थ बाते हैं ॥ ४३ ॥ 
यदि ह्यकाले मरणं खयेच्छया 
लभेत कश्चिद्गुरुद!खकर्शितः । 
गताञ्ड्मधेच परेतसंसद 
विसा त्वया घेचुरिवात्मजेन वे ॥५२॥ 
महादुःख पड़ने पर यदि मुंहमांगी मोत मिल जातो, दो में 
तुम्हारे वियोग में दिना वद्धडे की यो की तरह-पपने प्राण दे 
कर, यमराज के घर पहुँच गयी हाता ॥ ५३॥ 
अथापि कि जीवितमध मे इया 
त्वया विना चन्द्रनिभाननप्रभ | 
अचुव्रजिष्यामि वनं त्वयेव गो! 
सुदुर्वेला वत्समिवाहुकाङ्या ॥ ५४॥ 
१ परेदलंघदं-चमसमाम्‌ 1 { रा० ) 
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'है चन्द्रमुख वेटा ! प्रव ते मेरा जीना ही वृथा है। जिस 
प्रकार दुर्घल गौ अपने बछड़े के साथ ज्ञाती है, उष्ती प्रकार में भी 
तुम्हारे साथ वन चलू गी ॥ ४७ ॥ 

भुशमसुखममर्पिता! तदा 
वहु बिलढाप समीक्ष्य राघवम्‌ । 
व्यसनमुपनिशाम्य सा मह- 
त्सुतमिव वद्धमवेक्ष्य किन्नरी ॥ ५५॥ 
इति विशः सगः ॥ 

महान्‌ दुःख सहने में असमर्थ, रामजननी कौशल्या, श्रीराम को 

सत्य के वंधन में वेधा हुआ देख और ग्रपते को ग्रमागिनी आन, वैसे 


दी विलाप करने लगी, जैसे अपने पुत्र के वँधा देख, किन्नरी विलाप 
करती है ॥ १४ ॥ 


ग्रयोष्याकाणड का वीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
--+#-- 
एकविशः सर्गः 
| Ct ६०००७ 
तथा तु विठपन्ती तां कासल्यां राममातरम्‌ । 
उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसदृशं बच; ॥ १ ॥ 
इस प्रकार विलाप करती हुई झोशल्या जी से, लमण जी 
दुःखी हो, समयोचित वचन बाले ॥ १॥ 


१ भमपिंता--साई अशक्ता । (गो०) २ उपनिश्ञास्य--आलोच्य। (गो०) 
वा० रा०--१६ 
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न रोचते ममाप्येतदार्ये यद्रापवे। बनम्‌ | 
लक्ला राज्यश्रियं गच्छेत्तिया बाक्यवश गत; ॥२॥ | 
है माता | मुझे यह वात प्रच्छी नहीं लगती कि, खरी कै वश" 
वर्ती महाराज के कहने से, राजलरमी को छोड़, श्रोरामचद्ध जी वन 
में चले जाय ॥ २ ॥ 
विपरीतश्च हृद्धश्न विषयैश्च प्रधर्षितः । . 
उपः किमिव न ब्रयाचोधमान! समन्मथः ॥ है ॥ 
धरति वृद्ध होते के कारण उनकी वुद्धि बिगड़ गयी है, ्ौर . 
इस बुढ़ापे में भी वे विषयवासना में ऐसे फंसे हैं, जिसका कुछ 
ठीकठोर नहीं । वे काम के वशीमूत हो जा न कहें से थोडा. 
है॥३॥ । : 
नास्यापराधं पश्यामि नापि दाषं तथाविधम्‌ । ` ` 
येन निर्वास्यते राष्ट्राद्वनवासाय राघवः ॥ ४ ॥ 
मुझे तो धीरामचन्र का कोई ग्रपराघ या दोष ऐसा नहीं देख 
पड़ता, जिसके कारण बे राज्य से वहिष्कृत किये जाने योग्य 
समभे जायें ॥ ४ ॥ न य 
च तं पश्याम्यहं लोके परोक्षमपि ये नर! | ` 
` समिप्रोऽपि निरस्तोऽपि योस्य दोपमुदाहरेत्‌ ॥ ५॥ 
ऐसा कोई मित्र या शत्रु मो मुझे नहीं देख पड़ता, जो पीछे 
भी धीरामचन्द्र जी के दोषयुक्त वतला सके ॥ ५॥ ' 
` देवकत्पमजुं दान्तं रिपृणामपि वत्सलम्‌ । 
अवेक्षमाण; को. धर्म त्यमेत्पुत्रमकारणात्‌ ॥ ६ ॥ 
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इस प्रकार के देवतुल्य, सीधे, संयमी और शबज्रप्नों. पर भी 
कपा करने वाले, पुत्र को पा कर, भ्रकारण कोन धर्मात्मा पिता 
त्यागेंगा ॥ ६ ॥ 


तदिदं वचनं राज़ पुनर्वाल्यसुपेयुपः । 
पुत्रः के हृदये कुययाद्राजहत मनुस्मरन्‌ ॥ ७॥ 
पेसी लड़कबुद्धि रखने वाले राजा का कहना, राजनीति 
* ज्ञानने वाला कोई भी पुत्र कमी न मानेगा ॥ ७॥ 
यावदेव न जानाति कश्चिदर्थमिमं नर; । 
तावदेव मया सार्धमात्मस्थं कुरु शासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
[तदनन्तर छक्ष्मण जी मे श्रीरामचन्द्र जी को सम्बोधन फर यह कद्दा। ] 
हे भाई ! लोगों में इस अफवाह फैलने के पूर्व ही आप इस 
राज्य के प्रपने प्रधीन कर लें । में इस काम में झापको सहायता 
दूँगा ॥ ५॥ 
मया पाश्वे सधनुपा तव गुप्तस्य राघव । 
कः सम्थोऽधिकं क्त कृतान्तस्येव तिष्ठतः ॥ ९ ॥ 
हे राघव | जव कि में काल की तरह हाथ में धनुष लिये 
: छाएको रक्षा करता हुआ्रा आपके निकट खड़ा हूँ, तग किस की 
मजाल है, ज्ञा आल उठा कर भी घापको शोर देख सके ॥ ६ ॥ 
निर्मुष्यामिमां सर्वामयोध्यां मनुजषभ । 
करिष्यामि शरेस्ती्षणैयदि स्थास्यति विमिये ॥१०॥ 


1 राजवृत्तं--राजनीतिम्‌ । ( गो० ) 
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फिर एक दो को तो विसाँत ही क्या, यदि सारे के सारे 
आयोष्यावासी मिल कर भी इस काय में विघ्न डालें, तो में अपने 
तोक्ष्ण वाणों से इस प्रयेध्या का मनुष्यशुन्य कर दूँगा ॥ १०॥ 
भरतस्याथ पक्ष्यो वा या वाऽस्य हितमिच्छति । 
सर्वानेतान्वधिष्यामि मूदुर्हि परिभूयते ॥ ११ ॥ 
भरत के पत्तपाती या उनके हितेपी जो होंगे, उनमें से पक फो 
भी न छोड गा--सभी को मार डालूँगा । क्योंकि जा लोग सीधे 
हेते हैं, लाग उन्हींके! दवाते हैं ॥ ११॥ 
्रोत्साहितोऽयं कैकेय्या स दुष्टो यदि न; पिता । 
अमित्रभूतो निःसङ्गं वध्यतां वध्यतामपि ॥ १२॥ 
यदि केकेयी के उभाडने से हमारे हुए पिता हमारे शत्रु वन 
जाय, तो श्रवध्य होने पर भी, उनको निःशङ्क हो, सार डालना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 
गुरोरप्यवलिपतस्य कार्याकायमजानतः । 
उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनम्‌ ॥ १३ ॥ 


यदि शुरु भी करने अनकरने सभी काम कर उठे और घहड्ार 
वश बुरे रास्ते पर चलने लगे, तो उसको भी दण्ड देना अनुचित 
नहीं है ॥ १३ ॥ ` 


वमेष किमाश्रित्य हेतु वा पुरुषर्षम । 
दातुमिच्छति कैकेय्यै राज्यं स्थितमिदं तव ॥ १४ ॥ 


राजा किस वलपूते पर या किस हेतु से, ज्येष्ठा रानी के पुत्र 
के विद्यमान रहते , न्याय से तुरूँ प्राप्त यदद राज्य, कैकेयी के पुग्न 
को दे सकते हैं ? ॥ १४ ॥ 
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त्वया चैव मया चैव कृत्वा वैरमनुत्तमम । 
काऽस्य शक्ति; शरियं दातुं भरतायारिनाशन्‌ ॥ १५॥ 
हे शत्रुओं के मारने चाले | आपसे या हमसे वैर कर, किस 
की मजाल है, जा सरत को राज्य दे सके ॥ १४ ॥ 
[ लक्ष्मण जी पुनः कौशल्या जी से कहने लगे । ] 
अनुरक्तोरिम भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः । 
सत्येन धनुषा चैव दत्त नेष्टेन ते शपे ॥ १६॥ 
हे देवि | मैं सत्य की, धनुष को, अपने दान की तथा देवा- 
चनादि ( करके जा पुर सञ्चय किया है उस ) की शपथ ला कर 
कहता हुँ कि, में श्रोरामचन्द्र कै सब प्रकार से अधोन हूँ । 
अर्थात मेरी उनसे सच्ची प्रीति है ॥ १६ ॥ 
दीप्तमप्रिमरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति । 
विष्टं तत्र मां देवि तवं पूर्वमवधारय ॥ १७॥ 
हे देवि ! श्रीरामचन्द्र यदि जलता हुई आग में अथवा घन में, 
जहाँ कहीँ भी प्रवेश करेगे, वहाँ मुझे तू पहले ही से विद्यमान 
देखेगी ॥ १७ ॥ 
हरामि वीरयुः ते तम; सूर्य इवोदितः । 
देवी पश्यतु मे बीर्य राघवश्रेच पश्यतु ॥ १८ ॥ 


जिस प्रकार सुय अपने प्रकाश से अँधकार को क कर देते 
हैं, उसी प्रकार आप और भाई श्रीरामचन्द्र देखते रहे, में आपके 
सारे दुखों के पने पराक्रम से अभी नष्ट किये डालता हुँ ॥ १८॥ 


PS SS] 


१ दत्तेन--दामेन 1२ इट्टेन--देवार्चवादिना । ( गो०) , 
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हनिष्ये पितर इद्धं कैकेव्यासक्तमानसम्‌ । 
कृपणं चार्थिरं बाल हृद्धभावेन गर्हितम्‌ ॥ १९ ॥ 
कैकेयी के वशीभूत, वृद्ध, छपण, चश्चलचित्त, लडूकपुद्धि 
और बुढ़ाई के कारण जिनकी बुद्धि विगड़ गयी है, उन पिताको 
भी में मार डालू गा ॥ १९॥ 
एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मन! । 
उवाच रामं कौसल्या रुदन्ती शोकलालसा ॥ २० ॥ 
महात्मा लद्मण जी की इन वातों को सुन, शोक से विकल 
और शेती हुई कौशल्या जी श्रीरामचन्द्र जी से वाली ॥ २० ॥ 
भ्रातुस्ते वदतः पुत्र छक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया । 
यदत्रानन्तरं तत्वं कुरुष्व यदि रोचते ॥ २१ ॥ 
है वत्स | तुम अपने भाई की सलाह सुन चुके। भ्रव इसके 
वाद तुम्हे जा अच्छा जान पड़े सा करो ॥ २१॥ 
न चाघ्म्य वचः श्रुत्वा सपल्या मम भाषितम्‌ । 
विहाय शोकसन्तप्तां गन्तुमईसि मामितः ॥ २२ ॥ 
तुम सोत की अधर्मघूलक वात मान, सुक शोकसन्तप्ता अपनी 
माता को छोड यहाँ से मत जाना ॥ २२ ॥ 
धर्म्ञ यदि धर्मिप्ठो धर्म चरितुमिच्छसि । 
शुश्रूष मामिहस्थस्त्वं चर धर्ममनुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 


हे धर्म | यदि तुम धमिए हो और तुम्हें धर्माचरण ही करना 
है, ता यहाँ रह कर, मेरो शुश्रूपा कर के धर्माचरण करो । माता 
को सेवा से वढ कर उत्तम और कैन धर्म है ॥ २३ ॥ 
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0 ७ 
शुभूपुजननी पुत्रः गृहे नियतो वसन्‌ | 
परेण तपसा युक्त; कश्यपल्चिदिवं गतः ॥ २४ ॥ 
दै वत्स | देखी, कश्यप ऋषि के श्यने घर में नियम और 
तपस्या युक्त रहने से थोर माता की सेवा करने से स्वगग्राप्त हुआ 
था ॥ २४ ॥ 
1 गौरेण 
यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा हहस्‌ । 
त्वां नाहमनुजानामि न गन्तव्यमितो वनम्‌ || २५ || . 


 जिस पूज्य भाव से महाराज तुम्हारे पुज्य हैं, उसी भाव से . ` 


में भी तुम्हारी पूज्या हँ । में तुम्हे चन आने की ग्चुमति नहीं देती 
झोर कहती हूँ कि, वन मत जाओ ॥ ६४ ॥ 
त्वदवियोगान्न मे काये जीवितेन सुखेन वा । 
त्वया सह मम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
तुम्हारे वियोग में न तो मुझे कळ सुख दै ग्रोर न मुझे जीने 
ही की भ्रमिलाण है । प्रत; तुम्हारे साथ तिनके खा कर रहने में 
भी मेरै लिये भलाई है ॥ २६ ॥ 
यदि तं यास्यसि वनं वक्ता मां शाकलालसाम्‌ । 
अहं प्रायमिहासिष्ये न हि शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥२७॥ 
यदि तुम मुक्त शोक सन्तक्ता का छोड़ कर, वन चले गये, तो में 
भाजन न करूँगी थोर चिना भाजन किये मेरा जोना असम्भव है। 
भर्थात्‌ सैं मर जाउँगी ॥ २७ ॥ 
ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निरयं लोकविश्रुतम्‌ । , 
ब्रह्महत्यामिवाधर्मात्समुद्र! सरितां पतिः ॥ २८॥ 
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मेरे आत्महत्या करने पर, हे पुत्र ! जिस प्रकार समुद्र को 
( अपनी माता का कहना न मानने से ) ब्रह्महत्या का पाप लगा 
था ओर उसे नरक जाना पड़ा था उसो प्रकार मेरा कहना न 
मानने से तुमको भी नरक में ज्ञाना पड़ेगा। इस वात को सब 
क्षोग जानते हैं ॥ २५ ॥ 
विलपन्तीं तथा दीनां कासल्यां जननीं ततः । 
० धर्मसंहि ८ 
उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धमसंहितम्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार दीन दुलियारो माता के विलाप करते देख, 
घमांा श्रीरामचन्द्र उससे ये धर्मयुक्त वचन बाळे ॥ २६ ॥ 
नास्ति शक्ति; पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं बनम्‌ ॥ २० ॥ 
हे देवि | सुकर्मे इतनी सामर्थ्यं नहीं है कि, में पिता की घराला 
उल्लडुन करूँ। ग्रतः में तुझे प्रणाम कर, तुझे प्रसन्न कर और तेरी 
घ्रनुमति ले, वन जाया चाहता हूँ ॥ ३० ॥ 
ऋषिणा च पितुर्वाक्यं कुबंता ब्रतचारिणा | 
गाहेता जानता धर्मे कण्डुनापि विपश्चिता || ३१ ॥ 
देख, करड मुनि ने जा ब्रतचारी थे थौर वड़े परिडत थे, अधम 
कार्य जान कर थो गो मार डालो थो, किन्तु पिता की श्राह 
रहने फे कारण उनके गाहत्या नहीं लगी ॥ ३१॥ 
अस्माकं च कुले पूर्व सगरस्याज्ञया पितुः । 
~ € 
खनद्भिः सागर भूमिमवाप्तः सुमहान्वधः ॥ ३२ ॥ 
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हुपारे ही कुत में पहले ज़माने में समर की आज्ञा से उनके 
साठ हज़ार पुत्रों ने, भूमि के खोदते हुए, अपनी जान गँवा दी 
थी ॥ ३२॥ 
जामदग्न्येन रामेण रेणुका जननी स्वयम्‌ | 
कृत्ता परशुनारण्ये पितुर्वचनकारिणा । ३३ ॥ 


ओर जमदन्य के पुत्र परशुराम ने वन में पिता की आध्षासे 
घपनी माता रेणुका का सिर फरसे से काट डाला था ॥ ३३ ॥ 


एतैरन्यैश्च बहुर्भिदेवि देवसमै; कृतम्‌ | 
पितुर चनमङ्ीवं करिंण्यामि 
छीव॑! करिष्यामि पितुर्हितम्‌ ॥ २४ ॥ 
है देवि | इन लोगों ने तथा अन्य लोगों ने भी, जो देवतुल्य 
थे, दृढता पूर्वक अपने पिता का कहा माना । भतपव जिस काम 
के करने से पिता की भलाई हाती देख पड़ेगी, उस काम को 
भै प्रकातर करूँगा ॥ ३४॥ 
न खस्वेतन्मयेकेन क्रियते पितृशासनम्‌ । 
एतैरपि कृतं देवि ये मया तव कीर्तिताः ॥ ३५ ॥ 
हे माता ! केवल में ही पिता की ध्याज्ञा मानता हुँ-से! वात 
नहीं है, किन्तु जिन महात्मात्रों के नाम मैंने लिये, घे सव लोग 
झपने पिता के ग्राह्ञाकारी थे ॥ ३५ ॥ 
नाइँ धर्ममपूर्व ते प्रतिकूल प्रवतये । 
पू्वैरयमभिप्रेतो गतो मागोऽनुगम्यतते ॥ २६ ॥ 
दो -अकातरम। ३ अवे नवीनं । ( शि० ) ३ पिकू २ भपूर्व--नवीनं । ( क्षि०) ३ प्रतिकूछं-- 
सवकुठानुर्पम्‌ । (शि ) 


1 
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मैं न तो किसी नवीन और न श्रपनो वंशपरम्परा, के प्रति- 
कूल मार्ग पर ही चल रहा हैं, प्रुत में ता उसी मार्ग का अनुसरण 
कर रहा हुँ, जिस पर पूर्वज चल चुके हैं। श्रर्थात्‌ जिस वात की 
सब लोग ओज तक मानते रहे हैं, इहो में भी मान रदा हैं, कोई 
अनोखी वात नहीं मान रहा ॥ २६ ॥ 
तदेतत्तु ममा कार्य क्रियते श्रुवि नान्यथा | 
७ Ly हीयते 
पितुहि वचन कुवेज्ञ कथन्नाम हीयते ॥ २७ ॥ 
अतएव में ज्ञा कर रहा हूँ, उह ऐसा काम नहीं है, जे संसार 
में कहीं हुआ ही न हो। श्र्थात्‌ सारे भूतल पर लोग पिता की 
आज्ञा मानते हैं, ऐसा कहीं नहीं होता कि, पिता की ग्राज्षा न मानी 
जाय | फिर जञा पिता की ्राष्ञा के ग्रजुसार काम करता है, वह 
कभो भी धर्मच्युत नहीं होता ॥ ३७॥ 
तामेवमुक्त्वा जननीं लक्ष्मणं पुनरब्रवीत्‌ । . 
त वाक्यविदां ~ ~ ९ 
वाक्यं वाक्यविदांश्रषठः श्रेष्ठ; सवधनुष्मतास्‌ ॥ २८ ॥ 
तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमनुत्तमम्‌ | 
विक्रमं चेव सत्त्व च तेजश्च सुदुरासदस्‌ ॥ १९ ॥ 
वकाध्रों में श्रेष्ठ और घनुषधारियो में लब्धकोति श्रोरामचन्द्र 
जी, माता से इस प्रकार कहू, फिर लक्ष्मण जी से वाले | हे लक्ष्मण ! 
मै जानता हुँ कि, मुझमें तुम्हारा बहुत श्रद्धराग दै । मुझे तुम्हारा 
बल, और पराक्रम मालूम हे । में जानता हँ कि, तुम्हारा तेज दुसरे 
नहीं सद्‌ सकते ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ 


मम मातुर्महहु;खमतुछ झुभलक्षण । 
अभिप्रायमविज्ञाय सत्यस्य* च शमस्य च ॥ ४० ॥ 


१ अमिप्रायं-रहस्थ । ( गो०) २ सत्यध्य--धर्मेत्य ।' ( गो० ) 
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| हे शभलक्षणो वाले लक्ष्मग | मेरी माता तो धर्म और शम 
( ग्रामसंयम ) का रहस्य न जानने के कारण महाशोक से 
कातर हो रही है ( किन्तु तुम तो सव जानते हो--अतः तुम फ्यों 
घर्मविरुद वात अपने मुँह से निकाल माता को हां में हाँ मिलाते 
हॉ.) ॥ ४० ॥ 
धम हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्टितम्‌ । 
धर्मसंभितमेतत्च पितुरबंचनमुत्तमम! ॥ ४१ ॥ 

( क्या तुम नहीं जानते कि, ) संसार सें यावत्‌ पुरुपार्थो में 
धर्म ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ दै । क्योंकि धर्म का पर्यवसायी सत्य 
है। मेरे पिता जी की प्राज्ञा धर्मानुमादित होने के कारण, माता 
की राहा से उत् है। ( रतः पितश्ाज्ञा मेरे लिये पालनीय 
है--माता की नहीं ) ॥ ४१॥ 

संभुत्य च पितुर्वाक्यं मातुवो घ्राह्मणस्य घा । 
न कर्तव्यं इया वीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठता ॥ ४२ ॥ 

है दीर | पिता, माता प्रथवा ब्राह्मण से किसी काम के करने 
की प्रतिज्ञा कर के, पीछे उसे न करना, धर्मरुपी फल को इच्छा 
रखने वालो का कर्तव्य नहीं है। अर्थात्‌ जे! घर्मात्मा है--उन्हें 
प्रतिक्षा कर के, फिर उसे न वदलना चाहिये। और जो ऐसा करते 
हं, घे अधम करते हैं ॥ ४२ ॥ 

साऽहं न शक्ष्यामि पितुर्नियोगरमतिवतितुम्‌ । 
पितुर्हि वचनाद्वीर केकेव्याऽहं प्रचोदितः ॥ ४३ ॥ 

१ उत्तमम्र--मातृबचनपेक्षया उत्कृष्ट 1 (गो?) २ घर्सेमाग्रियतिषता--" 
धमेश्पफछसिच्छता । ( गो० ) ३ नियेगं--शाज्ञां । (गो ) 


क 
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से मैं पिता की घाज्ञा,क उल्लङ्कन नहीं कर सकता । हे वीर! 
पिता जी के कहते ही से कैकेयी ने मुझे प्रेरित किया है ॥ ४३ ॥ 


तदेनां विसजानारया? क्षत्रधर्माश्चिता मतिम्‌ | 
¢ ० टू 
धर्ममाश्रय मा तैशषण्यं मुद्धिरतुगम्यताम्‌ ॥ ४४॥ 
घतण्व दै लक्ष्मण ! तुम इस त्तातर-धर्म का श्रचुगमत करने 
वाली इसी लिये दुष्ट (पिता को मार कर राज्य ले लेने की) 
और मार काट करने का बुद्धि के ( सम्पति के ) त्याम दो | 
उग्रता त्याग कर, धर्म का आश्रय ग्रहण करे और मेरी बुद्धि 
के अनुसार चलो । अर्थात्‌ संसार में सर्वत्र केवल नीति 
{ Diplomacy ) हो से काम न लेना चाहिये, किन्तु लोक पर- 
लाक का विचार कर, धर्म झा थी आश्रय लेना चाहिये ) ॥ ४४ ॥ 


तमेवमुक्त्वा सोहार्दाद्शरातरं लक्ष्मणाग्रजः । 
उवाच भूयः कासल्यां पराञ्जलिः शिरसा नतः ॥४५॥ 
लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीरासबन्द्र जी सनेहपूर्वक लक्ष्मण को 
इस प्रकार सममा कर, तदनन्तर फिर हाथ जोड़ श्रार सिर झुका 
कर, क्षैशल्या जी से वाले ॥ ४५॥ 
अबुमन्वस्त मां देवि गमिष्यन्तमितो वनम्‌ । 
शापितासि मम माणे; कुरु स्वस्त्ययनानि मे ॥ ४६॥ 
हे देवि ! घव मुस्ते यहाँ से उन जाने की आज्ञा दीजिये । तुझे 


सेरे भाणों की शपथ दै । अव तो तू चनवास में मेरे कुशल के लिये 
स्वस्त्यवाचनादि आवश्यक कर्म कर ॥ ४६ ॥ 


a . 
१ सनाया--दुष्टां । { यो } 


पकविशः सगः ५ २४३ 


तीणप्रतिज्थ बनात्युनरेप्याम्यहं पुरीम्‌ । 
ययातिरिव राजर्पिः पुरा हिला पुनर्दिचम्‌ ॥ ४७ | 
में प्रतिज्ञा पूरी फर फिर यहीँ मै भ्राऊँगा जैसे राजषि ययाति 
सवर्गे से भूमि पर गिर, फिर स्वर्ग को लोट गये थे ॥ ४७॥ 
शोकः' सन्धार्यतार मातहंदये साधु मा शुचः । 
वनवासादिदैष्यामि पुनः कृत्वा पितुवंच] ॥४८॥ . 
है माता | शोकातुर पिता जी के तू समका बुझा कर, शान्त कर 
( यदि तू कहे कि में ता स्वयं शोकातुर ईँ- मैं भला क्या समझा 
सकती हुँ, तो कहते हैं । ) तू भी किसी वात का अपने मन में साच 
(चिन्ता ) मत कर क्योंकि में पिता जी की राज्ञा के झनुसार 
चोदह वर्ष दनवास कर, पुनः घर लोट घ्राऊंगा ॥ ४० ॥ 
त्वया मया च वैदेह लक्षणेन सुभित्रया । 
पितुर्नियोगे स्थातव्यमेष धमः सनातनः ॥ ४९ ॥ 


तुमको, मुकका, वैदेही का, लक्ष्मण को और सुमित्रा को, पिता 


की ध्राक्षायुसार ही चलना चाहिये । क्योंकि सनातन से यही , ' 


शिष्टाचार घला खाता है ॥ ४६॥ 
अस्व संहत्य सम्मारान्दुःखं हृदि निग्रह च । 
वनवासकृता बुद्धिमम धर्म्यानुवत्यताम्‌ ॥ ५० ॥ 
है माता ! अपने मन का दुःख दूर करा और यह अभिषेक 
के लिये जा सामान जोड़ा है इस सव को हथ दो धोर मेरे वन 
१ शोकः---शोकविशिष्ट;ः पितेतिशेषः । ( शि० ) २ सन्धा्यताम्‌- 
ब्राध्यतामितर्थः । ( शरि ) 
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वास का ग्रौचित्य समक, मेरे मत का समर्थन करे ( श्वर्थात्‌ जिस 
प्रकार घर्मतः वन ज्ञाना में उचित समझता हँ-पेसे ही तू भी 
समर) ॥ ५० ॥ 
एद्वचस्तस्य निशम्य माता 
सुधर्म्यमव्यग्रमविक्ठवं च | 
मृतेव संज्ञां प्रतिलभ्य देवी 
समीक्ष्य रामं पुनरित्युवाच || ५१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के धर्म एवं धौरतायुक्त और कादरतारहित 
वचन खुन, कैशढ्या जी, जा ( कुछ समय के लिये ) मृतकवत्‌ दो 
गयी थो, सचेत हो कुछ काल तक तो श्रीरामचन्द्र जी की शोर 
इकटक देखती रहीं, तदनन्तर वोलीं ॥ ५१॥ 
ययैव ते पुत्र पिता तथाहं 
गुरुः ख'धर्मेण सुहृत्तया च । 
न त्राऽनुजानामिं न मां विहाय 
सुदुःखितामहसि गन्तुमेवम्‌ ॥ ॥ ५२ ॥ 
यदि तुम अपने घर्म# पर दृष्टि रख और उपकारो झा विचार 
कर देखो, ते तुम्हारे लिये जैसे तुम्हारे पिता पूज्य हैं, वैसी ही मैं 


भी हुँ । में कहती हुँ कि, मुझ ध्रभागिनी के छोड़ तुम वन मत 
ज्ञाश्रो ॥ ५२॥ 


१ स्वस्य आत्मनः पुत्रल्येलर्धः । (शि०) - 

# अपने धर्में पर--अर्थात्‌ पुत्रथस पर अथवा पिदा माता कै प्रति 

त्र के कर्चेन्यों पर । | उपकारों--अर्थात्‌ पिता माता के किये हुए उपकारी 
के प्रति । 
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कि जीवितेनेह विना त्वया मे 
लोकेन वा कि स्वधया' आतेन । 
श्रेया महूत तव सन्निधानं 
ममेह कृत्स्तादपि जीवलोकात्‌' ॥ ५३-॥ 


हे वरस ! तुम्हारे विना न तो मुझे अपने जीवन से, न इस 
लोक से न पितुलोक से थोर न स्वर्गलोक श्र न वड़ी कठिनता 
से प्राप्त जीवों के लिये परमानन्दप्रद महलोकादि ही से कुछ प्रयोजन 
है। मेरे लिये तो पुहत्त भर मी तुम्हारा मेरे पास रहना ही कल्याण- 
दायी है ॥ ५३ ॥ 
नरौरिवोल्काभिरपोश्चमाना* 
महागजोज्ध्वान'मनुप्रबिष्ट; । 
भूयः मजज्वाल बिछापमेनं 
निशम्य रामः करुणं जनन्याः ॥ ५४.॥ 
माता का करुणयुकत विलाप सुन, श्रीरामचन्द्र उसी प्रकार 
क्रोध और कुछ सन्ताप से लुब्ध हुए, जिस प्रकार राजि में हाथ 


भैमशाल लिये हुए लोगों से मार्ग रोके जाने पर, कोई मदागज 
अँधकार में पडकर, कुद और सन्तप्त हो लुब्ध होता है ॥ ५४॥ 
स मातरं चैव विसंडकल्पा- 
माते च सैमित्रिमभिप्रतप्तम । 

१ खधया--पितुलेकप्राप्तसिद्धया ।' (गा०) २ अमृतेन--स्वर्गलिकप्रापति- 
सिद्देन | (गो०) ३ जीवलाकात्‌--आनन्दहेतुभूवसहलोकाद्यपरितन छेकान्त 
वँहिजीववगात्‌ । । गो० ) ४ अपोहमानः--निवायमागोपि । (गो०) 
५ भरध्वात--मार्ग ( गो० ) ह 
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धर्मे स्थितो धम्येमुवाच वाक्यं ` 
ड ॥ 
यथा सं एवाहति तत्र वक्तुम्‌ ॥ ५५ || 
तद घर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने, घपती मूछितयाय माता को 
और दुःखी एवं सन्तत लक्ष्मण को प्रवोघ करने के लिये; ये घर्म- 
युक्त वचन, जो श्रीरामचन्द्र जी के हो मुख से निकलने योग्य घे, 
फडे | ४५ ॥ 
अह हि ते लक्ष्मण नित्यमेत्र 
जानामि भक्ति च पराक्रमं च । 
मम खमिमायमसन्रिरीक्ष्य 
भ्यद्सि ५ 
मात्रा सहाभ्यदसि मां सुदुःसमू ॥ ५६ ॥ 
श्रीरामचन्ध जी ने कहा-हे लक्ष्मण ! मुरूमें तुम्हारी जैसी 
भक्ति है और तुम जैसे पराक्रमी हो से में भली भाँति जानता 
हुँ। परन्तु इस समय ठुस्हें मेरा श्रभिप्राय समसे विना ही मुझे 
उत्पीडित करते में, माता के सहायक वने हुए हो । अर्थाव तुम 
च्यर्थ मुझे माता के साथ कए दे रहे हो ॥ ५६ ॥ 
छ घमार्थकामा € ~ ~ 
; किळ तात लोके 
समीक्षिता धर्मफलेदयेपु । 
ते तत्र सर्वे स्युरसंशयं मे 
भायेंद वश्याअमिमता सपुत्रा ॥ ५७ ॥ 
है भाई! इस संसार में धर्मफलादय श्र्थात्‌ दुखप्राधि के 
लिये, धर्म श्रथ और काम तीन कारण हैं । निस्सन्देह इन तीनों 
का सम्पादन सकल धर्माचरणों से वैते ही हो सकता, दै असे 
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सकेली सार्या पति को हतुसामिनी वन कर धर्म को, प्रिया हो कर 
काम को और पुत्रवती हो कर, शर्थ को सम्पादन करती है ॥ ५७ ॥ 


यस्मिस्तु सवे स्युरसन्निविष्टा 
धमो यतः स्यात्तदुपक्रमेत । 
वेष्यो भवत्यर्थपरो हि लोके 


कामात्मता ख्बपि न प्रशस्ता ॥ ५८ ॥ 
ग्रतपव जिस काम के करने से ये तीनों प्राप्त न हो सके, 
उसकी तो छेड़ देना चाहिये ओर जिससे धर्म का लाम हो, उस 
काम के आरम्म करना चाहिये! क्योंकि इस संसार में जो मनुष्य 
केवल श्र्थेतत्पर होता है, उसका मित्र कोई भी नहीं होता, प्रत्युत 
उसके सव वैरो हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के लिये काम में. 
तत्परता भी ( किसी भो धर्मरहित कार्य में तत्परता )-सर्वथा 
निन्द है ॥ ४८ ॥ 
गुस्थ राजा च पिता च बृद्ध! 
क्रोधात्महर्षायदि वापि कामात्‌ | 
यदव्यादिशेत्कार्यमवेक्ष्य ध्म 
कस्तं न कुयोदनशंसहत्ति। ॥ ५९ ॥ 
देखी, प्रथम तो महाराज हमारे गुरु हैं, दुसरे घे हमारे पिता हैं 
श्रौर तीसरे वृद्ध हैं। वे कद दों, प्रसन्न हों अथवा काम फे वश- 
वती दो मुझे ज्ञा कुछ राज्ञा दे, उसका पालन करना मेरा धर्म 
है--अथवा धर्म की दृष्टि से मुझे उचित है। पेसा कोत कर 
स्वभाव पुत्र होगा, ज्ञा अपने पिता का कहना न माने ॥ ५९॥ 
स वै न शक्रोमि पितुः प्रतिज्ञा 


मिमामकत' सकळां यथावत्‌ । 
चा० रा०--१७ 


न 
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स ह्यात्रयोस्तात शुरुनियोगे 
देव्याश्च भता स गतिः स धर्मः ॥ १० ॥ 
मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि, पिता की समस्त प्राक्षा 
को यदोचितरीत्या पूरी न कर, उसे डाल हूँ। क्योकि वे मेरे 
पिता हैं, उनके मेरे ऊपर पुर्ण अधिकार प्राप्त है और जे देवी 
क्षोधद्या के भी पति हैं। वे ही इनके लिये धर्म और वे ही इनकी 
गति हें । च्रर्थात्‌ जिस प्रक्ञार पुत्र पर पिता का पूर्ण अधिकार हैं 
वेसे ही अपनी पल्लो पर पति का पूर्ण अधिकार दै । दोनों का 
यह धर्म हे कि, पुत्र पिता का धरोर पत्नी अपने पति का कहना 
मानें | ६० ॥ 
तस्मिन्पुनजींवति री = 
न धराज 
विशेष च (_ ७. 
शपतः स्वे पथि बतमाने | 
देवी मया साथमितेपगच्छे- 
त्कथं खिदन्या विधवेव नारी ॥ ६१॥ 
फिर माता कैशल्या, ऐसे धर्मराज महाराज के जीवित रहते 
और राजकाज करते हुए महाराज को दौड़, विधवा खो को तरद 
मेरे साथ कैसे चल सकती हैं ॥ ६१॥ 
सा माउजुमन्यस बनं त्रजन्तं 
कुरुध्व नः खस्त्ययनानि देवि । 
यया सम्रत पुनरात्रजेयं 
यथा हि सत्येन पुनर्ययातिः ॥ ६२ || 


हे देवि ! सुमे वन जञाने की अनुमति दे और मेरे लिये स्वस्य” 
se >. he 
चाचनादि कर, जिससे में अपनो प्रतिक्षा पूरी कर, वैसे ही लॉड 
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कर यहाँ घ्रा जाऊ, जैसे सत्य के वल महाराज ययाति पुनः स्वर्ग 
के लोट गये थे ॥ ६२॥ 
यशो ह्यहं केवलराज्यकारणा- 
न्न पृष्ठतः कर्तुमलं महोदयम्‌ । 
अदीर्घकाले न तु देवि जीविते 
दीमधर्मत 
ट्रणेञ्वरामञ्च महीमधमतः ॥ ६२ ॥ 
में केवल राज्यप्राधि के लिये पिता की शाज्ञा पालन रूपी 
महायश की ग्रोर से पीठ नहीं फेर सकता ग्रथवा अपना मुँइ 
नहीं माङ सकता । हे माता ! थोड़े दिनों के जीवन के लिये में प्रधर्म 
दवारा, इस पृथिवी का राज्य लेना नहीं चाहता ॥ ६३॥ 
प्रसादयन्नरहृपभः स्वमातरं 
पराक्रमा ज्जिगमिपुरेव दृष्डकान्‌ | 
अथानुजं भृशमनुशास्य दशंनं' 
चकार तां हृदि' जननीं प्रदक्षिणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इति एकविशः सगं ॥ 
इस प्रकार पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र ते पनी जननी को मनाया 
और कैकेयी की प्रेरणा से दण्टकवन में जाना चाहा । तथा 
लस्मण जी को अपना मत सममा कर, माता की प्रदक्षिणा करने 
का श्रपने भन में सदुत्प किया ॥ ६४ ॥ 
ग्रयाष्याकाएड का इको सर्वा सर्ग पुरा हुआ ॥ 


— 


१ पराक्रमात्‌--कैडेयी प्रेरणात्‌ | ( गो० ) २ दर्शनं--खमतं । (धो) 
३ हृदिपरदक्षिणंचशर प्रदक्षिणं कतुं सद्टहितवान्‌ ।.( गो० ) 
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अथ तं व्यथया दीनं सबिशेषममर्पितम्‌ । 
शवसन्तमिव नागेन्द्रं रोपविस्फारितेक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
्रीरामचन््र जी, अपने वनगमन से लक्ष्मण जी का भ्रति 
दुखी और उस दुःख को सहने में असमर्थ तथा केकेयी पर कद्ध 
हो, हाथी की तरह फु सकारते शोर ऑल फाड़े देख, ॥ १ ॥ 
आसाच रामः सोमित्रि घुहुदं भ्रातरं मरियम | 
उवाचेदं स पैर्येण धारयन्सत्त्वमात्मवान्‌॥ २॥ 
और उन्हे अपना प्यारा माई और हितैषी मित्र समझ, बड़े 
धैय से ्रपनी चिन्ता को मन हो में शक कर, लक्ष्मण से यह 
घोले ॥ २॥ 
निगृह्य रोपं शोकं च धैयेमाश्रित्य केवलम्‌ । 
. > | 
अवमानं निरस्येमं गृहीत्वा हपमुत्तमस्‌ ॥ ३ ॥ 
हे साई ! अव तुम क्रोध और शोक को त्याग कर, घेबे धारण 
करो और इस अनादर का ज़रा भी विचार न कर धवा इस 
ग्रनाद्र के भूल कर, प्रसन्न हो जाओ । ग्रर्थात्‌ केकेयी पर कुद 
मत हो, राज्य न मिलने के लिये शोक मत करे! और राज्य की 
प्राति के प्रपतान को भी भूल जाओ। | प्रद्युत इस वात पर प्रसन्न 
हो कि, में पिता की आज्ञा कॉ पालन करता हूँ ॥ ३॥ 
उपवळूपं हि यत्किञ्चिदभिषेकारथमद्य मे । 
° क्षिपं 
सर्व विसर्जय क्षिभर कुरु कार्य निरत्ययम्‌ ॥ ४॥ 
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मेरे अभिषेक के लिये ग्राज जा ये तेयारियां की गयी हैं, उनकी 
शोर ध्यान न दे कर और तुरन्त उन सब के इटा कर, जे काम 
करना है, उसे करो अर्थात्‌ मेरे वनगमन की तैयारी करो ॥ ४॥. 
सौमित्रे योऽभिपेकार्थे मम सम्भारसम्भ्रमः । 
अभिषेकनिह त्त्यथें सोऽस्तु सम्भारसम्म्रमः ॥ ५ ॥ 
है लक्षमण | मेरे अभिषेक के लिये सामग्री एकत्र करने के 
तुमने जिस प्रकार प्रय किया था, उसी प्रकार का प्रयत्न धव 
अभिषेक न होने के लिये करो श्रथवा उसी प्रकार वन जाने की 
सामत्री एकत्र करने के लिये तुम प्रयत्न करो ॥ ५ ॥ 
यस्या मदभिषेकार्थे मानसं परितप्यते । 
माता मे सा यथा न स्यात्सविशङ्का तथा कुर ॥ ६ ॥ 
मेरी माता केकेयी का मन मेरे अभिषेक के लिये सन्तप्त हो 
रदा है। अतः तुम ऐसा करो जिससे उसके मन की शङ्का दूर हो 
जाय ( भ्र्थात्‌ कैकेयी के मन में जा यह शङ्का उन्न ही गयी है 
कि, कहाँ लक्ष्मण वरजेरी श्रीरामचन्द्र ज्ञा राज्य न दिला दे-सा 
इस शङ्का को कैकेयो के मन से दूर करने के लिये प्रयक्चवान 
ही।)॥६॥ 
तस्याः शङ्कामयं दुःखं मुहृतमपि नोत्सहे । 
म्नसि प्रतिसज्ञातं सोमित्रेञ्दमुपेक्षितुम्‌ ॥ ७॥ 
हे लक्ष्मण ! केऊेयी के मन में यह शङ्का उत्पन्न होने के कारण 
जो दुःख है, उसे मैं एक मुहुर्त भी न तो सह ही सकता हूँ और न ' 
देख ही सकता हूँ ॥ ७॥ 
न बुद्धिपूर्व नाबुद्ध स्मरामीह कदाचन । 
मातृणां वा पितुर्बाऽईं कृतमहपं च बिम्रियस्‌ ॥ ८ ॥ 


शशि 
8020. 
~ 
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क्योकि जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैते आज्ञ तक कमी भी जात- 
वुझ्न कर या अनज्ञाने पिता माता का कोई साधारण सा भी श्रप- 
राघ नहीं किया | = ॥ 


सत्य? सत्यामिसन्धश्च नित्यं सत्यपराक्रमः | 
~ यात्रीतो ९ 
परलोक भयाङ्रीतो नि्ेवोऽस्तु पिता मम ॥ ९ ॥ 
खदा सत्यप्रतिन्ष घोर परलाक बिगड़ जाने के भय से ग्रस्त, 
तथा श्रमाध पराक्रमी हमारे पिता महाराज दारय निर्भय हों। 
( हे लक्ष्मण ! हम तुमका ऐसा प्रयत्न करना चाहिये ) ॥ ३ ॥ 
तस्यापि हि भवेद स्मन्कर्मण्यपरतिसंहृते । 
सत्यं नेति मचस्तापस्तस्य तापस्तपेच माम्‌ | १० ॥ 
यदि में घ्पने घसिपेक की कामना त्याग न दूँगा, तो महाराज 
के मन में, अपने वरदान के पूरे होने न होने की चिन्ता से, जो 
सन्ताप दो रहा है, वह सन्ताप मुझे भी सन्तप्त करेगा ॥ १० ॥ 
अभिषेकविधानं हु तस्मात्संहृत्य लक्ष्मण | 
अन्वगेवाहमिच्छामि वनं गन्तुभितः पुनः || ११ ॥. 
अतपव हे लदमण ! इस राज्याभिषेक के विघान के परित्याग 
कर, में शीघ्र ही यहाँ से वन जाना चाहता हँ । ११॥ 
मम प्रत्राजचादचच कृतकृत्या उपात्मज | 
सुतं भरतमच्यग्रमभिपेचयिदा ततः ॥ १२॥ 


_कुयोकि ध्याज्ञ मेरे दन जाने ही से केंकेयी छृतकार्य हो 
थार श्रपते पुत्र भरत को दुला; दुचित्त हो, उनके राज्य दे 
सकेगी ॥ १२ ॥ 


१ सलपराक्रमः--लमेवपराक्रमः 1 { गो०) 
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मयि चीराजिनधरे जटामण्डलधारिणि । 
गतेऽरण्यं च केकेव्या भविष्यति मनःसुखम्‌ ॥ १३ ॥ 
जव मैं चीर ओर सृगचर्म धारण कर घौर सिर पर जटा 
बाँध, उन को चला जाऊँगा, तव ही कैकेयी के मन में प्रसन्नता 
होगी । ध्र्थात्‌ जव तक में यहाँ हँ, तव तक केकेयी प्रसन्न नहीं 
ह! सकती ॥ १३॥ 
बुद्धि! प्रणीता? येनेयं मनश्च सुसमाहितम्‌र । 
तं तु नाहामि संक्लेष्ट प्रत्रजिष्यामि माचिरम्‌ ॥१४॥ 
जिसने पुझे वनवास की यह शिक्षा दी रोर वन जाने के 
लिये मेरा मन पोढ़ा किया, उसे में क्लेश देना नहीं चाहता । ग्रतः 
में चन जाउँगा । अव जिससे विलंब न हो सा करो ॥ १४॥ 
कृतान्तस्त्वेव सौमित्रे दष्टव्यो मत्मवासने । 
राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेब निवतने ॥ १५ ॥| 
कैकेय्याः प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान्मम पीडने । 
यदि भावो न दैवोऽयं कृतान्ता'विहिता भवेत्‌ ॥१६॥ 
है लक्ष्मण ! राज्य का मिलना न मिलना दैवाधीन है, इसमें 
किसी का कुछ वस नहीं । क्योंकि यदि दैव मेरे प्रतिकूल न होता, 
ते सुभे पीड़ा देने के लिये क्षेक्रयरी की बुद्धि कभी ऐसी न होती 
धर्थात्‌ वह सुरे चन भेजने का दुराग्रह न करती ॥ १६॥ १६॥ 
१ इयंघुद्धि:--वनवासब्ुद्धि) | (गो०) २ प्रणीता--शिक्षिता । (गो०) 
३ मनश्च सुसमाहितं--त्थिरीकृतं | (गो०) ४ प्रतिपत्तिः-ुद्धिः । (गो०) 
५ कृतान्तः-दैवः । ( गो० ) 
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जानासि हि यथा साम्य न माठ्यु ममान्तरम्‌ | 
भूतपूर्व विशेषों वा तस्या मवि सुतेऽपि वा ॥१७॥ 
हे खोम्य | वह ते तुम जानते हो हो कि, मैने माताओं में 
कभी मेइटटटि नहा रखी ओर न कैकेयो ही ने आज़ तक मुझ्तमें 
और भरत में कुछ भी अन्तर माना ॥ १७ ॥ 
~ २”. ~ ~~ Cx 
साऽभिषेकनिषृत््यथेः प्रवासाथेश्वदुवचेः । 
_ + चर Ce 
उग्रेवाक्यैरई तस्या नान्यदेवात्समथये ॥ १८॥ 
किन्तु आज़ उसी कैकेयी ने मेरा श्रभिपेक् रोकने आर मु 
चन भेजने के लिये केसे कैसे उग्र ओर बुरे वचन कहे। से इसका 
कारण देव के छोड़ धन्य कुछ भी नहीं है ॥ १८॥ 
कथं प्रक्ृतिसम्पन्ना राजपुत्री तथागुणा | 
ब्रयात्सा प्राकृतेव खरी मत्पीडां भठसन्निया ॥ १९ ॥ 
यदि यह वात न होती तो पेसे सुन्दर स्वभाव वाली शोर 
गुणइती केयी राजपुत्री हो कर, नोच गेंवारों फी तरह; पति के 
सामने मुझे मर्माहत करने के क्यों ऐसो वाते कहती ॥ १६ ॥ 
यदचिन्त्यं तु तवं भूतेष्वपि न इन्यते | 
व्यक्तं मयि च तस्यां च पतितो हि विपययः ॥२०॥ 
ज्ञा समक के वाहिर दो; उसका नाम देर धवा भाग्य है। 
भाष्य को रेख को ब्रह्मा जो भी नहीं मिठा सकते । उनी दुनिवाये 
दैव ने मुझमें थोर केकेयी में इतना भेदभाव उत्पन्न कर 
दिया ॥ २०॥ 
अकिदेवेन सामित्रे याड युत्सहते पुमान्‌ । 
यस्य न ग्रहण किद्चित्कर्मणोऽन्यत्र इश्यते ॥ २१ ॥ 


ॐ पाठाल्वरे-- कञ्च " 
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है लक्ष्मण ! कर्मफल मोगने के सिवाय, जिसके जानने का 
ग्न्य फाई साधन हो नहीं हे, उस देव प्रथवा भाग्य से लड़ने 
का कोन पुरुष साहस कर सकता है ॥ २१ ॥ 
सुखदुःखे भयक्रोपा लाभालाभौ भवाभवौ! । 
यञ्च किखित्तथाभूतं ननु देवस्य कम तत्‌ ॥ २२ ॥ 
देखो दुख दुःख, भय क्रोध, लाम हानि, ओर जीवन मरण 
तथा प्रत्य वार्ते ज्ञा इन्हीं के समान हैं घे सव दैव ही के कृत्य हैं । 
धर्थात्‌ ये सव वाते भाग्याधीन हैं ॥ २२ ॥ 
['' हानि लाभ जीवन मरण 
अस श्रपजस विधि हाथ । ” गे।० तुलसीदास ] 
ऋपयेऽप्युग्रतपसेः देवेनाभिप्पीडिताः । 
उत्सज्य नियमांस्तरीत्रान्ध्रंश्यन्ते काममन्युभिः ॥ २३ ॥ 
बड़े वड़े कडोर तप करने चाले तपस्वी लोग भी भाग्य के 
द्वारा सताये जाने पर, अपने उग्र नियमों का परिद्याग कर, काम 
और को से भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 
iy 
असङ्करिपितमेतरेह यदकस्मात्मवतते । 
निवत्यारम्भमारञ्धं ननु दैवस्य कर्म तत्‌ ॥ २४॥ 
जिसे करने के लिये कभी विचार भी न किया हो और वह 
थग्रचानक हो ज्ञाय ओर जिस काम का विचार कर करो रौर बह 
न हो, वस इसी को देव का कर्म समझना चाहिये ॥ २४ ॥ 
एतया तत्त्वया? बुद्धया संस्तभ्यात्मान'मात्मचाः। 
व्याहतेऽप्यथिपेके मे परितापो न विद्यते ॥ २५ ॥ 
१ भवामवौ--उताति विनाश्षो । ( गो ) २ तच्वय!--सवाधितया । 
( गो० ) ३ आध्मनं--अन्तःकरणं । (ये०) ४ भात्मना--स्वयमेव। (गो०) 
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ऐसी श्रवाधित बुद्धि से अपने ध्न्तःकरण को निश्चल कर के, 
स्वयमेव अभिषेक के कार्य के स्थगित होने का, मुझे जरा भी पश्चा- 
ज्ञाप नहों है ॥ २४ ॥ 
तस्मादपरितापः सन्स्वमप्यबुविधाय माम्‌ | 
प्रविसंहारय क्षिममाभिपेचनिकीक्रियाम' ॥ २६ ॥ 
शतणव तुम भी, मेरे कहने से, सन्ताप को त्याग कर, मेरा 
प्रनुसरण करो और इस भ्रभिपेक को सजावट के वंद करवा 
दो ॥ १६ ॥ 
एमिरेव घटे! संवेरमिषेचनसंभतः । 
मम लक्ष्मण तापस्ये व्रतस्नानं भविष्यति ॥ २७॥ 
हे लक्ष्मण ! ये घड़े जो मेरे श्रभिपे के लिये भरे हुए घरे हैं 
' उनसे खव मेरा तापस-बत-स्नान होगा ॥ २७ ॥ 
अथवा किं ममैतेन राजद्रव्यमतेन तु । 
उद्धुतं मे खयं तोयं त्रतादेशञं करिप्यति || २८ ॥ 
श्रथवा अव सुरे इन भ्रमिपेकार्थ लाये हुए तीर्थ कै जलों से भरे 
घरों से क्या काम ? में तो अब अपने हाथ से कुएं का अल भर कर, 
ब्रताधिक्ार पूरा कर लूँगा ॥ २८॥ 
मा च लक्ष्मण सन्तापं क्रा्पीलेक्ष्म्या विपयेये । 
राज्यं वा वनवासो वा वनवासो महोदय; ॥ २९ ॥ 
हे लत्मण ! मुझको राज्याधिकार न मिलने के लिये तुम 
सन्ताप मत करो । भ्योक्षि विवेचन करने से राज्य भोर श्रयः 
१ अमिपेवनिशक्रियां-अटइरणादि । ( गोण 
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चास में थक भी अन्तर नहीं, प्र्युत मेरे लिये तो भ्ररणयवास ही 
महाफलप्रद्‌ दे । ( क्योंकि राज्य झरने में बड़े भारी भाटे होती 
है ग्रोर वनवास में ऋषि महात्माप्नों के दर्शन से वड़ा पुण्य होता 
है )॥ २६॥ 
न लक्ष्मणार्मिन्खलु कमविध्े 
माता यवीयस्यतिशङ्नीया । 
देवाभिपज्ना हि वदत्यनिप्ट 
जनासि देवं च तथाप्रभावम्‌ ॥ ३० ॥ 
॥ इति द्वाविशः सर्गः ॥ 


हे लक्ष्मण | राज्य मिलने में विघ्न पड़ने का कारण मेरी छोटी 

माता कैकेयी दै, पेसी शङ्का भ्रपने मन में तुम कभी मत करना! 

क्योंकि देव के वशवती हो कर ही लोग भ्रनिए वार्ते कह डाला 
करते हैं । देव का प्रभाव ता तुमका मालूम ही हे ॥ ३० ॥ 
ग्रयोष्याकायड का वाईसर्वाँ सगे समाप्त हुआ । 


जल ० १ 


त्रयोविशः सर्गः 
इति ब्रुवति रामे तु लक्मणोञ्च;शिरा मुहु। । 
श्रुला मध्यं जगामेव मनसा दुःखहपयोः ॥ १ ॥ 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के समाने पर नीचे सिर छुकाये 
हुए लक्ष्मण जी मन ही मन दुःखी ओर दृषित हुए (दुःखी तो 
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ध्रापका यह समझना कि, पिता को ग्राप्ठा का पालन न करने 
से धर्म की हानि होगी और लोग बुरा कहेंगे प्रथवा आप यदि 
पिता को प्राज्ञा का पालन न करेगे ते भ्रन्य लोग भी ऐसा न 
करेगे ओर सामाजिक व्यवस्था नए हो जायगी--सा घ्ापका 
ऐसी शङ्का करना बढे ग्रम की वात है । आप जैसे निम्नान्त पुरुष 
को ते ऐसा कहना भी न चाहिये ॥ ६ ॥ 


यथा दैवमसोण्डीर' शाण्डीर क्षत्रियपभ । 
किं नाम कृपणां दैवमशक्तमभिशंससि ॥ ७॥ 
छाप चत्रियश्रे ऑर देव का सामना करने में समर्थ हो फर 
भी, पक असमर्थ पुरुष की तरह, सशक्त भ्रोर दीन दो, देव की 
प्रशंसा कर रहे हैं ॥ ७ ॥ 
पापयोस्तै कथं नाम तयोः शङ्का न विद्यते । 
सन्ति धमोपधाः श्लक्ष्णा धर्मोत्मन्कि न बुध्यसे ॥८॥ 
क्या घापका उन पापियों के वारे में शङ्का नहीं होती। है 
धर्मात्मा ! क्या आपके यह नहीं मालूम कि, इस संसार में धर्म- 
हुलिया भी अनेक लोग हैं ॥ ८॥ | 


तयो! सुचरितं स्वार्थ शाव्यापरिजिहीपतोः 
यदि नैवं व्यवसितं स्याद्धि प्रागेव राघव ॥ ९ ॥ 


देखिये स्वार्थ में पड़ कर, महाराज भोर कैकेयी शठता पूर्वक 
आपको वनवास देते हैं। यदि ऐसा न होता तो, हे राघव! 
दे आपके प्रसिषेक में ऐसा विघ्न उठा कर खड़ा न फर देते। 
(रा०)॥ ६) ~ `+ 
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तयोः प्रागेव दत्तश्च स्याद्वरः प्रकृतश्च स! । 
लोकविद्विषठमारव्धं त्वदन्यस्याभिपेचनस्‌ || १० ॥ 
यदि वर देने की वात ठीक होती तो ग्रमिषेक को तैयारी 
आरम्म होने के पूर्व ही वरदान देने को सूचना क्यों नहीं दी गयी! 
यदि कहा जाय कि, महाराज ने यह काम भूल से किया है, ता भी 
इस भूल से वड़ी भारी हानि है। क्योंकि इससे लोगों में विद्वेष 
फैलेगा । फिर यह सरासर अनुचित भी है कि, वड़े फे रहते छोटा 
राज्य पावे ॥ १० ॥ ` 
नोत्सहे सहितं वीर तत्र मे कषन्तुमहसि | 
येनेयमागता द्वं तव बुद्धिमहामते ॥ ११ ॥ 
ध्रतः में तो यह नहीं. सह सकता । हे वीर ] इसके लिये आप 
मुझे त्मा करें। दै महामते | जिस धर्म फे द्वारा ग्रापक्री बुद्धि 
इस प्रकार की हो गयी है ॥ ११॥ 
स हि धमो मम द्वेष्य; प्रसङ्वाद्रस्य मुद्यति । 
कथं त्वं कर्मणा शक्तः केकेयीवशवर्तिनः ॥ १२॥ 
बह भी मुझे माम्य नहीं-क्योंकि उसीसे ता आपके मोह 


प्राप्त हुआ दै । श्राप किस प्रकार सामर्थ्यवान दो कर भी, कैकेयी 
के वशव्ती ॥ १२॥ 


करिष्यसि पितुवाक्यमधर्मिष्ठै विगर्हितम्‌ । 
यद्ययं किल्विषां द्वेद! कृतोऽप्येचं न ग्रहते ॥ १३ ॥ 


_ पिता की उस आज्ञा का, जा प्रधर्मयुक्त और निन्दित है, पालन 
करेंगे ] वरदान का वहाना वतला आपके ्रभिपेक में वाधा 
डालने को, घाप कपट नहीँ समते | १३॥ 


१ किड्विषाव्‌--मृ पावरकल्पनात्‌ । ( गो० ) 
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जायते तत्र मे दुःखं धर्मसङ्गश्च गर्हितः । 
मनसाऽपि कथं कामं कुर्यास्त्वं कामदृत्तया; ॥ १४ ॥ 
इसका मुझे दुःख है । में तो ऐसी धर्म को आसकि को निन्य 
समकता हूँ । क्योंकि ग्रापको क्षेड ऐसा दूसरा कौन होगा, जा 
उन दोनों का, जो कामी हैं, ॥ १४॥ 
तयोस्त्वहितयोनित्यं श्वाः पित्रभिधानयो; | 
यद्मपि प्रतिपत्तिस्ते देवी चापि तये।मंतम ॥ १५ ॥ 
तुम्हारा सदा प्रहित चाहने वाले हैं और माता पिता हो कर भी 
शत्रता कर रहे हैं, कहना मन से भी मानेगा । यद्यपि प्रापका मत है 
कि, उन देनो ने जो कुछ अदिति किया हे, उसका कारण देव है ॥ १४॥ 
तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते । 
विल्वा वीर्यहीने यः सदेवमनुवर्तते ॥ १६ ॥ 
तथापि मुझे तो आपका यह मत अच्छा नहीं लगता । क्‍योंकि 
देव का क्या भरोसा । कातर और वीरयदीन पुरुष ही लोग देव के 
मानते हैं॥ १६ ॥ 
वीरा? सम्माबिता कानो न देवं पयपासते । 
देब पुरुपकारेण यः समथः प्रवाधितुम्‌ः॥ १७॥ 
किन्तु वीर रौर धीर देव के नहीं मानते । जो पुरुष अपने 
पुरुषार्थ से देव को पने ्रधीन कर सकता है ॥ १७॥ 
न देवेन पिपन्नार्थ पुरुषः सोऽवसीदति । 
द्रक्ष्यन्ति खद्य देवस्य पारुपं पुरुषस्य च ॥ १८॥ 
१ सम्माविता--सम्यक्‌ प्रापितः दृक्ष्यावत्‌ । ( गो० ) २ प्रवाधितुम्‌- 
अतिक्रम्यवर्तितु । ( गो० ) 
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उसका देव न ता कुछ वियाइ सकता है ओर न वह कमी 
दुःखी होता है। आज लोग देव ओर पुरुष के ( भाग्य घोर 
पुरुषार्थ के ) वल और पीप के देखें कि, इन दोनों में कान प्रवल 
है॥ १८॥ 
देवमानुषयेरद् व्यक्ता! व्यक्तिःरभेविष्यति । 
0 os ~ 
अद्य मतारुपइतं देवं द्रक्ष्यन्ति व जनाः ॥ १९ ॥ 
दैव ( भाग्य ) वलचान हे अथवा पुरुप ( पुरुषार्थ ) इसका 
विवेचन श्राज ही स्पष्ट प्रकट हा जायगा । प्राज्ञ मेरे पौरुष द्वारा 
मारे गये देव को, वे लाग देखेंगे ॥ १६ ॥ 
यदेवादाहतंर तेश्य हृष्टं राज्याभिषेचनम्‌ । 
अत्यङकुशमिवोहामं* गजं मदवलोद्धतम्‌\ ॥ २० ॥ 
जिन्होंने दैवद्वारा तुम्हारे राज्याभिषेक में विध्न पड़ता हुआ ' 
देखा है । में घाज उस देव रूपी हाथो फो, जो अड्डुश फो कुछ 
भी नहीं समझता, जिसने पेर की वेड्या तेइ डाली हैं, और जो 
मद्‌ ओर वल से गर्वोला हो कर, ॥ २० ॥ " 
प्रधावितमई देवं ऐरुपेण निवर्तये । 
लोकपाला; समस्तास्ते नाद्य रामामिपेचनस्‌ ॥ २१ ॥ 
वेराकरोक इधर उधर दौड़ रहा है, अपने ऐरुप से विदृत्त 
करता हूँ। जव पके राज्याभिषेक के समस्त लोकपाल ॥ २१ | 
१ व्यक्ता--स्फुटा । (गो०) २ व्यक्तिः--प्रबळदुबंळविवेकः । ( गो* ) 
३ आइतं--विघ्रतं । ( गो० ) ४ उद्दासं--डिन्ननिषलं । ( गो०) 


५ अदुबछोदतम--सदुबढास्यादगबिटम्‌ । ६ प्रधावितं--दुनि वरं । स्वच्छन्द 
गसनम | (गोर) 
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न च कृत्स्ना'ख्या लोका विहन्युः किं पुन! पिता | 
येर्विवासस्तवारण्ये मिधो राजन्समर्थितः ॥ २२॥ 
भौर तीनों लोकों के समस्त निवासी न्यथा नहीं कर सकते, 
तव झकेले पिता की क्या सामथ्यं है, जा राज्यासिपेक न होने दे । जिन 
लोगों ने ग्रापके वन जाने का समर्थन किया है, हे राजन्‌ | ॥ २२॥ 
अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुदश समास्तथा । 
अहं तदाशां छेत्स्यामि पितुस्तस्याश्च या तव ॥२३॥ 
अभिपेकविधातेन पुत्रराज्याय वर्तते । 
मद्गलेन विरुद्धाय न स्पादेववर्ल तथा ॥ २४ ॥ 
चे ही लोग चौदह बर्ष तक वन में रहैगे। में उस पिता भ्रौर 
माता की भाशा पर, जा आपके राज्य च दे कर, भरत के 
देना चाहती है, पानी फेर दूँगा। मेरे बल के, जो लोग विरुद्ध 
हें, उनके देववल ॥ २३ ॥ २४॥ 
प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्रं पारुषं मम । 
ऊर्ध्व वर्षसहस्रान्ते प्रजापास्यमनन्तरम्‌ ॥ २५॥ 
उतना दुःखदायी न होगा, जितना कि, मेरा उम्र पोरुष दुःख 
देने वाला होगा । हज़ार वर्ष राज्य कर चुकने के नन्तर, ॥ २५ ॥ 
आयेपुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते त्वयि । 
पूर्वराजर्पिटत्त्या हि वनवासे बिधीयते ॥ २६ ॥ 
छाप वन जाना और तव आपके पुन्न राज्य करेगे। वन 
४ हीमे रहना है, तो हमारे पूर्वज राजा लाग जिस प्रकार वृद्धा- 


१ इस्ता भन्यूनाः । ( गो० ) 
घा० रा०--१८ 
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चस्या में वनवास करते थे, उस प्रकार आप मी वनवास 
कीजिये ॥ २६॥ र्ट 
प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत्परिपाने | 
स चेद्राजन्यनेकाग्रे राज्यविभ्रमशङ्या ॥ २७ ॥ 


नैवमिच्छसि धर्मात्मन्राज्यं राम त्वमात्मनि । 
प्रतिजाने च ते वीर मा भूव॑ वीरलोकभाक्‌ ॥२८॥ 
पूर्ववर्ती राजा लोग ( वृद्धावस्था में प्रजा को पुत्र के समान 
पालन करने का भार अपने पुत्रों को सोंप, आरप वन में जा, तप 
किया करते थे । हे प्राय ! यदि थाप यह समकते हों कि, महाराज 
की राज्ञा के विरुद्ध राज्य लेने से राज्य में गड़बड़ी मच जाने की 
शङ्का है, ओर इखोलिये श्राप राज्य लेवा नहीं चाहते, तो में प्रतिज्ञा 
कर के कहता हुँ कि, मुझे वीरगति प्राप्त न हो ॥ २७ ॥ २८ | 
राज्यं च तव रक्षेयमहं वेळेव सागरम्‌ । 
मङ्गलैरभिषिञ्चस्य तत्र त्वं व्यापृतो! भव ॥ २९ ॥ 
में तुम्हारे राज्य को रक्षा उसी प्रकार कंङँगा, जिस प्रकार 
सपुद्रतट की भूमि, समुद्र से पृथिवी की रक्षा करती है! थव 
आप मङ्गलाचार पूर्वक अपना राज्याभिषेक करवाने, की ओर मन 
लगाइये ॥ २६ ॥ 
अहमेको महीपाळानछं वारयितुं बढात्‌ । 
न शोमार्थाविमों वाहू न घनुभूँषणाय मे ॥ ३० ॥ 
में अकेला ही उन सव राजाओं को, जा इस कारय में वाधा 
"डालने के अग्रसर होंगे, अपने पराक्रम से हराने के पर्याप्त (काफी) 
१ व्यापत्तामव--भासक्तवित्तोमव । ( गो० ) 


$ 
ह 
1५ 
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हुँ। मेरी ये दोनों वाहे शरीर की शोभा वहाने के लिये नहीं हैं पोर 
न मेरा यद धनुष शरीर का श्टङ्गार करने के लिये कोई आभूषण 
ही है ॥ ३०॥ 
नासिरावन्धनाथाय न 'शरा! स्तम्भहेतव!! | 
अभित्रदमनार्थ मे सर्वमेतक्षतुष्टयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

न खट केवल कमर में लटकाने के लिये है और न वाण 
केवल तरकस में पड़े रहने के लिये हैं। मेरी ये चारों चीजें तो 
शत्र का दमन करने के लिये ही हैं ॥ ३१ ॥ 

न चाहं कामयेऽत्यर्थ यः स्याच्छत्र मतो मम । 


असिना तीक्ष्णधारेण विद्य॒चलितवचंसा ॥ २२ ॥ 
ज्ञा हमारा शत्र वन फर रहना चाहता हे, उसका अस्ति 
मुझे सह्य नहीँ । ( राजाओं की तो वात ही क्या) में अपनी तेज्ञ 
धार वाली भोर विज्ली को तरह चमचमाती तलवार से ॥ ३२॥ 
प्रग्रहीतेन वै शत्रं वज्रिणं वा न कल्पये । 
खङ्गनिष्पेषनिष्िष्टेगहना दुअरा च मे ॥ २३ ॥ 
हस्त्यरवनरहस्तोरशिरोभिभविता मही । 
खङ्गघाराहता मेञ्य दीप्यमाना इवाद्रयः ॥ ३४ ॥ 
यदि इन्द्र सी शत्रु वन कर मेरे सामने व, तो उनके भी टुकड़े 
डुकड़े कर डालू गा । इस तलवार के वार से काटे हुए हाथी घोड़े 
झर मनुष्यों के हार्यो पैरों भार सिरों से भूमि पर ढेर लगा दुंगा, 
जिससे थराने ज्ञाने का रास्ता तक न रहेगा। अर्थात्‌ रणभूमि को 
मुर्दा से भर कर वड़ा सयङ्कर वना दुंगा । मेरी तलवार से कहे 
प्रदीप पवत को तरह ॥ ३३॥ ३४॥ है 
१ स्तस्महेतव--पूण्या स्थापन हेतव । ( गौ० ) 
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पतिष्यन्ति द्विपा भूमी मेघा इव सविद्यतः 
वदधगाधाडगलित्राणे मरग्रहीतशरासने ॥ ३५ ॥ 
शत्र लाय उस प्रकार ज्ञमीन पर गिरंगे, जिस प्रकार विज्ञली 
सहित मेघ गिरते है । जव में गाइ को खाल के वने दस्ताने पदिन 
हाथ में धनुष लुगा | ३५॥ 
कथं पुरुपमानी स्यात्पुरुपाणां मयि स्थिते | 
वहुमिश्रकमतवस्यन्नेकेन# च वहूज्ञनान्‌ ॥ ३६ ॥ 
तव में देखूं गा कि, वह फैनसा शूरामिमानी वीर है, जा मेरा 
सामना करता दै । में बहुत से दाण चला कर, एक शप को भौर 
एक ही वाण से घनेक शबरं के ॥ ३६ ॥ 
विनियेक्ष्याम्यहं वाणान््रवाजिगजमर्षसु । 
अद्य मेऽचप्रभावस्य' प्रभावः प्रभविष्यति ॥ ३७ ॥ 
७. (९५ ७ 
राइच्वाप्रयुताँ कतु' मुत्वं च तव प्रभो । 
अब चन्दनसारस्य केयूरामोक्षणस्य च | 
बूना च विमाक्षस्व* सुहृदां पालनस्य च ॥ २८ ॥ 
विनाश कर, सैनिकों, घोड़ों और हाथियों के मर्मस्थानों को 
वाणों से छेद डालूँगा। ध्यज महाराज की प्रभुता मिठाने और 
श्रापकी प्रसुता जमाते में मेरे सरो के महाय का प्रताप भी 
प्रकट दी जायगा । हे राम ! आज मेरी ये दोनों वाहे जा चन्दनलेप, 
झाभूपण धारण और द्रव्य दान देने तथा शनश्रो से हितैवियों 
की रहा करने योग्य हैं ॥ ३७॥ ३८ ॥ 
१ अडप्रभावस्य--अखमहाल्यस्य । (गो०) २ प्रमादः--ग्रतापः । (गो०) 


$ वसूा--धनानां | (गो० ) ४ विमेक्षल्य--द्यायत्य । (यो० } 
ॐ पाठान्तरे-- श्लेकेन ” । 
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अनुरूपाविमौ वाहू राम कमे करिष्यतः । 
अभिपेचनविप्नस्य कतृ णां ते निवारणे ॥ २९ ॥ 
वे घ्रापके अभिषेक में विष्म डालने वालों के निवारण में 
अपने झनुरूप काम करेंगी ॥ ३६ ॥ 
ब्रवीहि कोज्धैष मया वियुज्यतां 
तवासुह्दमाणयशःपुहुज्जने: | 
यथा तवेयं वसुधा वशे भवे- 
तथैव मां शाधि तवास्मि किडूर! ॥ ४० ॥ 
दै रामचन्द्र | में ग्रायका दास हँ । मुझे आप अपने शत्रको 
वतल्ाइये प्रोर आहा दीजिये, जिससे में रमी उसे उसके प्राण, यश 
झौर हितैपियो से अलग कर दूँ रर इस पृथित्री का राज्य थ्रापके 
हस्तगत दो ज्ञाय ॥ ४० ॥ न 
विम्ृज्य वाण्पं परिसान्त्व्य चासकृ- 
त्स उक्ष्मणं राघववंशवर्धनः । 
उवाच पित्र्ये वचने व्यवस्थितं = 
निवोध मामेष हि सौम्य सत्पथे ॥ ४१ ॥ 


* ॥ इति त्रयाविशः सर्गः ॥ 


रघुकुल के बढ़ाने वाले शोरामत्र्र जी लक्मण की इन बातों 
को सुन रोर उनके झाल पोंडू वारंवार उनके सप्रझाने लगे और 
कहने लगे--हे सौम्य ! मुझै तो तुम, पिता को थराला मानने में 
पदल सयामी समको । अथवा में पिता को प्राज्षा मानूँगा, 
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क्योंकि पिता की आज्ञा मानना मानों सत्पथ पर चलना है अर्थात्‌ 
सतुदषों के लिये यदी करणीय भी है ॥ ४१॥ 
श्रयोाष्याकायड का तेइसर्वा सर्ग समाप्त दुआ । 


नामै 


चतुविशः सगः 


— ह धना 


तं समीक्ष्य त्ववहितं पितुर्निदेशपालने । 
कासल्या वाष्पसंरुद्धा वचो धर्मिष्ठमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तद्नन्तर जव कोशल्या जी ने देखा कि, धमिष्ठ औरामचन्र 
पिता की प्राज्ञा मानने के लिये तत्पर हैं; तव वे श्राँखों में प्रांदू भर 
भौर गद्गद्‌ कण्ठ से वालों ॥ १॥ 
अदृष्टदुःसे धर्मात्मा सर्वभूतम्रियंवद! । 
मयि जाते दशरथात्कथमुन्छेन वतयेत्‌ ॥ २॥ 
है राम ! जिसने कभी दुःख नहीं सहा श्रोर ना धर्म में सदा 
तत्पर रहने वाला एवं सव से प्रिय वचन वोलने वाला है शोर 
ज्ञा मदाराज दशरथ के श्रोरस से मेरे गर्म में उत्पन्न हुआ है, वद 
घन में किस प्रकार आषितृत्ति से निर्वाह कर सकेगा ॥ २॥ 
यस्य भृत्याथ दासाश्च मृष्टान्यन्नानि थुज्ञते | 
कथं स भोक्ष्यते नाथा बने मूलफलान्ययय्‌ ॥ ३ ॥ 


जिसके नोकर चाकर मिठाई खाया करते हैं, बह मेरा, राम किस 
प्रकार वन. में कन्दमूल फल खायगा ॥ रे ॥ 


चतुविशः सर्गः २७६ 


क एतच्छूइघेच्छुत्वा कस्य वा न भवेद्भयम्‌ । 
गुणवान्दयितो राज्ञा राघवा यद्विवास्यते ॥ ४ ॥ 
महाराज दशरथ प्रपने गुणवान्‌ प्यारे पुत्र को देशनिकाला 
दे रहे हैं, यह वात खुन कर, इस पर कौन विश्वास करेगा और 
इस पर किसको भय न होगा | ( जे कोई यह वात सुनेगा वही 
झपने पिता की भर से भयभीत हो जायगा कि, जव महाराज 
जैसे श्रेष्ठ जन ने प्रपने निरपराध गुणी प्यारे पुत्र फो निकाल 
दिया, तत्र हमारे पिदा तो हमें क्यों घर में रहने दंगे ) ॥ ४ ॥ 
नूनं तु वलवाँसछोके कृतान्तः सवेमादिशन' । 
लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि ॥ ५ ॥ 
जब सव लोगों के प्यारे तुम ( ्रोरामचन्द्र ) वन का जाग्नोगे, 
तव सुख दुःख के नियमन-कर्ता देव ही को निस्सम्देद सव से वड़ा 
मानना पड़ेगा ॥ ५ ॥ १ 
अयं तु मामात्मभवस्तवादशंनमारुत, | 
विलापदु;खसमिधो रुदिवाश्रूहुताहुतिः ॥ ६ ॥ 
चिन्तावाष्पमहाधूमस्तवादर्शनचित्तज: । 
कर्शयित्वा भुझं पुत्र निःइवासायाससम्भवः ॥ ७॥ 
त्वया विहीनामिह मां शोकामिरतुले! महान्‌ । 
प्रधक्ष्यति यथा कक्षं चित्रभानु'हिंमात्यये ॥ ८ ॥ 
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रुपी घी के पड़ने से प्रज्वलित होगी थोर जिसते चित्ता इपी 
धधया निकलेगा-वह घुभे सुला कर उसी प्रकार भस्म कर 
1हालेगो, जिस प्रकार हैमन्त ऋतु के वीतने पर, दावानल (वन की 
खाग ) वन के घासफूस श्रोर लवागुरमों को भस्म कर डालता 
है॥६॥७॥ ८॥ 
कथं हि धेनुः स्व॑ वत्सं गच्छन्तं नानुगच्छति । 
अहं त्वानुऽगमिष्यामि पुत्र यत्र गमिष्यसि ॥ ९ ॥ 
हे वत्स | जैसे गाय अपने वछुड़े छे पीडे दौड कर जाती 
उसी प्रकार में भी तुम्हारे पोळे पीडे जहाँ कहीं तुम ज्ञाओगे-- 
वहीं चलू गो ॥ ६ ॥ 
तथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुपपभः 
श्रृत्वा रामोऽन्रतीद्वाक्यं मातरं भृशदुःखिताम्‌ ॥ १०॥ 
जव कैशल्या ने श्रोरामचन्द्र जी से इल प्रकार कहा, तव श्री- 
रामचन्द्र जी ने भ्रत्यन्त दुःखिनी भ्रपनी माता से यदद कहा ॥ १० ॥ 
कैकेय्या वञ्चितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते । 
भवत्या च परिलक्तो न नूनं वर्तयिप्यति ॥ ११॥ 
हे माता ! महाराज को कैकेयी ने धोखा दे कर, झयन्त छुशित 
कर दिया है, में भी इस समय मद्दाराज से विछुड़ कर, वन जा रहा 
हँ, तिस पर यदि तुम भी मेरे साथ चल दी तो, महाराज कसी 
जीवित न व्चेंगे ॥ ११॥ 
भतु; क्रिळ परित्याग उशंसः केवर्ल खिया; 
स भवत्या न कर्तव्यो मनऽ्सापि विगर्हितः ॥ १२ ॥ 
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खी के लिये सव से बढ कर निष्ठुर काम केवल पतिपरित्याग 
ही हैश से! ऐसे नित्य काय की कल्पना भी तुम्हे अपने मन में न 
करनी चाहिये ॥ १२॥ 
यावज्जीवति काङुत्स्थः पिता मे जगतीपतिः । | 
शुभ्रूषा क्रियतां तावत्स हि धर्मः सनातन; ॥ १३॥ 
जव तक मेरे पिता महाराज दशरथ जीवित हैं, तब तक तुम 
इनकी सेवा करे, तुम्हारे लिये यही सनातन धर्म है ॥ १३॥ 
एवपुक्ता तु रामेण कौसल्या शुभदर्शना! । 
तथेत्युवाच सुप्रीता राममक्तिषकारिणम ॥ १४॥ 
वड़े से वड़े कठिन कार्य को सहज में करने वाले ध्रीरामचन्द्र 


जी के इस प्रकार समाने पर, धर्मबुद्धि दाली महारानी कैशल्या 
मान गया. श्रौर प्रसन्न हो कर वाली, ( बेठा |) तुम ठीक कहते 
हो १४॥ 1 ०7 ८ 
एवमुक्तस्तु वचनं रामा धमभृतांवरः। , 
भूयस्तामब्रवीद्वाक्यं मातरं भुशदुःखिताम ॥ १५॥ 
घम्ोत्माश्रों मैं श्रेष्ठ ्रीरामचन्द्र जी, माता को स्वीकारोक्ति छुन, 
भ्रपनो प्रत्यन्त दुःखिनी माता से फिर चाले ॥ १५ ॥ 
मया चैव भवत्या च कतव्यं वचनं पितुः । 
राजा भर्ता गुरु शरेष्ठः सर्वेपामीश्वरः प्रश: ॥ १६ ॥ 
हे देवि ! पुरे शरोर तुम्हें पिता की प्राज्ञा वश्य माननी 
चाहिये । क्योंकि महाराज पक तो तुम्हारे पति हैं, दूसरे मेरे गुरु 
, हैं, तोतरे पिता हैं श्रोर चोथे सव के पालन पोषण करने वाले 
सामी शार प्रभु हैं ॥ १६ ॥ 
१ शुभदुशंना--धर्मंब॒क्विरित्यर्थः । ( गो ) 
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इमानि तु महारण्ये विहृत्य नव पञ्च च । 
वर्षाणि परमप्रीतः स्थास्यामि वचने तव ॥ १७॥ 


मैं चौद वर्षो के हँसी खशी में विता, तुरन्त लोट कर आता 
हुँ। तव तू जो कहेगो बहो में करूँगा ॥ १७॥ 


एवयुक्ता प्रियं पुत्रं बाष्पपूर्णानना तदा । 
दुःखान्यसहमाना सा कौसल्या राममत्रवीद्‌* ॥१८॥ 
प्रिय पुत्र की इन बातों को सुन, छनछल वहने वाले श्राँसुष्ों 
से भरे नेश्रां वाली और सर्वप्रकार के दुःश्नों को सहने में असमर्थ, 
महारानी कौशल्या ज्ञी, थीरामचन्द्र से वाली ॥ १८ ॥ 
आसां राम सपत्नीनां वस्तुं मध्ये न मे क्षमम्‌ | 
नय मामपि काङुत्स्थ बनं वन्यां मृगीं यर्था | 
यदि ते गमने बुद्धि! कृता पितुरपेक्षया\ ॥ १९ ॥ 
हे काकुत्स्थ | में यहाँ सोतों के वीच रहने में प्रसमर्थ हुँ 
यदि तुमने पिता की थाज्ञा से वन जाने ही का निश्चय कर लिया है 
तो, मुझे भी वनैलो हिरनी को तरद अपने साथ ही लेते चलो ॥१३॥ 
[ नोट--वनैछी हिरनी के माथ उपमा देने का भाव यह है कि, जिल 
प्रकार वन की दिरनी वन में प्रसन्न रहती है-वैसे ही में मो वहाँ प्रसन्न रहुँगी 
भौर तुम्हें किसी बात के लिये कष्ट न दूंगी । { गो० ) ] 
तां तथा रुदतीं रामो रुदन्वचनमत्रवीत्‌ || २० ॥ 


` इस प्रकार विलाप करती हुई माता से, धीरामचन्र जी य कर, 
कहने लगे ॥ २० ॥ 


त त न ENON sO य IE 
१ पितुरपेक्षया--पितुरिच्छिया । ( गो० ) + पाठास्तरे--'' उवाच पर- 
माता तु कौसल्यां पुत्रवव्सळा 1” † पारामूरे-र खिगीमव 5 


ह 
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जौबन्त्या हि खिया भर्ता देवतं प्रभुरेव च । 
भवत्या मम चेवाय राजा प्रभवति मसु: ॥ २१ ॥ 
जब तक खो जिये, तद तक उसे उचित है, कि वह श्रपने पति 
ही को ग्रपना देवता और मालिक माने | धतः इस समय तुम्हारे 
प्रौर मेरे मालिक महाराज ही हैं ॥ २१॥ 
न धनाथा वयं राज्ञा लोकनाथेन धीमता । 
भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वेभूतमरियंवद) ॥ २२॥ 
लोकनाथ घोर घुद्धिमान महाराज के रहते हम लोग प्रनाथ 
नहीं हा सकते ( फाशल्या ने जे कहा कि में सोत के साथ नहीं रह 
सकूगो इस वात के उत्तर में धौरामचन्द्र जी कहते हैँ) भरत भी 
धर्मामा हैं गैर लव से प्रिय बोलने वाले अर्थात्‌ सञ्जन हैं २२॥ 
॥ 
भवतीमतुवर्तेत स हि धमरतः सदा । 
यथा मयि तु निष्कान्ते पुत्रशाकेन पार्थिव; ॥ २३ ॥ 
है सव प्रकार तुम्हारा मन रखेंगे शोर तुम ज्ञा कहागी वही 
दे करंगे'। मेरे चन जाने पर, मेरे वियाग में, जिससे महाराज 
के ॥ २३ ॥ 
श्रमं नावाप्नुयात्किश्चिदममत्ता तथा छुरु । 
दारणश्चाप्ययं शोको ययैनं न विनाशयेत्‌ ॥ २४ ॥ | 
जुरा भी कष्ट न हो सा काम वड़ो सावधानी से करती रहना! 
इस दारुण शोक से वे मरने न पावे ॥ २४ ॥ 
राहो इदस्य सततं हितं चर समाहिता । 
वतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा ॥ २५॥ 


२५४ धयाष्याकाणदे 


महाराज की भ्व वृद्धावस्था दै, अतः बड़ी सावधानो से उनके 
हित में तत्पर रहना। क्योंकि जा परमेत्तम खी ब्रतापवास तो 
किया करती है ॥ २४ ॥ 
भरतार नाचवत सा तु पापगतिभवेत । 
मतुं सुश्रषया नारी छभते खगगुचमम्‌ ॥ २६ ॥ 
किन्तु अपने पति की सेवा नहीं करती, वदद पावियों की गति 
को प्राप्त दोती है प्र्थात्‌ नरक में डाली जाती है और जो स्री 
( अतोपवास न कर) अपने पति (ही) की सेवा शुश्रूषा में 
लगी रहती है, उसे स्वर्ग मिलता है ॥ २६ ॥ 
अपि या निनंमस्कारा निहत्ता देवपूजनात्‌ । 
शुभ्रपा मेव कुर्वीत भत! मियहिते रता ॥ २७ ॥ 
भले दी वह खो किसी देवी देवता को पूजा न करे, किन्तु 
यदि वह पति की सेवा ही करती हुई, सदा पति की भलाई करने में 
तत्पर रहे ता, उसे निश्चय ही स्वग की प्राप्ति होती हे ॥ २७॥ 
एष धम पुराद्ष्ठी' लोके वेदे श्रुतः स्मृतः । 
अग्निकार्येषु च सदा सुमनोभिश्च देवताः ॥ २८ ॥ 
लियो के लिये' पतिसेवा ही प्राचीन-लोकाचार-सिद्ध, वेद और 


और स्पृत्यानुकूल धर्म है। हे देवि ! शान्तिक पोटिक कर्म कर के 
पुष्पादि से देवताओं का पूजन और ॥ २८ ॥ 


पूज्यास्ते मत्कृते देवि ब्राह्मणाश्रेव सुब्रत! | 
एवं काळं प्रतीक्षख ममागमनकाङक्षिणी ॥ २९ ॥ 


१ एरर: --पुरातनालेकाचारसिद्धः 1 ( गो० ) २ वेदेश्रुत:--बेदा- 
वेगत । ( पो० ) 


४ । 


क 
र 
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सुत्रती घाह्णों का सत्कार, मेरे मठ्ठ के लिये करती रहना 
शर यह अनुष्ठान करती हुई, मेरे लै।टने की प्रतीज्ञा करना ॥ २६॥ 
नियता' नियताहारा भतुशभ्रषणे रता | 
प्राप्स्यसे परमं कामं मयि प्रत्यागते सति ॥ ३० ॥ 
यदि धर्मभृतांभ्रेष्ठी धारयिष्यति जीवितम्‌ | 
एवमुक्ता तु रामेण वाष्पपर्याकुलेक्षणा ॥ ३१ ॥ 
स्तानादि कर और मधु मांसादि छोड़ कर, शुद्धादार कर, तू 
मरहाराज्ञ की सेवा करना । मेरे लौटने तक यदि धर्मात्माप्रों में श्रेष्ठ 
महाराज जीवित रहे, तो तेरा बड़ा मनोरथ पूर्ण होगा । जव श्रीराम- 
चन्द्र जी ने इस प्रकार ( महाराज की सेवा करने को प्रयाच्या ही 
में रहने के लिये) समझाया, तव श्राँखों में प्यांतू भर ॥ ३०॥ ३१ ॥ 
कौसल्या पुत्रशाकार्ता रामं वचनमत्रवीत्‌ । 
गमने सुकृतां बुद्धि न ते शक्रोमि पुत्रक ॥ ३२ ॥ 


पुत्र वियोग के शाक से श्रातं, कौशल्या जी ने श्रीरामचन्द्र जी 
से कहा । हे वत्स ! जव तुम वन जाने की श्रपने मन में डान 
ही चुके ; तव मुफमें शक्ति नहीं कि तुम्दे ॥ २२ ॥ 
विनिवर्तयितुं बीर नूनं कालो दुरत्ययः । 
गच्छ पुत्र त्वमेकाग्रो भद्रं तेऽस्तु सदा विभा ॥ ३३ ॥ 
राक सकूँ । हे वीर | सचघुच काल दुलेष्य हैं । भर्थात्‌ भावी 


, क्ला कोई नहीँ रोक सकता | ग्रतः हे पुत्र | तुम पकाग्र मन से 


१ नियता- स्यानादिनियम युक्ता । ( गो० ) २ नियताहारा--मधु- 


माँतादिवजनेन शुद्धादारा । ( यो० ) 
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श्र्थात्‌ सावधानतापुर्वक्क बन जाश । तुम्दाय सदा कल्याण 
हो ॥३३॥ 

पुनस्त्वयि निट्त्त तु भविष्यामि गतळूमा' | 

प्रत्यागते महाभागे कृतार्थे चरितत्रते ॥ २४ ॥ 

पितुराठ्ण्यतां प्राते लयि लप्स्ये परं सुखम्‌ | 

कृतान्तस्य गतिः पुत्र दुर्विभाव्या सदा भुवि ॥ ३५॥ 

तुम्हारे लोट आने पर ही मेरा छश दूर होगा। हे महाभाग! 

जव हुम लोट आग्रोगे, जव तुम्हारा यह बत पूरा हो जायया और . 
ज्ञव हुम पिता के इस ऋण से उऋण हो जाओगे ( पिता को ध्रात्रा 
पालन कर छुकेगे ) ; तव मुझे वड़ा आनन्द होगा । इस संसार में 
भाग्य की यति कमो समझ नहीं पडतो ॥ ६४ ॥ ३४ ॥ 

यस्त्वां सञ्चोदयति मे वच आच्छिद्य राघव । 

गच्छेदानीं महावाहो क्षेमेण पुनरागतः | 

नन्दविष्यसि मां पुत्र साम्रा शुद्धेन चेतसा# ॥ ३६ ॥ 

क्योंकि यह भाग्य हो को गति हैं, जा मेरे कथन के प्रतिकूल 

तुमे प्रेरणा कर रहो है! हे राघव ! तुम श्रव जागरो और कुशल 
पूर्वक लौट कर आ जाओ और घुद चित्त खे घुमे हर्षित 
करो | ३६ ॥ 

अपीदानीं स काळ; स्याद्वनाललागतँ पुनः । 

यत्तां पत्रक पश्येयं भटावल्कळयारिणम््‌ ॥ ३७॥ 


१ पतङ्मा--गतङ्केशा । (गोन) क पाठान्तरे" डाक्येन चारगा ? ॥ 


पञ्चविशः सग; २०७ 
हे वत्स | में ते चाहतो हूँ कि, वदद समय शीघ्र आरावे, जव में तुरे 
वन से लोटे हुए आर जटा वल्कल धारण किये हुए देखूं ॥ ३७॥ 
तथा हि रामं वनवासनिश्चितं 
समीक्ष्य देवी परमेण' चेतसा । 
उवाच रामं गुभलक्षणं वचा 
वभूव च सस्त्ययनाभिकाङ्क्षिणी ॥२८॥ 
इति चतुविशः सर्गः ॥ 
उस समय मद्दारानी क्षोशल्या जी श्रीरामचन्र जी के परम- 
भाद्र पूर्व चन जाने के लिये निश्चय किये हुए ज्ञान, स्वस्ति- 


दाचन करने की इच्छा से, उनसे शुभवचन वाली ॥ ३८ ॥ 
* भयोध्याकारड का चौबीसवाँ सगै समाप्त इभ्रा । 


करन" 
पञ्चुविशः सर्गः 
सापऽनीय तमायासमुपस्पृश्य जलं शुचि । 
चकार माता रामस्य मङ्गलानि मनखिनी ॥ १ ॥ 


शाक को त्याग कैशल्या जी ने जल से श्राचमन किया और 
¦ पवित्र हो, पे श्रीरामचन्द्र जी के मङ्गल के लिये मदुलाचार करने 
। लगों॥१॥ 
। न शक्यसे वारयितुं गच्छेदानीं रघत्तम । 
, कीरं च विनिवतेख वर्तेख च सतां क्रमे ॥ २॥ 
१ परमेणचेतसा--आंद्रेमेति । (पोऽ ) 


शरद प्रयाध्याकायडे 


हे रघुवंशियों में उत्तम ! में प्रव तुमका नहों रोक सकती | भव 
तुम जाणो घोर शीघ्र ही वहाँ से लोड कर, सज्ञवों के अनुसरण 
शिये हुए मार्ग का श्रबुसरण करे ॥ २॥ 
यं पालयसि धर्म त्व॑ धृत्या च नियमेन च । 
स वे राघवशादूळ धर्मस्तामभिरक्षतु ॥ ३ ॥ 
हे राघवशादूल | जिस धर्म को तुम धैय घौर नियमित रुप 
से पाल रहे हो, वद्दी धर्म तुम्हारी रक्ता कर ॥ ३॥ , 
येभ्यः प्रणमसे पुत्र चैत्येघायतनेपु च | 
ते च त्वामभिरश्षन्तु वने सह महर्पिथिः ॥ ४ ॥ 
जिन देवता को तुम चौराहा शरोर देवमन्दिरों में . प्रणाम 
करते दो, थे मदर्षियों सहित वन में तुम्हारो रक्षा कर ॥ ४॥ 
यानि दत्तानि तेञ्जाणि विश्वामित्रेण धीमता । 
तानि ल्वामभिरक्षन्तु गुणेः समुदित' सदा ॥ ५॥ 
वुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्हे जितने ध दिये हैं, वे सव 
श्रेष्ठ गुणयुक्त अञ्च तुम्हारी रक्ता करें ॥ ५ ॥ 
पिदृशुश्रपया पुत्र माठृशुश्रपया तथा । 
सत्येन च महावाहो चिरं जीवाभिरक्षितः ॥ ६ ॥ 


हे महावाहो | पिता की सेवा ( के फल) से थोर माता की 
सेवा ( के फल ) से तथा सत्य की रत्ता ( के फल ) से रक्षित, तुम 
बहुत दिनों जीश्रो ॥ ६ ॥ 


१ समुदितं (यो० ) . 
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समित्कुशपवित्राणि वेधश्चायतनानि च | 
स्थण्डिलानि! विचित्राणि शैला दक्षा! क्षुपाः हदाः ॥७॥ 
हे नरोत्तम ! समिध, कुश, कुश की वनी पवित्री, वेदियाँ, देव- 
मन्दिर चित्रविचित्र देवपूजास्यल, पर्वत) छोटे बड़े वृत्त, जलाशय 1७॥ 
पतङ्गाः पन्नगाः सिहास्त्वां रक्षन्तु नरोत्तम । 
५ 
स्वस्ति साध्याश्च विश्वे च मरुतश्च महपय।॥ ८ ॥ 
पत्ती, सर्प और सिंह तुम्हारी रत्रा करे । साध्यगण, विश्वदेव, 
उञ्चचास पवन, सव महिं तुम्हारा मङ्गल करे ॥ ८ ॥ 
स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगोऽर्यमा । 
लोकपालाश्च ते सर्वे वासवप्रभुखास्तथा ॥ ९ ॥ 
धाता, विधाता, पूषा, अर्यमा, इन्द्रादि लोकपाल, तुम्हारा 
मङ्गल करे ॥ ६ ॥ 
ऋतवश्चैव पक्षाश्च मासाः संवत्सराः क्षपाः । 
दिनानि च पुहर्ताथ स्वस्ति झुवेन्तु ते सदा ॥ १०॥ . 
छः ऋतुएँ, दोनों पक्ष, वारदों मास, सव संवत्सर, रात दिन, 
तथा मुहूर्त, तुम्हारी सत्ता क्र ॥ १०॥ हि 
स्मृति तिश्च धमश्च पातु त्वां पुत्र सवत! । 
स्कन्दश्च भगवान्देव!* सामरच“ सबृहस्पति। ॥११॥ 
,__ १ स्याण्डिछानि--देवपूजास्थकानि । ( गो० ) २ क्षुपा:--हल्वक्षासा- 
| खरवः । ( रा० ) १ स्मृतिः---ब्याने । (गोर ) ४ एतिः-पेकाप्र । (पो) ˆ 
। ५ घर्म ==धुतिस्सुतयुदितः । ( यो* ) ६ एकन्दः--पनसकुमारः । कुमारो वा | 
६ (गो०) ७ भगवान्देव:--देवे। महादेव: । (शि०) ८ सोमः-उमासदितः । 


( शि० ) 
वा० श०--१६ 
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हे वत्स | घ्यात, एकाग्रता ( रथात्‌ निष्पन्न योग ) और श्रुति- 
सष्रुति-उक्त धर्म, सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करे । भगवान्‌ सनत्कुमार, 
उमा सहित श्रीमहाद्देव जी, ( थ्रयवा महादेव अर चन्द्रमा) 
वृहस्पति ॥ ११॥ 
सप्तपंया नारदश्च ते त्यां रक्षन्तु सर्वतः 
ये चापि सवतः सिद्धा दिशश्च सदिगीश्वरा। !!१२॥ 
सप्तपि, प्रौर नारद्‌ जी सदेव तुम्हारी रक्षा कर । जा ओर 
सिद लोग धोर सव दिशाग्रों के स्वामी हैं ॥ १२॥ ३ 
स्तुता मया वने तस्मिन्पान्तु त्वां पुत्र नित्यश! | 
शैलाः स्वे समुद्राश्च राजा वरुण एव च ॥ १३॥ 
है पुत्र | उन सव की में स्तुति करती हूँ कि, पे सव नित्य 
तुम्हारी रक्षा करे । सव पर्वत, सव समुद्र, राजा वरुण ॥ १३॥ 
चोरन्तरिक्षं पृथिवी न्यः सवास्तयेव च । 
नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रदाशच सहदेवताः ॥ १४ ॥ 
आकाश, भ्न्तरित्त, पथिकी, खद नदी, सव नक्षत्र, देवताशों 
सहित सव ग्रह ॥ १४ ॥ 
अहोरात्रे तया सन्ध्ये पान्तु तवां वनमाश्रितम्‌ | 


ऋतवश्चैव पट पुण्या मासाः संवत्सरास्तथा ॥१५॥ 
दिन यत और दोनों सन्थ्याएँ, वन में तुम्हारी रक्ता करे । छहो 
` आतु, बारहों मास, सव संवत्सर, ॥ १५ 1 
[ नेह--1 ० वें शोक में मो छः भलु आदि वर्णित हो चुकी हैं। इसी 
प्रकार आगे भी कौशल्या जी के कथन में पुनरुक्ति पायी जाती है | इन पुच- 


इक्तियों का कारण केवळ यह है कि, भावो पुनत्रवियोप के कारण कौश्रया जी 
, का सन स्थिर नहं है 1] 
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कलाश्च काष्ठाशच तथा तव शम! दिशन्तु ते | 
महावने विचरते पुनिवेषस्य धीमतः ॥ १६॥ 
फला, काष्ठा, तुमका छुल दें बुद्धिमान्‌ एवं मुनिषेष धारण 
कर, वन में घिचरते हुए ॥ १६॥ 
तवादित्याइच देत्याश्व भवन्तु सुखदा; सदा । 
राक्षसानां पिशाचानां रोद्राणां ऋरकमंणाम्‌ ॥ १७॥ 
तुम्हारे लिये थादित्यादि देवता भौर देय, सदा सुखदायी 


हों । रात्तस, पिशाच, तथा भयङ्कर थवं क्रूर कर्म करने वाले जितने 
जीव हैं ॥ १७॥ 


क्रव्यादानां च सर्वेपां मा भूत्पुत्रक ते भयम्‌ । 
पुवगार हृश्चिका दंशा मशकारचेव कानने ॥ १८ ॥ 
शरोर जितने माँल भक्ती जीव हैं, इन सव से तुम्हे वन में भय न 
हो । वानर, वीठ्ठी, डांस, मच्छर ॥ १८॥ 
सरीसपाथ कीटाश्च मा भूवनाइने तव | 
महाद्विपाश्च सिंहाश्च व्याघ्रा ऋक्षाथ दंष्ट्रिणः ॥१९॥ 
पहाड़ी सप, कीड़े, ये भी तुम्हे वन में दुःखदायी न हों । मत- 
चाले हाथी, सिंह, वाघ, रीहु भ्रादि सयङ्कर दातों वाले ज्ञान” 
चर॥ १९ ॥ 
महिपा शृङ्गिणो रौद्रा न ते दृद्यन्तु पुत्रक । 
नमांसभोजिनो रौद्रा ये चान्ये सत््वजातयः\ ॥२०॥ 
१ शमं ~ सुखं । (गो०) २ छवगाः--वानराः ( पो० ) ३ सर्वजातयः | 
--फ़रजन्तव: । ( गोळ) 
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जंगली सेंसे, जिनके सींग वड़े भयडर हैं, हे पुत्र ! तुमसे द्रोह 
न करें । भ्रन्यायी क्रुर अन्तु, जा मदुष्यमांस भक्ती शरोर मयडूर 
हैं॥२०॥ 
मा च त्वां हिंसिषुः पुत्र मया सम्पूजितास्तिह । 
आगमास्ते शिवाः सन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः ॥२१॥ 
उन सव की में यहां अराधना करती हुँ कि, वन में वे तुम्हारी 


हानि न करें । तुम्हारे मार्ग मदुल रुप हों और तुम्हारा पराक्रम 
सिद्ध हो ॥ २१॥ 


[ नाट--शिरोमगणिटीकाडार ने ५ आयम ” का अर्थ शिया है, भागमनानु- 


कूल व्यापार--भर्थाव्‌ वेद्वि हित नितने कर्म हैं घे सब मङ्गटविशिष्ट है। अर्वात्‌ 
निर्वित्न पूरे होते रहें । ] 


सर्वसम्पत्तये? राम खस्तिमान्गच्छ पुत्रक । 
स्वस्ति तेऽस्तवान्तरिश्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः ॥२२॥ 


है पुत्र | वन के फल मूलादि, तुम्हे मिलते रहें और तुम 
निविघ्न घन में विचरते रहो। थाकाश जोर पृथिवी के पदार्थो 
से वार वार तुम्हारी रक्षा हो ॥ २२॥ 


स्वे भ्यव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः | 
शक्रः सोमश्च सूर्यश्च धनदोञ्य यमस्तथा ॥ २३ ॥ 


खव देवताओं से तथा उन सव से जो तुम्हारे शन हों; इन्द्र, 
चन्द्रमा, घुर्ये, कुवेर, यम ॥ २३॥ 


47: ES 1 ही 
१ सचंसम्पत्तये-वन्य फळ मूलादि सम्पत्तये | ( यो० ) २ परिपन्थिनः 
>-शत्रवः (गोर) | 
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पान्तु लामर्चिता राम दण्डकारण्यवासिनम्‌ । 
अन्निर्वायुस्तया धूमो मन्त्राश्‍चर्षिमुखाच्च्युता;' ॥२४॥ 
ये सव तुमसे पूजित हो कर, दृगठकतन में तुम्हारी रत्ता करें। 
श्रभ्नि, वायु, धूम और तुम्ह ऋषियों के वतलाये मंत्र ॥ २४ ॥ 
उपस्प्शनकाले* तु पान्तु सां रघुनन्दन । 
स्यछोकमुब्रप्ा भूतभताः तथरपयः ॥ २५ ॥ 
हे रघुनन्दन | श्रूतों के दूते समय अववा प्रस्पृश्य पदार्थो दे 
हुने के समय, तुम्हारो रत्ता करें। सव लोको फे स्वामी बरह्मा; 
प्राणिमात्र का पालन करने वाने निषु, ऋषि ॥ २४ ॥ 
ये च शेपा; सुरास्ते ताँ रक्षन्तु वनवासिनम्‌ । 
इति मास्ये? झुरगणानान्यैश्चापि यशस्विनी ॥ २६ ॥ 
तथा ध्न्य देवता जा मुझसे छुट गये हों, वे सव बन में तुम्हारी 
रक्षा करे । इस प्रकार यशश्चिनी माता काल्या ने फूल चन्दन से 
देवताओं को पूजा ॥ २६ ॥ 
स्तुतिभिइचाबुक्ररुपागिरानचायतलोचना । 
ज्वलनं समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना ॥ २७॥ 


और उनको यथायोग्य स्तुति ही। तदनन्तर भ्रश्नि प्रज्वलित 
करवा विधि विधान जानने वाले महात्मा ब्राह्मण द्वारा ॥ २७॥ , 


! मुखाच्य्युता--निर्गता: तवयागृदीता | ( चि० ) २ उपहपशवकाले— 
अस्यृदयस्पशनसमये । ( शि० ) .३ भूतमर्वा--बारायण । ( गे ) 
४ पाठान्तरे * अनुकूडामिः ” । 
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हावयामास विधिना राममङ्गछकारणात्‌ । 
घृतं श्वेतानि माल्यानि समिधः श्वेतसपपान्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रीरामचन्द्र जी के मङ्गल के लिये विधिपूर्वक हवन करवाया ] 
घी, सफेद फूल, समिधा और सफेद सरसों ॥ २८ ॥ 
उपसम्पादयामास कासल्या परमाङ्गना । 
उपाध्याय; से विधिना हुत्वा शान्ति'मनामयमू' ॥२९॥ 
आदि हवन का सामान क्कोशब्या जीने एकत्र कर, वेदी के 
पास रख दिया । तव हवन करने वाले ब्राह्मण ने, सवापद्रव 
शान्ति के लिये तथा श्रीरामचन्द्र जी फी प्रारोग्यता के उद्देश्य से, 
हवन किया ॥ २६ ॥ 
हुतइव्यावशेपेण वाह्यं वलिमकहपयत्‌ । 
मधुदध्यक्षतधृतैः स्वस्तिवाच्य द्विजांस्तत! ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर हवन से वचे हुए साकल्य से हामस्थान के वाहिर 
स्यल पर लोकपालों के वलि दी ओर शहत, दही, अक्षत, घी द्वारा 
प्राह्मणों से ॥ ३० ॥ 
वाचयामास रामस्य चने स्वस्त्ययनक्रिया! । 
~ द्विजेन्द्राय 
ततस्तस्मे द्विजेन्द्राय राममाता यशस्विनी ॥ ३१ ॥ 
वन में, श्रीरामचन्द्र जी के मङ्गल के लिये, स्वस्तिवाचन-कर्म 
करवाया । तदनन्तर इस कर्म कराने वालों में मुख्य जो ब्राह्मण 
था, उसके घीरामचन्द्र जी की यशस्विनी माता झोशल्या जी 
ने॥३१॥ 
१ शान्तिं--सर्वेपद्रव शान्ति । (गो० ) २ अनामयम्‌--आरोग्यं । 
( गे० ) ३ वाद्यं --होमस्थावाद्वहि्भवं । ( गो० ) 
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दक्षिणां प्रददो काम्यां राघवं चेदमन्रवीत्‌ | 
यन्मङ्कछं सहस्रा सवदेबनमस्कृते ॥ २२॥ 
मुंहमाँगी दक्षिणा दी ग्रौर श्रीरामचद्ध जो से कहा । हे राम ! 
जैसा मङ्गल सव देवताओं से नमस्कृत इन्द्र का ॥ ३२॥ 
शत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ । . 
७ Ly 
यन्मङ्कं सुपणस्य विनताऽकल्पयत्पुरा ॥ ३३ ॥ 
वृषासुर के नाश के समय एुआ था, वैसा ही मङ्गल तुम्हारा 
ही । जैसा मङ्गल पूर्वकाल में विनता की प्रार्थना से गरुड जो 
का, ॥ ३३ ॥ 
अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ । 
अमृतोत्पादने देत्यान्प्तो वजधरस्य यत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जव पे भ्रमत लेने गये थे, इुभ्रा था, वैसा हौ मङ्गल तुम्हारा 


हो । समुद्र से प्रसूत निकलाने फे समय घञ्जधारी इन्द्र, जब दैत्यों 
के मारने के लिये प्रवृत्त हुए ॥ ३४ ॥ 


अदितिर्मङ्गठं प्रादात्तते भवतु मङ्गलम्‌ । 
तरीन्विक्रमान्मक्रमते। विष्णोरमिततेजसः ॥ ३५ ॥ 
तव उनकी माता अदिति ने उनका जैसा मङ्गल किया था, , 
वैसा ही तुम्हारा भो हा । अतुल तेजधारी त्रिविक्रम भगवान का, 
ज्ञा तीन पाद से तीनों लोक नाप रहे थे ॥ ३५ ॥ 
यदासीन्मङ्गछं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ । 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते॥ ३६ ॥ 
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जैसा मङ्गल हुआ था, है राम! बैंसा ही मङ्गल तुम्हारा दो! 
श्रतुएँ, समुद्र, दीप, षेद, लोक ओर दिशाएँ तुम्दारा, ॥ ३६ ॥ 
मङ्गलानि महावाहो दिशन्तु छुभमङ्गछाः | 
इति पुत्रस्य शेपांश्च' कृत्वा शिरसि भामिनी ॥३७॥ 
हे महावाह्ष | शुभ मङ्ग करें । इस प्रकार मदुलपाठ पढ़, 
पुग्न के मस्तक पर काशढ्श ज्ञी ने भ्रत्तत चढ़ाये ॥ ३७ ॥ 
गन्पैश्वापि समालभ्य राममायतलेोचना । 
ओषधी चापि सिद्धार्था) विशल्यकरणीं शुभाम्‌ ॥३८॥ 
और फिर दिशालात्ती कैशल्या ने श्रीराम जी के मस्तक पर 
चन्दन लगाया और प्रत्यक्ष फल देने वाली शुभ विशल्यकरिणी# 
नाम की रुखरी भो रखी ॥ ३८ ॥ 
चकार रक्षां कसल्या मन्त्रेरभिजजाप च | 
उवांचातिप्रहुष्टेव सा दुःखवशवर्तिनी ॥ ३९ ॥ 


तदनन्तर कोशल्या ने श्रीरामचन्द्र की रक्षा फे लिये मंत्र जपे । 
यद्यपि श्रोराममाता उस समय अत्यन्त दुःखी थीं, तथापि ( यात्रा 
के समय दुःखी होने का शास्रीय निषेध होने के कारण ) हृषित हो, 
वोली ॥ ३३ ॥ 


वाङमात्रेण न भावेन वाचा संसञ्जमानया । 
आनम्य मूर्थिनि चाधाय परिष्वज्य यश्षस्तिनी ॥४०॥ 


SB 
१ शेपान्‌-अक्षतानि | ( गो० ) २ पिद्धायों--ध्टफर्ला । ( गो ) 
* ५ दिशल्यझरिणी ” का गुण यह है कि, इसके लगाते ही शरीर में 
चुला हुआ वाण या कारा, अपने आप वाहिर निकल आता है । 
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किन्तु पेलते ही मारे प्रेम के उनकी वाणी गद्गद हो गयी । 
इन्होंने भीगमचन्द्र जी को हदय से लगा कर, उनका सिर 
दूँघा ॥ ४० ॥ 
अवदसुत्र सिद्धाये। गच्छ राम ययातुखम्‌ । 
अरोगं सर्वसिद्धायमयोध्यां पुनरागतम्‌ ॥ ४१॥ 
प्रौर वाला, दे वेडा | ग्व जहाँ तुम्हारी इच्छा दो वदा चले 
ज्ञाप्रो घोर तुम रोग रहित शरीर से, पिता की प्राज्ञा पालन कर, 
फिर प्रयोध्या को लौट प्राणी ॥ ४१ ॥ 
पश्यामि त्वां दुख वत्स सुस्थित राजवर्त्मनि | 
प्रनष्टदुःखसुल्या* इपविद्योतितानना ॥ ४२॥ 
हे वत्स | जव तुम ( वन से जोट कर ) राजा होगे गोर में जब 
तुमको मन भर कर, देखू गी, मुझे तभी आनन्द प्राप्त होगा । उस 
समय मेरे मन की सव चिन्ताप नष्ट हो जायँगी । मुझे प्रसन्नता 
होगी और मेरे मन की उमँग पुरी होगी ॥ ४२॥ 
रकष्यामि त्वां नासां पूर्णचन्दरमिवोदितम्‌ । 
भद्रासनगतं भद्रं बनवासादिहागतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
चन से जोर कर भ्राये हुए और पूर्णमासी के पूर्ण चन्द्रमा की 
तरह उदित और भद्रासन पर बैठे हुए तुम्हारे मङ्गज रुप को देख, 
मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी ॥ ४३ ॥ 


१ ुखितंरानवत्ममि--प्राप्तराव्यमितियावत्‌ । ( २० ) २ मनष्टद'ख 
सश्ल्या--सहत्पःसानसंकर्म --वनेरामल्यकिंमविष्यतीति चिन्तात्मक इयथः | 


( गोर 
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द्रक्ष्यामि #त्वामई पुत्र तीणरन्त पितुर्वच! । 
पड़लेस्पसम्पन्नों' वनवासादिदागतम | 
नित्यं ७ ७ री 
वध्वाः मम च नित्यं त्वं कामान्सवध याहि भा ॥४४॥ 
है पुड ! जव में देखें गी कि, तुम पिता की श्राद्षा पालन कर 
चुके हो रोर वन से लोट कर राजेद्धित बस्ध तया आभूषण 
धारण किये हुएं हो, मुझे तो तभी प्रसन्नता होगी । हे राघव ! भ्रव 


हुम गमत करा और सीता जो के तथा मेरे मनारयों के सदा 
पूर्ण करो ॥ ४४॥ 


मयाऽचिता देवगणाः शिवादयो 
मह्या भूतमहासुरोरगाः । 
अभिग्रयातस्य वनं चिराय ते | 
हितानि काङक्षन्तु दिशश्च राघव ॥ ४५ ॥ 
दै राघव ! नेने जिन शिनादि देवताओं की, महर्षियों की, भूतगण 
को घोर दिव्य सपो की घ्याज तक पूजा की है, वे सव तथा सद 


सकन चिरकाल पर्यन्त, वनयात्रा में तुम्हारा मङ्गल करते 
1४४ | 


इतीव चाशरुतिपूर्णलोचना 

समाप्य च स्रस्त्ययनं यथाविधि । 
प्रदक्षिणं चेव चकार राघवं 

पुन; पुनश्चापि निपीड्य सखजे || ४६॥ 


१ मङ्गछैरुपसन्पक्षो-राजोदितवख्ामरणेः । ( रा.) २ दध्दाः-- 
सीताया ; | ( रा० ) 


क पाठान्तरे ~" च पुनस्त्वां हु। ? ¶ पाठान्तरे--४ इहायतः | ” 


पड्विशः सर्ग! २६९ 


इस प्रकार आशीवाद दे, फाशल्या जी ने स्वस्तिवाचन कर्म 
यथाविधि पूरा किया रोर भ्राँत्वों में दू भर, धीरामचन्र फी 
प्रदत्तिणा की और उनको वार वार ट्रय से लगा, वे उनके मुख 
की घोर एकटक निद्दारती रहो ॥ ४६ ॥ 
तया तु देव्या स कृतप्रदप्षिणो 
निपीड्य मातुशचरणो पुनः पुनः । 
जगाम सीतानिलयं महायशाः 
स राघवः प्रज्वलित! स्वया' श्रिया ॥४७॥ 


दृति पञ्चविशः सर्गः ॥ 


जव देवी कोणल्या वारंवार श्रीरामचन जी की प्रदक्षिणा कर 
चुकों, तद श्रोरामचन्द्र जी ने भी वारंवार उनकै चरण छुए। फिर 
मद्दायशस्वी श्रीरामचन्द्र स्वतःसिद्ध शोभा से दीतिमान्‌ सीता के 
धर चले गये ॥ ४७ ॥ 


आयोध्याकाग्ट फा पच्चीसचाँ सग समाप्त एय़ा । 
लक 
पड़विशः सर्गः 
— १०१ 
अभिवादय च कैसल्याँ रामः सम्मस्थितो वनम्‌ । 
कृतस्वस्त्ययनो मात्रा धर्मिष्ठे वर्त्मनि स्थितः ॥ १॥ 


१ निपीठय--समह्ठृत्य । ( २।० ) २ स्वया- सत्त; पिढ्या । (गो) 
३ धर्मिईं--अतिशयित्त धमे । { गो० ) 
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स्वस्तिवाचन दी जाने पर, अतिशय धर्म में श्वित धर्मात्मा, 
श्रीरामचन्द्र जी माता के चरणों को प्रणाम कर, वन जाने को 
तैयार हुए॥ १॥ 
विराजयन्राजसुता राजमार्ग नरेहेतस । 
हुदयान्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया ॥ २ ॥ 
श्रीयमचद्ध जी लोगों ( की भीड़ ) से भरे इप राजमार्ग के 
सुशोभित करते पतं अपने गुणों के प्रभाव से सव लोगों कै मनों 
के मथन करते हुए, चले जाने लगे ॥ २॥ 
वैदेही चापि तत्सर्व न शुश्राव तपस्विनी । 
तदेव हृदि तस्याश्च यौबराज्याभिषेचनम्‌ ॥ ३॥ 
भ्रमी तक यहद सारा वृत्तान्त तपस्विनी सीता जी ने नहीं 


छुना था । उनके मन में उस समय शीरामचद्ध ज्ञी के राज्याभिषेक 
ही की वात थी 1 ३॥ 


देवकार्ये स्यं कृत्वा कुतज्ञा' हृष्ठचेतना | 
अभिज्ञा राजधर्माणां राजपुत्रं परतीक्षते ॥ ४ ॥ 
घतः उस समय स्वयं देवपूजादि कर्म समाप्त कर, राज- 
चिन्दो के ज्ञानने वाली सोता जी, अभिषिक हुए श्रोरामचन्द्र 


जी की प्रभ्यर्थंना करने के लिये प्रसन्न हो, प्रतीक्षा कर रही 
थी॥४॥ 


क 


१ कृतडा---अभिपदिक्तमद विषयेपटमहिपिमिः गन्धपुष्पादिनाकतपादार्च- 


नादिसमावारज्त्वर्थः । (गो०) २ राजधर्माणाममिज्ञा--समिपिक्तराना 
साधारण ळझणानि श्वेतच्छत्रचामर पुरस्कृत भद्रासंगादीनिशतवतो । (गोऽ) 
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प्रविशन्नेष+ रामस्तु सत्रं वेश्म सुविभूषितम | 
प्रहृष्जनसमपूर्ण दिया किश्रिदवाड्युखः ॥ ५ ॥ 
इतने हो में श्रीरामचन्द्र जी लज्जा से मुख नीचे किये हुए, 
ह भांति सजे हुए और प्रसन्न मनुष्यों से भरे हुए वपने घर में 
|) ५ ॥ 
अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च त॑ पतिम्‌ । 
अपश्यच्छोकसन्तसं चिन्ताव्याकुलितेन्द्रियमू ॥ ६ ॥ 
सोता जो, शोक भर चिन्ता से विकल श्रीरामचन्द्र जी के 
देख, कापती हुई आसन से उठ खड़ी हुई ॥ ६1 
तां दृष्टा स हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतम्‌ । 
त॑ शोकं राघवः सोढुं ततो विहृततां गतः ॥ ७॥ 
विवर्णवदनं दृष्टा त॑ स्तिन्ममर्षणस्‌ । 
आइ दुःखाभिसन्तप्ता किमिदानीमिदं प्रभो ॥ ८ ॥ 
धर्मामा श्रीरामचन्द्र जी सीता के देख, भ्रपने मानसिक शोक 
के घेग कान रोक सके । पति का उतरा चेहरा, उनको प्रस्वैद 
( पसीना ) युक्त भौर अत्यन्त शोकान्वित देख, स्वयं दुःखसन्तप्त 
हो कर, सीता जी ने श्रीरामचन्द्र जी से पूछा-है प्रमा ! यह क्‍या 
इंग्रा!॥७॥८॥ 
अद्य वाहैस्पतः श्रीमानुक्तः पुष्यो तु राधव । 
प्रोच्यते व्राझणे; प्रा केन त्वमसि दुमेनाः ॥ ९ ॥ 
भ्राज तो चन्द्रमा के सहित पुष्य नत्तत्र का योग है घोर लझ 
में वृहस्पति जी बैडे हुए हैं विद्वान ब्राह्मणों कै मताबुसार आज 
# पाठास्तरै-- प्रविवेशाथ ” । 


~ 
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का दिन राज्याभिषेक के लिये अच्छा है। सा तुम ऐसे उदास 
क्यों हो रहे हो? ॥ ६॥ 
न ते शतशळाकेन जळफेननिभेन च! 
आहतं बदन वर्ग #च्छत्रेणापि विराजते ॥ १० || 
सौ कीलियों का वना हुआ जलफेत के समान सफ़ेद छत्र 
तुम्हारे ऊपर तवा हुआ में नहीं देखती ॥ १०॥ 
व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्याँ शतपत्रनिभेक्षणस्‌ । 
चन्द्रई॑सपकाशाभ्यां वीज्यते न तवानवम्‌ ॥ ११ ॥ 
ओर क्या कारण है जे चन्द्रमा ओर हंस के समान सफेद 
चँवर तुम्हारे ऊपर नहीं दुर रह हैं ॥ ११॥ 
वाम्पिना वन्दिनथापि पहश्टास्तां नरर्षभ । 
स्तुवन्तो चात्र इृश्यन्ते मङ्गछेः सूतमागधाः ॥ १२ ॥ 
. है नरश्रे्ठ ! राज वागमी वन्दीजन प्रसन्न हो, तुम्हारी स्तुति नहीं 
करते भ्रौर न सुत थोर मागध हो मङ्गजपाठ पढ़ते हैं ॥ १२॥ 
न ते क्षौठ्रै च दयि च ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
सूरन मूर्धाभिषिक्तस्य दधति स्म विधानतः ॥ १३॥ 
राज्यामिपिक् तुम्हारे सिर पर वेदह ब्राह्मणों ने शहद र 
दुही यथाविधि क्यों नहीं ड्िइका ॥ १३॥ 
न त्वाँ प्रकृतय! सवाः श्रेणीमुख्याश्च भूषिताः 
अचुव्रनितुमिच्छन्ति पारजानपदास्तया ॥ १४ ॥ 


७ पाठान्तरे--'' छत्रेणपि ” । 
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फिर मंत्री, पुरवासी, राज्यनिवाली तथा दरबारी लोग प्रमेक 
प्रकार के बढ़िया कपड़े और गहने पहन कर क्यों आपके पीछे 
चलना नहीं चाहते ॥ १४ ॥ | 
चतुर्मिवेगसम्पन्नेह ये: काञ्चनभूषैः । 
मुख्य पुष्यरथा' युक्तः कि न गच्छति तेऽग्रतः ॥१५॥ 
घ्या पड़े वेग वाले और सोने के श्राभूषणों से सजे हुए 
चार उत्तम घोड़ों से युक्त उत्सवरथ तुम्हारे घागे क्यों नहीं 
चलता ॥ १४ ॥ 
न इस्ती चाग्रतः श्रीमांस्तव लक्षणपूजित; । 
प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्णमेघगिरिमभ! ॥ १६ ॥ 
सुनत्तर्शो से युक्त काले मेघ के समान रंग वाला और पर्षत 
कै समान ऊँचा हाथी तुम्हारे प्रयाण ( जलूस ) में क्यों नहीं देख 
पड़ता ॥ १६ ॥ 
न च काञ्चनचित्रं ते पश्यामि प्रियदर्शन । 
भद्रासनं पुरस्कृत्य यातं वीरपुरस्कृतस्‌॥ १७॥ 
हे चीर | आज़ साने का वना हुआ श्र भ्रति सुन्दर तुम्हारा 
भद्रासन, जिसे नोकर प्रागे ले कर चलता था, क्यों दिखलाई 
नहीं पड़ता ॥ १७॥ 
अभिषेको यिदा सज्ज! किमिदानीमिदं तव । 
अपू्ों ग्रुखवणश्र न हश्च लक्ष्यते ॥ १८॥ . 


eee 


१ पृष्यरथ/--उत्सवायकल्पितरंथ इत्यथः | ( गो० ) 
कै पाठान्तरे" भूषणैः ? । † पाउंम्तरे--"' यथा ” 1 
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जव कि ग्रमिषेक की समो तैयारियां हो चुकी हैं तव फिर आपके 
चहरे का रंग ऐसा भ्रपर्व क्यों दा रहा है। चेहरे पर प्रसन्नता की 
रेख तक न देख पड़ने का कारण क्या है? ॥ १८॥ 
इतीव विळपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दन; । 
सीते तत्रभवांस्तातः प्रत्राजयति मां वनम्‌ ॥ १९ || 
सीता जी के पेसे दुःख भरे वचन सुन, भोरामचळ जी ने 
कहा--हे सोते | पूज्य पिता ज्ञी ने मुझे वन जाने की भ्राहा 
दी है॥ १६ ॥ 
कुले महति सम्भूते धमब्ने धर्मचारिणि । 
शृणु जानकि येनेदं क्रमेणाभ्यागतं मम ॥ २० || 
हे बड़े कुल में उत्पन्न, धर्म जानने वाली ओर धर्म करने वाली 
जानकी ! सुने, जिस प्रकार मुझे यह चनवास की भाझा मिली 
है, बसे वतलाता हुँ ॥ २० | 
राज्ञा सत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन च | 
कैकेय्ये मम मात्रे तु पुरा दचो महावरौ ॥ २१ ॥ 
सत्यप्रतिह मेरे पिता महाराज दशरथ ने, मेरी माता केयी 
को पूर्व काल में (आज से बहुत दिनों पहले) दो वर दिये थे ॥२१॥ 
तयाञ्च मम सञ्जेऽस्मिन्नभिपेके उपोच्चते | 
प्रचोदितः ससमथो धमेण प्रतिनिर्जितः ॥ २२ ॥ 


सो केकेयी ने, महाराज को, मेरा राज्याभिषेक करने में इद्यत 
देख, इस समय के वरों की वात उठा कर, सत्यद्वारा महाराज के 
झपने वश में कर लिया ॥ २२ ॥ 


षड्विशः सर्गः ३०४. 


चतुर्दश हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया । 
पितरा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजित ॥ २३ ॥ 
(उन दो वरो के अनुसार अव) मुझको चोद घर्ष तक 
दृएडकपन में रहना पड़ेगा भ्रोर भरत का थुवराजपद पर भ्रमिषेक 
हाया ॥ २३॥ है 
से त्वामागतो द्रष्टं प्रस्थितो विजनं वनमू । ' 
भरतस्य समीपे तु नाइँ कथ्यः कदाचन ॥ २४ ॥ 
तुझे देखने के लिये मैं यहाँ राया हुँ । क्योंकि में तो अव वन 
जा रहा हुँ । देखना भरत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना ॥२७॥ 
ऋद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम्‌ । 
तस्मान्न ते गुणाः कथ्या भरतस्याग्रतो मम ॥ २५॥ 
क्योकि समृद्धिचान, पुरुषों को दूसरों की प्रशंसा सहा नहीं 
होती | भतः तू भरत के सामने मेरी वड़ाई मत करना ॥ २५॥ 
नापि तवं तेन भतेव्या विशेषेण कदाचन | 
अनुकूलतया शक्यं समीपे सस्य वर्षितुम्‌ ॥ २६॥ 
नहीं तो भरत विशेषरूप से तेरा भरण पोषण न करेंगे । यदि 
तू भरत जी को इच्छा फे अनुकूल चलो, तो ही तेरा यहाँ निर्वाह 
हा सकेगा ॥ २६ ॥ 
तस्मै दत्तं नृपतिना यौवराज्यं सनातनम्‌ । 
स प्रसाद्यस्त्वया सीते रृपतिश्व विशेषतः ॥ २७॥ 
भरत को महाराज ने सनातन यौवराज्य दिया है! प्रतः . 
तु्को उचित है कि, इस तरह रहना जिससे वे तुझ, पर प्रसन्न 


बने रहें । क्योंकि राजा के प्रसन्न रखना ही चाहिये | २७॥ , ** 
वा० रा०--२० 
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अहं चापि भतिज्ञा तां गुरोः समदुपाळयन्‌ । 
वनमद्यैव यास्यामि स्थिरा भव मनस्विनी ॥ २८ ॥ 
अव में पिता की पाहा का पालन करने के लिये श्रमी वन 
नाता हूँ । से दै मनस्विनी | तू स्यिरचित्त हो कर रह ॥ २८॥ 
याते च मयि कल्याणि वनं सुनिनिपेतितम्‌ । 
बतोपवासपरया भवितब्यं त्वयानधे ॥ २९ ॥ 
हे भ्रनघे ! जव में मुनिवेषधारी हो वन के चला जाउँ, तव तू 
ब्रतोपचास करना शर्धात्‌ अव हम वन में मुनिवेष घारण कर रहेंगे ; 
ठव तुझे भी यहां श्ङ्गारादि से कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ २६॥ 
[ नेद--यद्द उपदेश धर्मशाज से सम्वन्ध रखता है। पाशवद्क्य महिं 
ने जिल्ला दै कि, "दध्यं परगृहे पातं जेत्‌ गरोपित मतुका ।  ] 
काल्ययुत्याय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि । 
वन्दितव्यो दशरथः पिता मम नरेश्वरः || ३० ॥ 
शतःकाल उठ देवतांों का यथाविधि पूजन .करना । फिर 
मेरे पिता महाराज दशरथ ज्ञी को प्रणाम करना | ३० |] 
माता च मम कौसल्या इद्धा सन्तापकर्शित; | 
ब ता गत 
्यमंमेवाग्रतः कृत्वा तवत्तः सम्मानमईति ॥ ३१ ॥ 


मेरी माता कोशाच्या एक तो बुद्धा हैं, दूसरे मेरे वन जाने के 
सन्ताप से पोड़ित हैं ; अतः उनका सम्मान करना तुम अपना धर्म 
समना ॥ ३१॥ , 


१ घर्मनेवाप्रदः इः्वा--धर्मएुव तत्पं मुख्यं उदो इत्वा तत्सस्मानः 
कार्य इतिमादः | ( रा० ) 
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वन्दितव्यांश्चः ते नित्यं याः शेषा मम मातर! । 
स्नेह प्रणय सम्भेगेःर समा हि मम मातरः ॥ ३२ ॥ | 
शेष ज्ञा मेरी माताएँ हैं, उनको भी “नित्य प्रणाम करना. क्योंकि 
घुक्षमे उनकी प्रीति ओर उनका सोहाद वैसा हो है, जैसा माता 
किशरा का और उन्होंने भो मेरा पालन पोषण पैसे ही किया है 
जैसे कि, माता कौशल्या ने । श्रतः वे माता कौशल्या से मेरी दृष्टि 
में, किसो प्रकार कम पूज्य नहीं हैं ॥ ३२ ॥| 
म्रातृपुत्रसमा चापि दइृष्टव्यो च विशेषत; । 
त्वया भरतरशत्रुध्ो प्राण; मियतरौ मम ॥ ३३ ॥ 
भाई भरत और शत्रुष्न क्षा, ज्ञा मुके पने प्राणों से भी वढ 
कर प्रिय हैं, अपने भाई और पुत्र की तरह देखना । अर्थात्‌ भरत 
के जा बड़े हैं भाई की तरह श्रोर शत्रुष्व को जो तुमसे छोटे हैं 
पुत्रवत्‌ मानना ॥ ३३ ॥ | | 
विप्रिय॑ न च कतेव्यं भरतस्य कदाचन | . 
स हि राजा प्रशुथैव देशस्य च कुलस्य च ॥ २४ ॥ 
, भरत के साथ कभी विगाड़ मत करना -क्याँकि पे देश के 
राजा और कुल के मालिक हैं ॥ ३४ ॥ 
आराधिता हि शीलेन“ प्रयत्नेश्‍चापसेविता! | 
राजानः सम्मसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपयेये ॥ ३५ ॥ 


हक सट र LSS 0 
१ ह्नेद--ओऔतिः । २ प्रणयः--प्तीहृदं । ( गो» ) ३ सम्मागः-~सेदा . 
सक्षपानादि विशेष, प्रदानम्‌ । ४ शीळेन--अकुटिळवुत्या । (गे) ` 
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देखे, शील से घर्थात कुटिल भाव से सेवो करने तथा प्रयक्ष 
पूर्वक सेवन करने से राजा लोग प्रसन्न होते हैं श्रौर इसके प्रतिकूल 
करने से वे क्रुद्ध होते हैं ॥ ३५ ॥ 
औरसानपि पुत्रान्हि यजन्त्यहितकारिणः | 
समयान्संप्रगहन्ति परानपि नराधिपाः ॥ ३६ ॥ 

- राज्ञा लोग भ्रहित करने वाले अपने श्रौरस पुत्रों को सी त्याग 
दते हैं, घोर हित करने वाले लोगो को, भले दी वे दुसरे ही लाग 
क्यों न हॉ--( धर्घात्‌ अपने सम्बन्धी न भी हों तो सी ) ग्रहण 
करते हैं ॥ ३६ ॥ 

सा त्वं वसेह कल्याणि राज्ञः समनुबर्तिनी । 
भरतस्य रता धर्म सत्यत्रत'परायणा ॥ २७ ॥ 
हे कल्याणि ! तू राजा भरत को आज्ञा में रह कर तथा उनकी 
हितैषिणी वन कर पवं अमेघबत धारण कर यहीं रह ॥ ३७॥ 
अह गमिष्यामि महावनं प्रिये 
यमिह मा 
त्वया हि वस्त भामिनि । 
यथा व्यलीक कुरुषे न कस्यचि 
त्तया त्वया कायेमिदं वचा मम || ३८ | 
इति षडविशः सगः | 
हे भामिति | में ते वन जाता हुँ ! तुझको यहीँ रहना चाहिये ! 
भेरी तुझको यही शित्ता है कि, पेसा बर्ताव करना, जिससे तुझसे 
कोई दुरा न माने ॥ ३८ ॥ 
घयोष्याकाह का छुव्यीसर्वा सर्ग समाप्त हुआ । 
क्ष 


सलब्रत--९-मा६ःतं । ( गो० ) २ च्यढीक --अग्रियं । (योर) 


सप्तविशः सगः 
एवयुक्ता तु वैदेही मियाहा मियवादिनी | 
प्रणयादेव' संक्रुद्धा भतारमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रिय बोल्नै वाली रोर प्रीति की पात्र वैदेही से जव भीराम॑- 

चन्द्र जी ने ऐसा ( अयोध्या ही में रहने को कहा) ; तव जानकी 
जो प्रीतियुक्त ( किन्तु अपर से ) क्रोध प्रदर्शित कर, श्रीयमचन्र जो 
से बालों ॥ १॥ 

किमिदं भापसे राम वाक्य छघुतया भ्रम । 

त्वया यदपहास्यं मे श्रवा नरवरात्मज ॥ २॥ 


हे राम ! प्राप यदद कैसी दल्की वात कहते हे । इसे लुन कर 
तो, है राजकुमार | मुक्ते हँसी थाती है ॥ २ ॥ 


आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्मुषा । 
स्वानि पुण्यानि भुज्ञानाः स्वं स्यं भाग्यपमुपासते ॥ ३ ॥ 


दै प्रार्यपुत्र ! पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवघू--ये सब 
ग्रपने पुणयों को भागते हुप, अपने अपने भाग्य के भरसे रहते 
हें॥३॥ 


भतुभोग्यं तु भायेका मामोति पुरुषषंभ । 
अतश्वैवाइमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि ॥ ४ ॥ 
१ प्रणयादेव-सोढदादेव नतुवैरात्‌ । ( गो» ) 
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किन्तु खी ( ध्र्दाड्िनी होने के कारण ) अपने पति के 
भाग्य का फल भोगती है | इस लिये मुझे भी महाराज की प्राक्षा 
धन जाने को हो चुकी ॥ ४॥ 
न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः । 
इह प्रेय च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥ ५ ॥ 
स्री के मरने पर, परक्षाक में उसके पति के होड़, पिता, पुत्र, 
भाईवन्धु, माता, सजी सहेलियों में से कोई भी उसके काम नहीं 
प्राता । स्री के लिये क्या इस लोक में धरोर क्या परलोक में पति 
हो सव कुछ है ॥ ५॥ 
यदि त्वं भरिथतो दुर्ग वनमद्येव राघव । 
अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्गन्ती कुशकण्टकान्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि तुम घाज ही वन के जा रहे हो तो, में तुम्हारे थागे:धागे 
कुश और काँटी को हटा, रास्ता साफ करती पैदल ही चलू गी ॥&॥ 
रैष्यारोपो बहिष्कृत्य भुक्तशेपमिवोदकम्‌ । 
नय मां वीर विस्रब्धः? पापं मयि न विद्यते ॥ ७॥ 
हे धीर ! ईर्ष्या रोर रोष को त्याग कर, निशट्ट हो मुझे भ्रपने 
साथ ले चलो । क्‍योंकि मुझमें कोई ऐसा पाप नहीं है, जो मेरे 
यहाँ हाडने के लिये पर्याप्त कारण कहा जा सके ॥ ७ ॥ 
प्रासादाग्रेर्विमानेवां वैहायसगतेन' वा । 
सर्वावस्थागता भतः पादच्छाया* विशिष्यते ॥ ८ ॥ 
१ विज्नव्धः--निःशा३: । ( गोऽ ) २ पैहायलगतेव--भणिमाधष्टैश्वय 


२- सिदि सम्पन्चोचितविह्ायस्सस्बन्धि गमनाद्वा । ( गो» ) ३ पादच्छाया-पाद- 
सेवा । (गोल ) 
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चक्रवर्ती राजाओं के महलों में वास करने से, ग्रथवा स्वर्ग 
के विमानों में रहने से अथवा थाठो प्रकार के घ्शिमादि पेश्वयौ 
की प्राप्ति से जे सुख होता है, उससे कहीं अघिक सुख खी को 
पति की सेवा करने में प्राप्त होता है ॥ ५॥ 


अनुदिष्टाअस्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयमू' | 
नास्मि सम्मतिवक्तव्या वर्तितव्यं यथा मया ॥ ९ ॥| 
स्री के श्रपने पति के प्रति किस प्रकार से व्यवदार करना 


चाहिये--यद्द वात मुझे मेरे माता पिता ने नेक प्रकार से समझा 
दी है। घतः इस विषय में मुझे अधिक वतलाने की प्रावश्यकता 


नहीं है ॥ ३ ॥ 
अहे दुर्ग गमिष्यामि वनं पुरुपवर्नितम्‌ । 
नानामृगगणाकीर्ण शादूलट्कसेवितस्‌ ॥ १०॥ 
में निश्चय ही श्रापके साथ उस निर्जन चन में चलूँगी जा नाना 
भाँति के वनेले जीवों से पूर्ण, और शार्दूल एवं घुकादि ( भेड़ियों ) 
से सेवित है ॥ १० ॥ 
सुखं वने विवत्स्यामि थथैव भवने पितुः । 
अचिन्तयन्ती त्रील्लोकांश्िन्तयन्ती पतिब्रतस्‌ ॥ ११॥ 
हे स्वामिन्‌ | में घन में बड़े सुख से वैसे दी रहूँगो, जैसे में अपने 
पिता के घर में सुख से रहती थी। वहाँ मुझे केवल पतिसेवा ही 


की चिन्ता रहैगी । में तोनों लोकी के छुल की कभी कल्पना भी 
अपने मन में उदय न होने दूँगी ॥ ११॥ 


१ विविधाश्रयम्‌--विविधभ्रकारं । ( गोण ) 
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ुभ्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी' 
सह रंस्ये तया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥ १२॥ ' | 
हे वीर | में नित्य नियमपूर्वक, , काम-भोग-विवजिता हो, 
आपके साथ उन मधुर गन्धयुक्त वनों में विचरुगी ॥ १२ ॥ 
त्वं हि कत बने शक्तो राम सम्परिपालनमू । 
अन्यस्यापि जनस्येह कि पुनर्मम मानद ॥ १३॥ 
है प्राणनाथ ! जव घाप वन में भ्रसंख्य मनुष्यों कां भरण 
पोषण करने का भार उठा सकते हैं, तव क्या श्राप मुक ग्रकेल्ल 
की रक्षा न कर सकंगे ? ॥ १३ ॥ ः 
सह त्वया गमिष्यामि वनमद्य न संशय; । 
नाहं शक्या महाभाग निवर्तयितुमुब्यता ॥ १४ ॥ 
हे महाभाग ! में भी आज ग्रवश्य श्रापके साथ वन चलूंगी। 
श्राप मेरे इस उत्साह को भङ्ग नहीँ कर सकते । श्रथवा अब भ्राप ' 
निषेध न कीजिये ॥ १४॥ 
फळमूलाशना नित्यं भंविष्यामि न संशयः 
न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ती सह त्वया | १५॥ ` ` 
में बन में उत्पन्न फल सूलों हो से नित्य ग्रपना निर्वाह कर, 
ग्ापके साथ चन में रहुँगी और आपके कष्ट ने दूँगी ॥ १५॥ 
इच्छामि सरितः शैलान्पल्वलानि घनानि च | 
द्रष्टुं वत्र निभीता त्वया नाथेन धीमता ॥ १६॥ 


१ ब्रह्मचारिणी --काममागविवजितां | ( गो०:) -- . . 
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मैं प्राप जैसे बुद्धिमान प्राणनाथ से रत्तिता हो कर मोले, 
पद्दाड़, तालाव घोर वन निशङ्क हे देखना चाहती हुँ ॥ १६ ॥ 
इंसकारण्हवाकीणा; पद्चिनी; साधुपुष्पिता! । 
इच्छेयं सुखिनी दरष्टुं त्वया वीरेण सङ्गता ॥ १७॥ 
में चाहतो हूँ कि, श्राप जैसे घोर के साथ, हंस और कारण 
पत्तियों ते सेवित रोर सुन्दर फूली दुई कमलिनियों से युक्त तड़ागों 
को सुखपूर्वक भ्रर्थाद मली भांति देखू ॥ १७ ॥ 
अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यं यतव्रता । 
सह तया विशालाक्ष रंस्ये परमनन्दिनी॥ १८ ॥ 
हे विशालात्त ! उनमें में नित्य प्रापक्रे साथ स्वात करेगी और 
परम भ्रानन्द्‌ के साथ जलकोडा भी करूंगी | १८॥ 
एवं वर्षसहसाणां शतं वाऽहं त्वया सह । 
व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि खर्गोष्पि न हि मे मतः ॥१९॥ 
इस प्रकार भ्रापके साथ चाहे हज्ञार वर्ष भो क्यों न व्यतीत 
हो जाय, मुझे न जान पड़ेंगे । आपके साथ रहने के सुख के सामने 
स्वगेसुख भो मुझे पसन्द नहीं ॥ १६ ॥ 
स्वर्गेऽपि च बिना वासा भविता यदि राघव । 
त्वया मम नरव्याघ्र नाहं तमपि रोचये ॥ २० ॥ 
हे राघव ! यदि प्रापके विना मुझे सयग में रहना पड़े, तो घुफे 
बह भी पसन्द नहीं है ॥ २०॥ - 
अहं गमिष्यामि वनं दुग 
मृगायुतं वानरवारणैयुतम्‌ | .... .. . 
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वने निवत्स्यामि यथा पितुर्ग्हे 
तवेव पादावुपयरह्म संयता ॥ २१ ॥ 
मैं तो चापकै साथ उस दुर्गम वन में. चलं गी, ज्ञा हिरनों से 
युक्त घौर वंद्रों तथा दाथियों से सेवित हे । ब्रापकी चरणसेवा 
करती हुई, में वहाँ उसी प्रकार खुलपूर्वक रहूँगी, जिस प्रकार मे 
पने पिता के घर सुख से रदती थी ॥ २१ ॥ 
अनन्यभावामनुरक्तचेतर्स 
त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चिताम । 


नयस्त्र मां साधु कुरुष याचनां 
न ते मयाऽतो गुरुता भविप्यति ॥ २२ ॥ 
मैं हो आपके छोड़ अन्य किसी का नहीं जानतो । मेरा मन 
ग्राए हो में धनुरक है । अतः यदि आपसे विळा हुआ, तो में 
अफ्ते प्राण त्याते के तेयार हुँ । हे नाथ ! मेरी प्रार्थना स्वीकार 
कर, घुमे अपने साथ लेते चलिये । मेरा कुछ सी भार आपको 
इठाना न पढ़ेया ॥ २२॥ 
तया ब्रुवाणामपि धमवत्सलो' 
न च स्म सीतां नृवरो निनीषति | 
उवाच चैनां बहु सचिवर्तने 
बने निवासस्य च दुःखितां प्रति ॥ २३॥ 
इति संप्तविशः सर्गः ॥ 


“ 1 धर्मचत्सछः--कान्ताऊशासद्दिप्णुड । । गो० ) २ निनपति-वेवु 
मिच्छति | ( गोः 
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सीता जी के इस प्रकार अ्रचुनय विनय पूर्वक प्राथना करने 
पर भी, सीता जी को कष्टित देखने में असमर्थ धोरामचद्ध जी. 
ज्ञानको जी के अपने साथ वन में ले जाने को राज्ञी न हुए। 
प्रय्ुत वनवास के ग्रनेक कष्टो का वंन कर, जिससे जानकी की. | 
वन जाने का विचार छोड़ दे, बाले ॥ २३ ॥ 
ग्रयाष्याकायड का सत्ताइसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


90९. 
४06000 


श्ष्ठाविशः सर्गः 
स एवं ब्रुवर्ती सीतां घर्मज्ञो धर्मवत्सलः । 
न नेतुं झुरते बुद्धि बने दुःखानि चिन्तयन्‌ ॥ १ ॥ 


घर्म और धर्मवत्सल श्रीरामचन्द्र जी वन के कष्टो के स्मरण 
कर, सीता जी के बहुत कहने पर भी, उनका अपने साथ वन ले 


ज्ञाने को राज्ञी न हुए ॥ १॥ 
सान्त्वयित्वा पुनस्तां तु अवाष्पपयाकुलेक्षणाम । 
निवतंनाथे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २॥ 
रोती हुई जानकी जी को उन्होंने फिर समाया झोर धर्मामा 
श्रीरामचन जी ने घन न जाने के लिये सोता जो से यह कहा ॥२॥ 
सीते महाकुलीनाऽसि धर्मे च निरता सदा | 
' इहाचर स्वधर्मं ल॑ मा यथा मनसः सुखम्‌ ॥ ३ ॥ 


० ne 
9 पाउान्तरे-- वाष्पदूपितलेचचाम्‌। ” 


~ 
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हे सोते ! तू वड़ो कुलोन घर की लड़की दै श्रौ सदा घर्म- 
पालन में निरत ग्इनी है। ग्रतः यहीँ रद्द कर धर्माचरण कर. 
जिससे मेरा मन ली हो ॥ ३ ॥ 
सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तया कार्य लयाञ्चले | 
बने दोपा दि वहवे वदतस्तान्नित्रोघ मे} ४॥ | 
हे घवले सीते ! में जे कहता हैं तू वही कर। वनवास में 
वढे वड़े क? होते हैं । में बतलाता हुँ तू उन्हें छुन ॥ ४ ॥ 
सीते विमुच्यताम्रेपा वनवासकृता मतिः । 
बहुदोषं हि कान्तारं वनमित्यमिश्रीयते ॥ ५ ॥ 
हे सीते ! तू श्रपने चन जाने के उिचार को व्याग दे | क्योंकि 


वनवास में बड़े कए हैं। वन के कान्तार .इली लिये कहते हैं कि, 
वह जाने के योग्य नहीं है ॥ ५ ॥ 


हितबुद्धथा खलु वचा मयेतदभिधीयते । 
सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनम्‌ ॥ ६ ॥ 
में तेरी भलाई के लिये कहता हुँ। वन में कमी कुठ मो दुख 
नहीं है। प्रन्युत वहाँ सदा कष्ट ही कष्ट हैं ॥ ६ ॥ 
गिरिनिकरसम्भूता गिरिकन्दरवासिनाम्‌ । 
सिंहानां निनदा दुःखाः' श्रोतुं दुःखमतो वनम्‌ ॥ ७॥ 
क्योंकि पर्वतों से निकजी हुई नदियों को पार करना मद्दाकष्ट- 


दायी है, फिर पहाड़ों की गुफाओं में रइने चाळे सिद्दो की ददाड 
सुनने से बड़ा कष्ट होता है | अतः बन में कष्ट ही कष्ट हैं ॥ ७ | 
5 यता तात भनक हकः ५ 


१ दुःखाः--दुःखकरा:-1 ( गोऽ ) 
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क्रीडमानाथ विसव्या मत्ताः शुन्ये महामृगाः । 
दृष्टा समभिवतन्ते सीते दुःखमतो बनम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे सोते | निर्जन वन में निःशङ्क हो कोड़ा करने वाले भ्रनेक 
वनजन्तु, मनुष्य के देखते हो मार डालने के लिये प्राक्रमण करते 
हैं, प्रत वनवास फश्टदायी है ॥ ८ ॥ 
सग्राहा; सरितश्रैव पडूवत्यश्र दुस्तराः | 
मत्तैरपि गनैर्थियमतो दुःखतरं बनम्‌ ॥ ९ ॥ 
फिर नदियों में मगर घड़ियाल रहते हैं और उनमें दलदल 
रहने से उनको पार करना भी वड़ा कठिन है । इन दलदलो में 


यदि फैंस जाय, तो हाथी फा भो निकलना असम्मव है। फिर वन 
में बड़े वड़े मत्त गज भी घूमा करते हैं। अतः वनवास वड़ा कष्ट- 
दायी है ॥ ६ ॥ 5 
लताकण्टकसङ्कीणाः कृकवाकूपनादिताः । 
निरपाश्च सुदुर्गाश्व मार्गा दुःखमतो बनम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रायः वनों के मार्ग ऐर में लिपट जाने वाली बेलो और पेर में 
चुम जाने वाले कारों से ढके रहते हैं झार वहाँ वनकुक्कुट (वतः 
घुर ) बाला करते हैं। रास्तों में दूर तक पीने को जल भी नहीं 
मिलता । वन के रास्ते वड़े भयडुर होते हैं रतः बन में बड़े केश 
हते हैं ॥ १० ॥ 
सुप्यते पर्णेशय्यासु खयं भग्नासु भूतले । 
रात्रिषु श्रमसिननेन तस्माहु|खतर॑ बनम्‌ ॥ ११ ॥ 
दिन भर.के थके मांदे वनवासी को रात के समय, साते के जिये 
कोमल गदे तकिये नदी, किन्तु पने थाप सूख कर गिरी हुई 
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'पत्तियाँ विज्ञा कर, उन पर सोना पडता है । उसे वहाँ पलंग नहीं 
मिलता, प्रत्युत ज्ञमीन ही पर लेना पड़ता है । भ्रतपव वनवास 
वड़ा कएप्रद हे ॥ ११॥ ५ 
अहोरात्र च सन्तोषं! कतव्यो नियतात्मना* | 
फटेटटश्षावपतितै; सौते दुःखमतो वनम्‌ ॥ १२॥ 
है सीते ! भाजन की अन्य वस्तुग्रों पर मन न चला, सायं प्रातः 
वृक्षा से गिरे हुए फल खा कर ही सन्तोष करना पड़ता है । भरतः 
वन में कष्ट ही कष्ट हैं ॥ १२॥ 
उपवासश्च कतंव्यों यथाप्राणेन* मेथिलि । 
कतेव्या 
जटाभारश्च कतच्यो वस्कछाम्वरधारिणा ॥ १३ ॥ 
हे मैथिलि | वन में यथाशक्ति उपवास भी करना पड़ता है 
और बृत्त की छाल, वरो की जगद पहननी पड़ती है ॥ १३ ॥ 
देवतानां पितृणां च कतेव्यं विधिपूर्वकम्‌ । 
प्राप्तानामतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनम ॥ १४ ॥ 
वहाँ देवताश्रों और पितरों तथा समय पर ग्राये हुए श्रतिथियों 
का विधिपूर्वक नित्य पुजन करना पड़ता है॥ १४ ॥ 
कायेखिरभिपेकशच काले काळे च नित्यशः । 
चरता नियमेनेव तस्माह!खतरं बनम्‌ ॥ १५ ॥ 
नियम पूवक रहने वालों को नित्य (किसी आतु विशेष में 
नहीं ) समय समय पर तीन वार स्वान करने पड़ते हैं। अतः वन 
में बड़ा केश है ॥ १४॥ 
१ धद्दारात्र-सायंप्रातक्ष । ( गो० ) २ नियतात्मना--नियतमनस्केत | 
इतरावभिळापिणेत्यथः । ( गोल ) .३ यथाप्राणन--यथाशक्तया । ( गो० } 


। 
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उपहारश्च कर्तव्य; कुसुम! स्वयमाहृतैः । 
आपेंण विधिना पेयां वाले दुःखमतो बनम्‌ ॥ १६॥ 
दै वाले ! वन में अपने हाथ से फूल तोड़ कर, ऋषियों की 


| वतलाई हुई विधि से, घेदो की पूजा करनी पड़ती है, इस लिये दन 


में छुश ही हेश हैं ॥ १६ ॥ 

यथालब्धेन सन्तोषः कर्तव्यस्तेन मैथिलि । 

यताहारैवेनचरेनित्यं दुःखमतो वनम्‌ ॥ १७ ॥ 

वनवासी को जा कुछ और जितना भोजन के लिये मिले उसे 

उतने ही नित्य नियत आहार से उसके सन्तोष करना पड़ता है। 
ग्रतः वनवास वड़ा कष्टदागी दै ॥ १७॥ 

अतीब बातारितमिरं बुम्जुक्षा चात्र नित्यशः । 

भयानि च म्रहान्त्त्र ततो दुःखतरं बनम्‌ ॥ १८॥ 


घनों में वढी आँधी चला करती हैं, घेरा भी छा जाता है 
नित्य ही भूख भी बहुत भ्रधिक लगती है और वहां और भी अनेक 
भय के कारण उपस्थित रहते हैं। प्रतः वनवास वड़ा कष्टदायी 
है॥ १५॥ 
सरीसपाश वहवो वहुरूपाश्चः भामिनि । 
चरन्ति पृथिवीं दर्षाचतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ १९ ॥ 
हे भामिनि ! वन भें बड़े मोटे मोटे पहाडी साँप या अजगर बड़े 
दूर्प के साथ घूमा करते हैं । भरतः घनवास वड़ा कएदायी है ॥ १६ ॥ 


१ सरीसपा;--गिरिसिपाँः । (गो० ) २ बहृरूपाः--एथुशरीराः । ( गो० ) 
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नदीनिलयनाः सर्पा नदीकुटिलगामिनः । 
; तिषठन्त्यादृत्य पन्थानं ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥ २० ॥ 
वहाँ नदियों में रहने वाले साँप ज्ञा नदो ही की तरह टेढ़ी मेढी 
चाल से चला करते हैं, मार्ग रोक कर, सामने खड़े हो ज्ञाते हैं। - 
झतएव वनवास बड़ा दुःखदायी है ॥ २० ॥ 
पतङ्गा इृश्चिकाः कीटा दंशाश्च मशकैः सह | 
वाधन्ते नित्यमवले तस्माद्दुःखतरं वनम ॥ २१ ॥ 
हे अवले | वहाँ पतंगे, विच्छू, कीड़े, वनैल्ली मक्खियाँ, मच्छड 
भादि नित्य ही सताया करते हैं। अतपव वनवास वड़ा क्लेशकारक 
है॥ २१॥ 
हुमा; कण्टकिनश्चैव ुशकाश्चाश्रः भामिनि । 
वने व्याकुलशाखाग्रास्तेन दुःखतरं वनम ॥ २२ ॥ 
हे भामिनि ! काँटे और कुशकाश की तरह पत्तों और वगैले वृक्षा 
से धारा धन भरा हुआ है । अतः वनवास वड़ा कएकारक है ॥ २२॥ 
कायक्केशाशच बहवो भयानि विविधानि च । 
अरण्यवासे वसतो दुखमेब ततो वनम्‌ ॥ २३ ॥ 


फिर चन में रहने से शारीरिक भ्रनेक क्लेश हाते हैं और नाना 
प्रकार के भय उत्पन्न हुआ करते हैं। अतएव वनवास वड़ा दुःख 
दायी दै॥ २३ ॥ 


, क्रोधलोभौ विमोक्तव्यो कव्या तपसे मतिः। , 
, न. भेतव्यं च भेतव्ये नित्यं दुःखमतो वनम्‌ ॥२४॥। 


, १, कुशकाशयोःच्याखाः- कुश्षकादापर्णोन्देच | ( घोर ) 
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हे सीते | चन में, क्रोध ओर लास को त्याग कर तप में मन 
लगाना पड़ता है। डरने योग्य वस्तुथो से।भी डरना नहीँ होता-- 
शत; वनवास दुःखप्रद है ॥ २४ ॥ 
तदळं ते वनं गत्वा क्षमं न हि वनं तव । 
विमृशन्निह पश्यामि वहुदेपतरं वनम ॥ २५ ॥ 
शत; तू वन जाने की इच्छा मत फर, क्योंकि तेरे वसने योग्य 
बन नहीं है । मैं जव विचार करता हैं, तव मुझे वनवास में कष्ट ही 
कए दिखलायी पड़ते हैं ॥ २५ ॥ 
वनं तु नेतुं न कृता मतिस्तदा 
वभूव रामेण यदा महात्मना । 
न तस्य सीता वचनं चकार त- 
ततोष्त्रवीद्राममि्द पुदुःखिंता ॥ २६ ॥ 
इति श्रष्टाचिशः सर्गः ॥ 


इस प्रकार जब सीता जी को श्रोरामचन्द्रज्ञी ने धन में ले 
जाना न चाहा, तद सीता जी उनकी इस वात को न मान कर और 
अत्यन्त दुःखी हो, यह बाली ॥ २६ ॥ 


अयोध्याकाण्ड का भ्रद्माइसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


लान 


वा० रा०--२९ 
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एतत्तु वचनं श्रुत्व सीता रामस्य दुःखिता । 
प्रसक्ताश्रुमुखी मन्दमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी फे इस प्रकार के वचन सुन सीता जी दुःखी 
हुई पोर रा कर, धीरे घोरे कहने लगीं ॥ १ ॥ 
ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति । 
गुणानित्येव तान्वीक्षे* तव स्नेहपुरस्कृतान्‌ ॥ २॥ 
है राम ! वनवास के ज्ञा दोप तुमचे वतलाये, घे सव तुम्हारे 
स्नेह के सामने मुझे गुण दिखलायी पड़ते हैं ॥ २ ॥ 
मृगाः सिंहा गजाथैव शादूलाः शरभास्तया' । 
पक्षिणः समराश्चेव ये चान्ये वनचारिणः ॥ ३ ॥ 
मृग; सिंह, गज, शार्दुल, शरभ ( प्राठ पैर का पक वनजन्तु 


विशेष ) पत्ती और नील गाये तथा घ्न्य वन में रहने वाले जीव 
जच्छु ॥ ३॥ 


अदृष्पूबरुपत्वात्सवें ते तव राघवः । 
रूपं दष्ट्रऽसपेयुर्भये सर्वे हि विभ्यति ॥ ४ ॥ 
स्वयं ही, हे राघव ! आपके इस श्रपूर्व रूप को देख भोर भय- 
भोत हो, भाग जाँयगे । क्योकि आपसे तो सव ही डरते हैं ४21 


१ शरभा+--अष्टपादृसखगा। । ( गो० ) सृमराः गवया: । ( गो» ) 
& पाठान्तरे * तान्विद्धि ” ; :' तान्मम्ये ” । 
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त्वया च सह गन्तव्यं मया गुरुणनाज्ञया । 
त्वद्वियोगेन मे राम सक्तव्यमिह जीवितम्र ॥ ५ ॥ 
मुझको वड़े लागों का यह आदेश है कि, मुझे सदा आपके 
साथ अवश्य चलना चाहिये । नहीं तो मुझे आपके वियोग में प्राण- 
त्याग देना पड़ेगा ॥ ५ ॥ 
न च मां त्वत्समीपस्थामपि शङ्गोति राघव । 
पवितुमाजसा 
युराणामीशवरः शक्र! प्रथ ॥ ६॥ 
जव कि मैं घापके साथ रहूँगी, तव देवताशओरों के स्वामी इन्द्र भी 
अपने पराक्रम से मेरा कुछ नहीं कर सकते ॥६ ॥ 
पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितुम्‌ । 
काममेवंविधं राम त्वया मम विदर्शितम्‌ ॥ ७ ॥ 
है राम | तुम्हींने तो मुझे यह वात वतलायी है कि, पतिबता 
स्त्री, पति विना नहीँ जी सकती | ७॥ 
अथ वापि महाप्राज्ञ ब्राहमणानां मया श्रुतम्‌ । 
पुरा पितृग्रहे सत्यं वस्तव्यं किल मे बने ॥ ८ ॥ 
हे महाप्राज्न ! विता के घर रहते समय ज्योतिषो ब्राह्मणों से मैंने 
यह वात सुनौ थी कि, सुभे वन में निश्चय ही रहना पड़ेगा ॥ ८॥ 
लक्षणिभ्यो! द्विजातिभ्यः भ्रुत्वाहं वचनं पुरा । 
वनवासकृतोत्साहा नित्यमेव महावळ ॥ ९ ॥ 


१ ढक्षणिन्यः-_प्तातुत्रिकलक्षणरन्यः । 
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है महाबलवान्‌ ! सापुद्रिक जानने वाले ब्राह्मणों के कहते, में 
पहले ही यह छुन चुकी हुँ! भतः चन जाने का मेरा उत्साह 
तभी से है॥ ६ ॥ 
आदेशो वनवासस्य प्राप्त्य; स मया किल | 
सा त्वया सह तत्राह यास्यामि प्रिय नान्यथा ॥ १० ॥ 


से वनवास की आज्ञ मुझे अवश्य लेनी ही चाहिये । ग्रतः 
हे प्रिय ] में तुम्हारे साथ चलू धी । इसके विपरीत नहीं हो 
सकता ॥ १० ॥ 


कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि सह त्वया | 
कालश्चायं समपन्न; सत्यवाग्भवतु द्विज! ॥ ११॥ 
झापके साथ वन जाने हो से में गुरुजनो की ओाज्ञापालन 


करने वाली हो सकूंगी । ब्राह्मणों की भविष्यद्वाणी के सन्य होने का 
यह समय भी उपस्थित हा गया है ॥ ११॥ ` 


वनवासे हि जानामि दुःखानि वहुधा किल । 
प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुपेरकृतात्मभिः' ॥ १२॥ 
है, वीर ! यह मुक्े मालूम है कि, वनवास में बड़े बड़े कश होते 


हैं; किन्तु ये दुःख होते उन्हॉका है जे भ्रजितेन्द्रिय हैं। (नकि 
शाप सरीखे पुरुषों के साथ) ॥ १२॥ 


कन्यया च पितुगेहे वनवास! श्रुतो मया । 
भिक्षिण्याः  *साधुदृत्ताया मम मातुरिहाग्रतः ॥ १३ ॥ 


MRM न त न र क को 
१ अक्ृतास्मिः--भश्षिक्षितमनस्कैः । ( ग्रे. ) २ मिक्षिण्या-- 
दापण्याः | ( गो० ) * पाठान्तरे--/ शमवत्ताया; ” । 
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जव में पिता के घर थी, तब मेंने एक साधुत्रृत्ति तपल्विती 
फे मुख से, माता के सामने, ग्रपते इत वनवास को वात सुनी 
धी ॥ १३ ॥ 
्रसादितश्च वै पूर्व वं वै बहुविध मभो । 
गमनं वनवासरय काइ्षितं हि सह तया ॥ १४॥ 
है प्रभा | कई वार वनक्रोड़ा के लिये में ग्रापले प्रार्थना भी 
कर चुको हुँ, सा अब वह प्रवक्षर आया है, श्रतः मेरो प्राथना 
मान, मुझे श्रपने साथ वन ले चलिये ॥ १४ ॥ 
कृतक्षणाऽहंः भ्रं ते गमं प्रतिं राघव । 
वनवासस्य शूरस्य चयो हि मम रोचते ॥ १५ ॥ 

हे राघर ! आपका मङ्घ दो । से ( भ्रव ) श्रापकै साथ वन 
जाने फा अयक्षर प्राप्त हुआ दै रोर वनवास में आपको सेवा 
भी करना मुझे बहुत रुचता दै ॥ १४ ॥ 

शुद्धाअनःमेमभाबाद्धि* भविष्यामि विकस्मपा । 
र्तारमदुगच्छन्ती भर्ता हि मम दैवतम्‌ ॥ १६॥ 

ह ईष्यांदि रहित स्वामिन्‌ | श्रपने प्रोतियुक स्वभाव से आपके 
पीछे गमन करती हुई, मैं पाप रदित हो जाउँगो । क्योकि यह प्रसिद्ध 
वात है कि, मेर लिये आप ही मेरे देवता हैं ॥ १६ ॥ 

प्रेत्यभावेऽपि कल्याणः* सङ्गमो मे सह त्वया | 
तिहि श्रयते पुण्या बराह्मणानां तपखिनाम्‌* ॥ १७ ॥ 

१ छृतक्षणा --प्राप्ताव्रा । ( रा० ) २ शूरस्य ~तव । ३ शुद्वात्मतर ~¬ 
ईव्यादिरहित (गो०) ४ प्रेसमा वात्‌ -¬2ेम्त्रमाबात्‌ | (गो०) ५ दिः--परतिद्ी। 
गो.) ६ कल्याणा शोभन! । (गो०) + पाठान्तरे यशस्विनाम? | ` 
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' (इस लोक का तो कहना ही क्या दै) परलोक में भी में घापके 
साथ रह कर, शोभा के प्राप्त दीउँगी | यह वात मेने यशस्वी पवित्र 
प्राष्मणों के मुख से सुनी है ॥ १७॥ 

इह लोके च पिटूमिया खरी यस्य महामते | 
अद्विदेता खधर्मेण' प्रेत्मभावेषपि तस्य सा ॥ १८ ॥ 
इस लोक में विवाहों की विधि के अनुसार पिता जिस खरी 
के जिस पुरुष को दे देता है, परलोक में भी वही खी उस पुरुष 
फी होती है ॥ १५॥ 
एवमस्मात्स्वकां नारीं सुद्ृत्तां हि पतित्रतास्‌ । 
नाभिरोचयसे नेतुं त मां केनेह हेतुना ॥ १९ ॥ 
ग्रतः अपनी सदाचारिणी पतिवता खी मुझको अपने 


साथ ले चलना श्रापक्को भयो नहीं इता? इसका कारण क्या 
हे! ॥ १६॥ 


भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः । 
नेतुमईसि काङृत्स्थ समानसुखदुःखिनीम्‌ ॥ २० ॥ 


हे काकुत्स्थ | रपम पूर्ण भक्ति रखने बालो, दीन, सुख दुःख 
में समान रहने वाली और श्रापके सुख में सुखी तथा श्रापके 
दुख से दुःखी मुक्का श्राय अपने साथ ले चलिवे ॥ २० ॥ 


यदि मां दुःखितामेवं बनं नेतुं न चेच्छसि । 
विषम जलं वाहमास्थास्ये मृत्युकारणात्‌ ॥ २१ ॥ 


१ खधसेण---ल्वप्वचर्णोच्याहाडिबिदाइविधिवा | ( गो० ) 


पकोनत्रिशः सर्गः ३२७ 
यदि भ्राप पुझ दुःखिनी को अपने साथ धन न ले चलोगे, तो 
में विष खा कर या प्रश्नि में जल कर पश्रथवा पानी में इव कर, 
प्राण दे दू भी ॥ २१ ॥ 
एवं बहुविधं तं सा याचते गमनं प्रति । 
नाजुमेने महावाहुस्तां नेतुं विजनं वनम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जो के साथ घन जाते के लिये सीता 
जी वहुत प्रार्थना करती थीं, परन्तु श्रीरामचन््र उनको प्रपने साथ 
विजन घन में क्षे जाने को राज्ञी नहीं होते थे ॥ २२॥ 
एवमुक्ता तु सा चिन्तां मैथिली समुपागता । 
स्नापयन्ती गायु'णैरश्रुभिनयनच्युतैः ॥ २३ ॥ 
तव सीता जी धीरामचन्द्र जी को प्रसम्भत देख, 
चिन्तित दुई रौर उनके नेषो से निकलो हुई गरम गरम ध्रश्नधारा 
पृथिवी क्षा तर करने लगी-य्र्थात उनके आसुओं से वहाँ की 
ज़मीन तर हो गयी ॥ २३॥ 
चिन्तयन्तीं तथा तां तु निवतयितुमात्मवान | 
क्रोधाविष्टां च ताम्रोष्ठी काङृत्स्थो वहुसान्त्वयत्‌ ॥२४॥ 
इति एकानत्रिसः सर्गः ॥ 
सीता जो को चिन्तित ग्रौर मारे क्रोध के लाज लाल गट 
किये देख, श्रीरामचन्द्र जी ने सीताजी को बहुत समझाया, 
जिससे घे उनके साथ वन न जाय ॥ २४॥ 
ग्रयोप्याकागड का उत्तीसर्वा सर्ग समाप्त हुआ । 
न---१*०*. 


१ योव । ( गो० ) # पाठान्तरे--" कुचाबुणौः 


त्रिशः सर्गः 
सान्ल्यमाना तु रामेण मेथिछो जनकात्मजा । 
वानवासनिमित्ताय भर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ | 
साथ वन न चलने के लिये सीता के श्रीरामचन्द्र जो ने वहुत 
दरह से सम्रफाया, किन्तु सीता जी ने उनके साथ वन आने के' 
लिये फिर अपने पति से यह कहा ॥ १ ॥ 
सा तमुत्तमसंविग्ना' सीता विषुलवक्षसम्‌ । 
प्रणयाञ्चाभिपानाब्च परिचिक्षेपः राघवम्‌ ॥ २॥' 
चीरचर धीरमचन्द्र जी से डर के मारे कांपती हुई जानकी जी 
ने, प्रेम और श्रमिमान के साथ, उपहास पूर्ण वचन कहे ॥ २॥ 
किं त्वाऽमन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः | 
राम जामातरं माप्य द्विय॑ पुरुषविग्रहम ॥ ३ ॥ 


हे राम! यदि मेरे पिता मिथलेश यह ज्ञानते कि, श्राप. आकार 
मात्र के पुरुष हैं और ब्यवहार में खी हैं, तो वे कसी मेरा विवाह 
घ्रापके साथ कर आपके कभी अपना दामाद न वनाते । ( अर्थात्‌ 
ग्राप पुरुष हो कर चन में मेरो रक्षा न कर सकगे--यह कहना 
श्राप जेते वीरवर पुरुष फा शोमा नहीं देता) ॥ ३ ॥ 


अदृतं वत लोकोऽयमङ्गानाधद्धि वक्ष्यति । 
तेजा नास्ति परं रामे तपतीव दिवाकरे ॥ ४ ॥ 


१ उत्तमसविप्रा-अलन्तं कम्पमाचा । ( गो० ) २ विएलवक्षसम्‌--शूर- 
मिति यावत्‌ । ( गोर ) ३ परिचिक्षेर--हपक्षासवचन्मुक्वती | ( रा० ) 


त्रिशः सगः ३२९ 
खेद की वात है । लोग ग्रहान वश कहने लगे कि, राम सूय 
के समान तेजस्वी देख पड़ते हैं, किन्तु इनमें वास्तव में तेज है 
नहीं ॥ ४॥ 
कि हि कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते । . 
यत्परित्यक्तुकामस्ल मामनन्यपरायणाम्‌ | ५ ॥ 
हे राम | भाप किस लिये इतने उदास हो रहे हैं अथवा आप 
किस वात के लिये इतने डर रहे हैं कि, जे मुक जैसी अपनी अनन्य 
भक्ता को यहाँ छोड़ कर, वन जाना चाहते हैं ॥ ५ ॥ 
बुमत्सेनसुतं वीर सत्यवन्तमचुव्रताम्‌ । 
सावित्रीमिव मां विद्धि त्वमात्मवशवर्तिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
वीरवर राजा घुमत्सेन के पुत्र सत्यवान में सावित्री के तुल्य 


हमे भी अपने वश में जञानो । अर्थात्‌ चुमत्सेन के पुत्र सत्यवान के 
पीड पीछे सावित्री जैसे वन के गयी थी, वैसे ही में भी श्रापके 


पीछे पीछे चलूंगी ॥ ६ ॥ | 
न तह मनसाऽप्यन्यं द्रष्टास्मि त्वहते5नध । 
त्वया राघव गच्छेयं यथान्या कुलपांसनी ॥ ७ ॥ 
हे अनघ ! मेंने आपके छोड, परपुरुष को देखने की कभी 
मन में भी कढपना नहीं की । जैसी की कुलकलङ्किनी खियाँ 
परपुरुपरत होती हैं, वैसी में नहीं हूँ । रतः में थापक साथ, 
चलूगी ॥७॥ ` ५ 
स्वयं तु भाया कौषारीं चिरमध्युषितां सतीम्‌ । 
शैलूप' इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि ॥ ८॥ | 


१ शैक्ुप--आयाजीव । ( गो० ) 


३३० ग्रयाध्याक्वाणडे 


हे राम ! बहुत दिनों से आपके पास रहने वाली, कोमारा- 
वस्था ही में आपके साथ विवाहित, मुक सत्री -पतिबता के, 
नट को तर घाप श्रपने से भिन्नपुरुष ( अर्थात्‌ भरत ) के पास 
होइना क्यों चाहते है ? ॥ ५॥ 
यस्य पथ्यं च रामात्य यस्य चार्थेऽ्वरुध्यसे । 
त्वं तस्य भव वश्यश्च विधेयश्च सदाऽनघ ॥ ९ ॥ 
हे घ्रनध ! आप जिसका हित चाहने हे ग्रेर जिसके कारण 
झापके राज्यामिषेक में वाधा पड़ी (प्र्थाव्‌ कैफैयी और भरत) उसके 
षश में और उसके आज्ञाकारी आप हो वनें । में उसके वश में हाना 
अथवा उसको थाक्षानुवर्दिनी जन कर रहना नहीं चाइती ॥ ९ ॥ 


स मामनादाय वनं न त्व॑ प्रस्थातुमहसि | 
तपो वा यदि वाऽरण्यं स्वगों वा स्यात्त्वया सह ॥१०॥ 


ग्रतः धराप मुझे श्रपने साथ हो वन में ले चलिये। चाहे आप 
तप करें, चाहे श्राप वनवास करें और चाहें स्वर्गवास कर-सुमे 
तो झापकै साथ ही रहना उचित है ॥ १०॥ 


न च मे भविता तत्र करिचित्पथि परिश्रमः | 


पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारशयनेष्विवः ॥ ११॥ 


मुके मार्गे चलते में कुछ भी परिम न होगा । प्रस्युत आपके 

पीछे पीछे चलने में पुरके पेसा सुख जान पड़ेगा जैसा कि वां 

है घूमने फिरने से अथवा आपके साथ शयन करने से प्राप्त होता 
॥ ११॥ 


१ विद्रशयनेष्विव--विद्ारः परिक्रमः, उच्चानसंश्चार इति । “ विद्वारस्तु , 
रिम; ” इत्यमरः । ( गोः 


निशः सर्गः ३३१ 


कुशकाशशरेपीका ये च कण्टकिनो हुमा; । 
तूढाजिनसमस्पर्शा मार्गे मम सह त्वया ॥ १२॥ 
हे राम | कुशकाश, सरपत, मूँज तथा भन्य घोर भी ल 
करोले वृत्त हैं, बे ग्रापके साथ रास्ता चलने पर मुझे रई भार 
सुगचर्म की तरह कामत जान पड़ेंगे ॥ १२॥ 
महावातसपुद्धूतं यन्मामप हरिष्यति । 
रजो रमण तन्मन्ये पराध्येमिव चन्दनम्‌ ॥ १३ ॥ 
है राम | आँधी से उड़ कर जो धूल मेरे शरीर पर ग्रा कर 
पड़ेगी, उसे सैं भ्रापके साथ रह कर, उत्तम चन्दन के समान 
समभू गी ॥ १३ ॥ 
शाइलेपु यथा शिश्ये वनान्ते वनगाचर । 
कुथास्तरणतल्पेपु कि स्यात्सुखतरं ततः॥ १४ ॥ 
मैं जव पके साथ हरी इरी घास के विद्वौने पर साउँगौ, 
तब मुझे पलंग पर विज्ञे हुए, मुलायम गळ्ीचे पर सोने जैसा छु 
प्राप्त होगा ॥ १४ ॥ 
पत्रं मूलं फलं यत्त्वसल्पं वा यदि वा वहु । 
दास्यसि स्वयमाहूत्य तन्मेऽप्ृतरसापमस्‌ ॥ १५॥ 
जञा कुछ थोड़े अथवा बहुत शाक या फल आप स्वयं जा दिया 
करेगे, पे दी मुझे प्रसृत जैसे स्वादिष्ट जान पड़ेंगे ॥ १४ ॥ 
न मातुन पितुसतत्र स्मरिष्यामि न वेश्मनः | 
'आर्तेवान्युपञुज्ञाना पुष्पाणि च फळानि च ॥१६॥ 
१ कर्तवानि--तत्तद्तुसमुत्पन्नानि । ( गौ० ) 
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चन में ऋतुफलोों का और आनुपुष्पों का उपभोग करती दुई 
मैन तो मा को, न वांप की, और न घर ही की याद करँगी ॥१६॥ 
न च तत्र गतः किश्चिद्द्ष्टुमदेसि विभियम्‌ । 
० ०, ६ 
मत्कृते न च ते गाको न भविष्यति दुभरा ॥ १७॥ 
मेरे कारण चन में आपके न ता कुछ सी हेश होगा और न 
श्रापकोा शोच ही वाघा देगा और न मुझे खिलाने पिलाने की 
चित्ता ही आपके करनी पड़ेगी ॥ १७॥ 
यस्त्वया सह स स्वर्गी निरयो यस्त्वया दिना | 
इति जानन्परां प्रीति गच्छ राम मया सह ॥ १८ ॥ 
वहुत कहाँ तक कहूँ | थापके साथ रहने में मुके सर्वत्र स्वर्ग 
के समान सुख है और श्राप विना सव जगह नरक के समान 
दुःख है । बस श्राप यही विचार कर और प्रसक्नता पूर्वक मुक्तै घपने 
साथ वन में ले चलिये | १८॥ 
अथ मामेबमव्यग्रां' वनं नेव नयिष्यसि । 
विषमेव पास्यामि मा विश द्विषतां वशम ॥ १९ ॥ 
यदि आप सुमे, जिसे वन सम्वन्धी किली भी दात का भय 
नहीं है, भपने साथ ले चलने के राज्ञी न हुए, तो में आए ही 
के सामने विप पी कर प्राण त्याग दूँगी--किन्तु वैरियों की हो 
कर, में न रहुँगी ॥ १६॥ 
पश्चादपि हि दुःखेन मम नेवास्ति जीवितम्‌ । 
उड्ितायास्त्वया नाथ तदेव मरं वरस्‌ ॥ २० ॥ 
१ ष्य ~ वचगसमविषदमौतिरहितास्‌ । ( गो } 


विशः सग: ३३३ 


"है नाध | आपके जाने के वाद भी तो दुःख से मुझे मरना ही 
है। प्रा द्वारा परियक्ता, मुक्त जैसी के लिये मरना ही अच्छा 
है ॥ २० ॥ 

इमं हि सहितुं शोक मुहृरतमपि नोत्सहे । 
र चेवं 
कि पुनदश वर्षाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता ॥ २१॥ 
में ग्रापके वियोग के शोक के मुहुर्त भर भी नहीं सह सकती, 
तव चोद वर्ष के वियोगजन्य दुःख छो, में क्यों कर सह 
सकू गो ॥ २१॥ 
इति सा शोकसन्त्षा विलप्य करुणं वहु । 
चुक्रोश पतिमायस्ता मशमालिङ्गय सर्तरम्‌ ॥२२॥ 
सीता जी शोक से सन्तप्त हो, वारंवार करुणपूर्ण विलाप कर 
और श्रीरामचन जी के श्रालिङ्गन कर, उच्च स्वर से सदन करने 
लगीं ॥ २२॥ 
सा विद्धा वहुभिरवाकये दिग्धैरिव' गजाङ्गना | 
चिरसन्नियतं वाष्पं युमाचाभिमिवारणि! ॥ २३ ॥ 

उस समय धीरामचन्द्र जी के वचनों से, विष में धुझे वाण से 
हथिनी की तरह विद्ध जानकी जी के वहुत काल से रुके हुए 
श्रा वैसे ही प्रकट हुए, जैसे भरणी से श्राग प्रकट होती दै ॥ २३॥. 

तस्याः स्फटिकसङ्काशं वारि सन्तापसम्भवम्‌ । 
नेत्राभ्यां परिसुस्राव पह्घजाभ्यायिवादकम्‌ ॥ २४ ॥ 
१ दिग्येः-विपलितैाणिः । ( गो० ) 


4 
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ज्ञानको जी के तेत्रो से स्फटिक पत्थर जैसे सफेद थुं 
की बू दे वैसे हो गिरीं जेसे कमलों से पानी को बूं दे टपकती 
हैं ॥ २४॥ 
तचचैवामररुचन्द्राभं मुखमायतलेचनम्‌ । 
पयेशुष्यत वाष्पेण जलाडूतमिवाम्बुजम्‌ ॥ २५ ॥ 
उस समय प्रवल शोक की थ्राग से पूणिमा फे चन कै समान 
चमचमाता हुभ्रा सीता जी का मुखमण्डल, जल से निकाले हुए 
कमल की तरह, पुरस्का गया ॥ २५ ॥ 
तां परिष्वज्य बाहुभ्यां विसंज्ञामिव दुःखिताम्‌ | 
उवाच वचनं रामः परिविश्वासयंस्तदा ॥ २६ ॥ 
तव श्रीरामचन्द्र जी ने मूर्डितप्राय और शोझविकल जानकी 
जी को, श्पनी दोनों भुजाओं से घ्रालिङ्गन कर, उनके विश्वास 
दिलाते इप कहा, ॥ २६ ॥ 
न देवि तव दुःखेन खर्गमप्यमिरोचये । 
न हि मे$रित भयं क्रिख्वित्खयंभेरिव सर्वतः ॥ २७ ॥ 
हे देवि! तुझे कए दे कर मुझे स्वर्ग की भी चाइना नहीं है! 
(द्‌ ज्ञा यह कहती हे कि, डर क्र मारे में तुझे चन नहीले 
जाना चाहता-से ठोक नहीं, कोकि ) सुभे कुछ भी भय नहीं 


है। जिस प्रकार प्रह्मा जी किसी से नहीं डरते, वैसे ही में भी सव 
से विभ हूँ ॥ २७ ॥ 


तव सर्वेमभिमायमविज्ञाय शुभानने ।, 
वासं न रोचयेऽरण्ये शक्तिमानपि रक्षणे ॥ २८ ॥ 


निशः सर्गः ३३५ 


( तेरा यह कहना भी ठोक नहीं कि, तुम हज़ारों का पालन 
भर रक्ता कर सकते हो, तब कचा वन में मुक देली की रत्ता और 
पालन न कर सङगे--क्योंकि ) में सब भाँति तुम्हारी रक्षा कर 
सकता हूँ, किन्तु मुझे तुग्दारे मत का खसिप्राय मालूम नहीं था, 
इसी लिये मुके तुम्हारा वन में रहना पसन्द नहीं था ॥ २८ || 

यत्सष्टाअस मया साथ वनवासाय मैथिलि । 

न विहातुं मया शक्या कौतिरात्मवता' यथा ॥२९॥ 

यदि तुम मेरे साथ वनवास के ही लिये बनायी गयी दो-अथवा 

तुम्हारे भाग्य में यदि मेरे साथ वनवास ही लिखा है, ते में तुम्हें 
छोड़ कर, वैसे हो नहीं जा सकता, जैसे शीलवान्‌ भ्रपनी कीति 
नहीं झाइ सकता ॥ २६ ॥ 

धर्मस्तु गजनासोर सद्भिराचरितः पुरा । 

> न्यून र 

तं चाइमनुवतेज्य यथा सूयं सुवर्चला ॥ ३० ॥ 

हे गजनासोरु ! पहले के सञ्जन लोग जैसा धर्माचरण कर 
चुके हैं, उसीका अनुसरण में भी करूँगा और तू मी कर। जैसे 
सुधर्चला देवो सूर्यं भगवान का प्रचुसरण करती हैं, वैसे ही तू भी 
मेरा अनुसरण कर ॥ ३० ॥ 

न खल्वहं न गच्छेयं वनं जनकनन्दिनि । 
वचनं तन्नयति मां पितुः सत्योपत्वृहितम्‌ ॥ २१ ॥ 

हे जनकनन्दिनी ! में अपनी इच्छा से वन नहीं जा रहा। 
किन्तु सत्य के पाश में बधे हुए पिता की आज्ञा का पालन करने 
के जिये मैं वन जा रहा हैं ॥ ३१ ॥ 

१ भाव्मवता--शीलव्ता । ( गो” ) 


३३६ अयोध्याकाण्डे 


एष धर्मस्तु सुभ्रोणि पितुर्मातुश वश्यता । ` 
आज्ञा चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ३९ ॥ 
हे सुश्रोणि ! पिता भ्रोर माता का कहना हाला ही पुन्न के 
लिये धर्म है। पिता माता की आज्ञा को उलडुन कर, में जीना भी 
नहीं चाहता ॥ ३२ ॥ 
स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम्‌ । 
अस्वाधीनं कथं दैवं प्रकारैरभिराध्यते ॥ ३३ ॥ 
ज्ञा दैव अर्थात्‌ प्रत्यक्त प्रगट नहीं है, उसके ऊपर भरोसा कोई 
कैसे कर सकता है ; किन्तु माता, पिता और गुरु ते प्रत्यत्त देख 
पे हैं, ध्रतः इनकी राज्ञा का उलटून न करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
यन्नयं तम्नये। छोकाः पवित्रं तत्समं थुवि। 
नान्यदस्ति शुभापाङ्गे तेनेदमभिराध्यते ॥ ३४ ॥ 
जिनकी ( भ्र्थात्‌ माता, पिता और गुरुजनों को ) आराधना 
करने से यर्थ, घर्म और काम-इन तीनों की प्राति दती है और 
जिनकी आराधना करने से तीनों लञाकों की थ्याराधना हो जाती 
है, उनकी श्राराधना से बढ़ कर, पवित्र कार्य इस पृथिवी तल 
पर दूसरा काई नहीं है, इसी लिये में इनकी प्याराधना करता 
हैं ॥२४॥ 
न सत्यं दानमानौ वा न यज्ञाश्राप्तदक्षिणाः ।' 
तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुहिता' ॥ ३५ ॥ .. 


१ हिता-- हितकारी । ( गो० ) ७ पाठान्तरे--“' अतश्च तं 1" 


विश सर्गः ३३७ 


है सोते ! सत्य, दान, मान ओर दक्षिणा सहित यक्ष, परलेक- 
प्राप्ति के जिये उतने हितकर नहीं, जितनी कि पिता शादि गुरु 
जनों की सेवा है। ग्रर्धात्‌ पितादि गुरुजनो को सेवा करने से 
परलोक में ज्ञा फल प्राप्त होता है, वह फल सत्य वोलने, दान मानादि 
करने से भ्रथवा दत्तिणा सहित यक्ष करने से प्राप्त नहीं होता ॥३४॥ 


स्वर्गो धनं वा धान्यं वा विद्या! पुत्राः सुखानि च । 
र 
गुरुहत्यनुरोधेन न किञ्चिदपि दुलभम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ज्ञा लाग पिता भातादि गुरुजनो की सेवा किया करते हैं, 
उनके लिये, केवल स्वर्गादि लोक, धन धान्य, विद्या, सन्तानादि 
के सुख हो नहीं, किन्तु उनको कोई भो वस्तु दुर्लभ नहीं हे ॥ ३६ ॥ 
देवगन्थवंगाळाकान्त्रह्मलाकांस्तया नरा! । 
प्राप्नुवन्ति महात्माना मातापितृपरायणाः ॥ २७ ॥ 
जा महात्मा लाग माता पिता की सेवा किया करते हैं, उनको 
देवलोक, गन्धर्वलाक, गोलोक, घ्रह्मलाक तथा धन्य कोको की 
भी प्राति होती है ॥ ३७ ॥ 
स माँ# पिता यथा शास्ति सत्यधर्मपथे स्थितः | 
तथा वर्तितुमिच्छामि स हि धर्म; सनातन; ॥ २८ ॥ 
ग्रतः सत्यमागे में स्थित मेरे पिता मुके जा श्राक्षा दें, मुके 
तद्नुसार हो करना चाहिये। यदी सनातन धर्म है ॥ ३८ ॥ 
मम सन्ना! भति! सीते त्वां नेतुं दण्डकावनस्‌ । 
वसिष्यामीति सा त मामचुयातं सुनिथिता ॥३९॥ 


१ सन्ना--तद्ावापरिशानारक्षीणा । ( गो० ) क पाठान्तरे “मा!!! 
घा० रा०--२२ 


३३८ घर्याध्याकायडे 


है सीते प्रथम तो, तुम्हारे मन का फसिप्राय न जानने के कारण 
मेरी इच्छा तुम्हे अपने साथ वन में ले चलने;की न थी, किन्तु अव 
ने तुम्हारी इता देख--तुम्हे अपने साथ दृगहकचन में ले चलने 
का भलो भाँति निश्चय कर लिया है ॥ ३६॥ ॥ 
सा हि उष्टाऽनवद्याङ्गी वनाय मदिरे क्षणे 
अनुगच्छस्व मां भीर सहपर्मंचरी भव ॥ ४०॥ 
क्योंकि जव तु वन जाने ही फे लिये वनायी गयी, है तव हे 
मदिरितणे | (लाल लाल नेत्रों वाली ! ) तू मेरे साथ चन फो चल 
श्र मेरे धर्मानुछ्ठान में तू भी याग दे ॥ ४० ॥ 
सर्वथा सदृशं सोते मम स्वस्य कुलस्य च । 
व्यवसायमतिक्रान्ता सीते खमतिशामनब्‌ ॥ ४१ ॥ 
है सीते | तूने जे मेरे साथ चन में चलना विचारा है, से यह 


बहुत ही अच्छी दात हे और तेग मेरे साथ चलना मेरे ग्रौर 
मेरे कुल के सर्वथा प्रमुरूुप कार्य है ॥ ४१॥ 


आरभस्व गुरुश्रोणि वनवासक्षमाः क्रिया; | 
नेदानीं हते सीते स्वर्गोर्जपे मम रोचते ॥ ४२ ॥ 
है मुरुओओोणि | ध्रव वनवास की तैयारी कर! इस समय तेरे 
विना मुझे स्वर्ग भी नहीं सचता ॥ ४२ ॥ 
घ्राहमणेभ्यश्व रवानि भिश्नुकेभ्यश्च भोजनम्‌ | 
देहि चाशंसमानेभ्यः सन्त्वरस् च मा चिरम्‌ ॥४४॥ 


भतः ब्राह्मणों को सव रल दान कर और मिल्नुको को भाजन 
दे कर, चलने की जल्दी तैयारी कर । देर न होने पादे ॥ ४३ ॥ 


निशः सग; ३३१ 


भूपणानि महाहाणि वरवस्राणिं यानि च। 
, रमणीयाब ये केवि्रीडााक्षाप्युपस्कराः ॥ ४४ ॥ 


प्रपने वहुमूल्य भूषण, भोर भ्रनेक प्रकार के श्रेष्ठ वस्न 
तथा धन्य जो कुछ तेरे भ्रोर मेरे दिनाद्‌ का सामान है, 
सव ॥ ४४ ॥ 
शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च | 
Ly 
देहि स्वभृत्यवगस्य घ्राह्मणानामनन्तरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
झर मेरे झार अपने मोहने विलीने, सवारी भादि ब्राह्मणों 
के दे कर, जा वर्चे --उर्हें नोकरों चाकरों के दे दो ॥ ४५॥ 
अवुकूळं तु सा भृत्वा गमनमात्मन! | 
क्षिमं प्रमुदिता देवी दातुमेवापचक्रमे ॥ ४६ ॥ 
श्रोरामचन्र जो के अपने ग्रनुकूल देख श्रौर उनके साथ अपना 
वनयमन निश्चय ज्ञान, सीता जो प्रसन्न हुईं ग्रेर ( पति की ग्राङ्ञा 
फे अनुसार ) सव चस्तुप देने लगी ॥ ४६ ॥ 
ततः मृष्ठा प्रतिपणंमानसा' 
यशस्विनी भतुरवेक्ष्य भाषितम्‌ । 
घनानि रत्नानि च दातुमङ्गना 
प्रचक्रमे धर्मभृतां मनस्विनी ॥ ४७॥ 


इति मिशः सर्गः | 


* "१ प्रतिपूर्णणानसा--निश्चिम्तेशथंः । ( गो०) 


३४० ग्रयाध्याफायडे 


यशखिनी सीता, पति के प्पने अनुकूल वाळते देख, 
प्रसन्न और निश्चित्त हा गयी । मनस्विनी जानको जी धर्मात्मा 
ग्राह्मणों को धन, रलादि भपनी सव वस्तु दान करने लगीं ॥७७॥ 


ग्रयाध्याकाएड का तीसवाँ सग समाप्त हुथा । 
>>> 
एकत्रिंशः सग; 
न माडा 
एवं शरुत्वा तु संवाद लक्ष्मण! पूर्वमागतः । 
वाष्पपयोकुलमुख! शोकं सोहुमदाकनुवन्‌॥ १ ॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी श्रोर सोता जी की इस प्रकार ग्रापस में वात- 
चीत धारम्म होने के पूर्व ही लक्ष्मण वहाँ पहुँच गये थे । इत वात- 
चीत के सुन, मारे दुःख के लक्ष्मण जी की श्राँखों से भ्रश्नु की 
घाराप बहने लगी । वे इस समय शोक के पेग को रोकने में 
ग्रसमर्थ थे ॥ १॥ 
स म्रातुश्ररणो गाढं निपीड्य रघुनन्दनः | 
सीतामुवाचातियशा राघवं च महाव्रतम्‌ ॥ २॥ 
जस्स जी ने भाई के चरणों में प्रणाम कर, महायशस्तिनी 
ज्ञानकी जी और महाबतधारी श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥ २॥ 
यदि गन्तुं कृता बुद्धिवन मृगगजायुतम्‌ । 
अहं त्वाऽनुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः ॥ ३ ॥ 


यदि मृग और गजो से भरे हुप वन में जाने का प्याप निश्चय 
कर चुके हैं, तो में भ्रापके प्रागे धनुष वाण ले कर चलू गा ॥ ३॥ 


एकप्रिशः सग; ३४१ 


मया समेतोऽण्यानि बहूनि विचरिष्यसि। . 
पक्षिमिमगगूयैथ संघुष्टानि समन्ततः ॥ ४॥ ` 
मेरे साथ आप उन रमणीय वनों में, जिनमें पत्ती भोर दिरनों 
के झुरढ चारों ओर नाना प्रकार के शब्द करेगे, भूमना ॥ ४ ॥ 
न देवलेकाक्रमणं नामरत्वमहं इणे । 
ऐश्वये वाऽपि लोकानां कामये न त्वया विना ॥५॥ 
हे रामचन्द्र | धापा छोड, न तो मुभे देवलोक की, न 
ग्रमरत की, शरोर न भ्रन्य लोकों के ऐश्वर्य की चाइना है ॥ ४ ॥ 
एवं ब्रुवाण; सोमित्रिवनवासाय निश्चितः । 
रामेण बहुभिः सान्लेनिषिद्धः पुनरत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रोरामचन्द जी ने लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर और उनको 
धन में ज्ञाने को उद्यत देख, वहुत प्रकार से समझाया, शोर घन में 
चलने को वर्जा । तव लक्ष्मण जी फिर बाले ॥ ६ ॥ 
अनुज्ञातथ भवता पूर्वमेव थदस्म्यहम्‌ । 
किमिदानीं पुनरिदं क्रियते मे निवारणम्‌ ॥ ७॥ 
माई | पहिले थापने मुझे जे ग्राहा दी थी, उसका निषेध भव 


श्राप क्यों करते हैं । अर्थात्‌ आप पहले मुझसे कह चुके हैं कि, दन 
में चलना; भ्रव गाप अपने साथ मुझे ले चलने के लिये मना क्यों 


करते हैं ? ॥ ७ ॥ 


यदर्थ प्रतिषेषे मे क्रियते गन्तुमिच्छतः । . 
एतदिच्छामि विज्ञातुं संशयो हि ममानघ ॥ ८ ॥ . .. 
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जिस कारण से आप मुझे वन जाने से रोकते हैं, हे नघ ! 
वह में ज्ञानता चाहता हूँ। क्योकि इस निपेध को खुद, मुझे बड़ा 
सन्देह हो गया है ॥ ८॥ ' 
ततोज्त्रवीन्महातेजा रामे लक्ष्मणमग्रतः । | 
स्थितं प्राग्गामिनं वीरं याचमानं कृताञ्जलिम्‌ ॥९॥ 
हाथ जाइ कर, चन जाने के लिये याना करते हुए और 
पहिले यात्रा करने के लिये सामने तैयार खड़े हुए लक्ष्मण जी के 
इन बचनों क्ष सुन, महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी वाले ॥ ६ ॥ 
स्निग्या' धर्मरता वीर! सततं सत्पथे स्थितः | 
प्रिय; प्राणसमो वश्यो भ्राता चापिसखा च मे ॥१०॥ 
हे लक्ष्मण | तुम मेरे स्नेही, धर्म में रत, शूर, सदेव सन्मार्ग 
पर चलने वाले, प्राण के समान प्रिय, मेरे दास, छोटे भाई भर 
मिश्र भी हो ॥ १० ॥ 
मयाऽद्य सह. सोमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनम्‌ । 
के भरिष्यति कोसल्यां सुमित्रां वा यशस्तिनीम्‌ ॥११॥ 
( भरतः तुम्हारे मेरे साथ चलने से मुझे सत प्रकार का लुपास 
या; किन्तु) यदि भाज तुम मेरे साथ वन चल दिये, तो 
यशस्विनी माता फोशल्या और सुमित्रा का पालन :कोन 
करेगा? ॥ ११ ॥ 
अभिवर्षति कामैयेः पर्जन्यः पृथिवीमिंव | 
स कामपाश्चपर्यस्तो महातेजा महीपतिः ॥ १२ ॥ 


१ स्निग्धः -मद्विषयकस्नेहवान्‌ । ( शि» ) २ इत्तरेपॉमव्यः ममतु 
दिघेया किहुरेः । (.स० ) 
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देखा ज्ञा महातेजस्वी महाराज, सव के मनेारथों को उसी 
प्रकार पूर्ण करते थे, जिस प्रकार मेध पृथिवी के सब मनेरथों को 
पूर्ण करते हैं, वे तो कामवश हो रहे हैं ॥ १२ ॥ 
सा हि राज्यमिदं प्राप्य रपस्याश्‍वपते; सुता । 
दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम्‌ ॥१२॥ 
भरश्वपति की वेटी कैकेयी जव राजमाता होगी, तव वह अपनी 
दुःखिनो सोतों के प्रति भ्रच्छा बर्ताव न करेगो | १३॥ । 
न स्मरिष्यति कासल्यां सुमित्रां च सुदुःखिताम्‌ । 
भरते राज्यमासाद्य केकेय्यां पर्यवस्थित ॥ १४ ॥ 

वह न तो कीशल्या का ग्रौर न सुमित्रा ही का ध्यान रखेगी। 
भरत जी (भी) राज्य पा कर, केकेयी ही के ग्याक्षानुसार काम 
करेंगे ॥ १४॥ 

तमार्या' खयमेवेह राभानुग्रहणेन वा । 
सौमित्रे भर कैसरयापुकतमर्थमिर्म चर ॥ १५॥ 
भरतः हे लक्ष्मग | तुम यहीँ रह कर, स्वयं श्रथवा राजा के 
गनुग्रह को प्राप्त कर, भरयवा जैसे हो पैसे, काशल्यादि का भरण 
पोषण करो । यह मेरा कथन तुमका पूरा करना उचित हे ॥ १५॥ 
एवं मम च ते भक्तिर्भविष्यति सुदर्शिता । 
घमैज्ञ गुरुपूजायां' धर्मथाप्यतुछा महान्‌ ॥ १६ ॥ 

(है घर्म | इस प्रकार काय फरने से, मेरे में तुम्हारी परम 
भक्ति प्रदर्शित होगी भर. साथ हो माताग्ओों को सेवा से तुमको 
बड़ा भारी पुणय भी होगा ॥ १६ ॥ 

। पुहपूज-माठृशुश्नषणं | ( गो० ) 
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एवं कुरुप्व सौमित्रे मत्कृते रघुनन्दन । 
अस्माभिर्विमहीणाया मातुनो न भवेत्सुखम्‌ ॥ १७॥ 
हे लमण | मेरा कहना मान कर, तुम ऐसा ही करो । क्योकि 
हम दोनों के यहाँ न रहने पर हमारी माताभ्रों का सुख न 
होया ॥ १७॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण; श्क्ष्णया गिरा । 
प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ ॥१८॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने जव कहा, तव लक्ष्मण जी ने वाक्व- 
विशारद श्रोरामचन्छ जी को मधुर वचनों से उत्तर दिया ॥ १८॥ 
तवैव तेजसा वीर भरतः पूजयिष्यति । 
कसल्या च सुमित्रां च रतो नात्र संशय! ॥१९॥ 
है वीर ! भ्रापक्े प्रताप से भरत जी कोशल्या भर सुमित्रा 
का प्रतिपालन करेगे, इसमें कुड मो सने नहीं है ॥ १६॥ 
[यदि दुष्टो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम्‌ | 
© 
पाप्य दुमनसा दीर गर्वेण च विशेषतः ॥ २० ॥ 


है चीर! और यदि दुष्ट भरत इस उत्तम राज्य को पा 
कर, दुता से और विशेष कर गर्व से, माता्रोंको रक्षा न 
करगे, ॥ २० ॥ 
तमं दुर्भति कूरं वधिष्यामि न संशयः । 


तान्सवासैलोक्यमपि र 


तत्पक्ष्यानपि तान्सवी कि बु सा ॥२१॥] 
तो में उस नीच थोर नृशंस के मार डालूँगा--इसमें भी 
सन्देह नहीं है । उसको दिमायत में भले ही तीनों लोक ही क्यों 
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न खड़े होये उसकै सव हिमायतियों प्रथवा पत्तपातियों का 
संहार करूँगा | २१॥ | 

कासल्या विभुयादार्या सहस्नामपि मद्विधान्‌ | 

यस्याः सहस ग्रामाणां सम्याप्तमुपजीविनामू$: ॥ २२॥ 

हे भ्रायं | माता काशल्या तो मुक्त जैसे हज़ारों का स्वयं भरण 

पापण कर सकती हैं, क्योंकि जिनके नेग पाने वाले सहसो गाँवों 
के मालिक हैं ॥ २२॥ 

तदात्मभरणे चैव मम मातुस्तथैव च । 

पर्याप्ता मद्विधानां च भरणाय यशखिनी ॥ २३॥ 

वे यशस्विनो माता कोशल्या अवश्य ही अपना भ्रोर मेरी 
माता का भ्रयवा मुक जैसे ( हज़ारों ) का पालन भली भाँति कर 
सकती हैं ॥ २३॥ 

कुरुष्व मामनुचरं वैधम्यं नेह बिद्यते । 
कृतायोऽइं भविष्यामि तव चार्थः प्रकरपते ॥ २४॥ 
प्रतपव श्राप मुझे भ्रपना भ्रनुचर वनाइये | मेरे वन चलने में 
कुछ भी प्रधर्म न होगा । प्रत्युत में तो कृतार्थ हो जाऊँगा भोर 
ग्राफ भो अर्घ साधन होगा ॥ २४ ॥ 
धनुरादाय सशरं खनित्रपिटकाधरः । 
अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानमनुदशेयन्‌ ॥ २५ ॥ 

( अर्थसाधन क्या होगा ? यही ) में तीरों सहित धनुष, 
(जमीन से कंदमूल छोदने का प्रोज़ार) धर वांस की वनो फल फूल 
रखने को कंडी लिये हुप, आपके भागे झागे माग वतलाता हुम्ला 
घलूँगा ॥ २५॥ 

५ पाठान्तरे “ जीवनम्‌ । ?” 
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` आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च 
वन्यानि यानि चान्यानि स्वाहराणि' वपस्तिनाम्‌ ॥२६॥ 
घोर कन्दमूल तथा फल तया तपस्वियो के भाजन करने याम्य 
चन में उत्पन्न होने वाळे शाक पानादि तथा श्रन्य इस्तुए मो नित्य 
ला दिया करूया ॥ २६ 1 | 
4 देडे रस्यते 
भवांस्तु सह वेदेवा गिरिसानुपु रंस्यते । 
अहं सदे करिष्यामि जाग्रतः सप्तथ ते ॥ २७॥ 
आप वैदेहो सहित एवनों के जिळरो पर विहार कोजियेगा । 
में खाते जागते भर्थाद्‌ हर समय आपरे सउ काम कर दिया 
करूँगा | २७ ॥ 
रामस्तेन वाक्येन सुम्रीतः प्रत्युवाद तम्‌ | 
Po रथ 
व्रजापूच्छत्व सोमित्रे सबेमेद सुदज्जनम ॥ २८ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण जी के इन वनों के सुन, थति प्रसन्न 
हो, उनसे वोले~हे लक्ष्मग ! नुन माता छुमित्रा और प्रपने सद 
छुहल्ननों से मेरे साथ घन चलने को आशा ले आओ | २८॥ 
ये च राजो ददो दिव्ये पहात्मा इरण: स्वयम्‌ । 
hd CI 0. 
जनकस्य महायज्ञ थडुषा राद्रदलन । २९ || 
शोर वरुण देव ने स्वयं राजपि जनक के, उनके महायह मैं 
जा रोद्र रूप दो घदुप ॥ २६ ॥ 
#अमेग्कवर्चे दिव्ये तूणी चाक्षयसायको | 
आदित्यविमला क्र ~ ~ रिष्कत्ता 
देलविमला चाभो सङ्गो हेमपरिष्कृता ॥ ३० ॥ 
१ स्दाझराणि--सुखेननाइनुं भाळु योग्यानि ? (योऽ; २ जाग्रतः 
ल्वपतशचेत्यनेन स्वस्थ निद्रा चच्ीश्रण साम्य सूचिवद] { हिन ) ˆ 
* पाठान्तरे "सभेचे 1 
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सत्कृत्य निहितं सर्वमेतदाचार्यसञ्चनि। . | 
स त्वमायुधमादाय प्षिप्रमात्रज लक्ष्मण ॥ ३१ ॥. 

५ भमोाघ कवच शौर दिव्य दो भ्रत्य तरकस ( ऐसे तरकस 
जिनसे वाण कभी चुकते हो न थे ) श्रोर घूयं फी तरह चमचमाती 
शौर घुनहले काम की दोनों तलवार दी थां, घोर (जञा. 
महाराज जनक से बिवाह के दहेज में मिलो हैं). जा वशिष्ठ जी के 
घर में बड़ी चोकसी के साथ रखे हैं, लमण ! इस समथ तुम उन 
सब,'भ्रायुधों को ले कर, जल्दी यहाँ चले श्रो ॥ ३० ॥ ३१॥ 


, स सुहुज्जनमामन्तरय वनवासाय निश्चित; । 
इकषवाङुगुरुमागम्य जग्राहायुधमुत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रपना वन जाना निश्चित हुआ जान, लक्ष्मण जी ने सुहजनों 
से विदा मागी घोर वशिष्ठ जो के घर से, उन उत्तम आयुधों का 
ले प्राये ॥ ३२॥ 
तदिव्यं रघुशचादूछ सत्कृतं मात्यभूपितस्‌ । 
fg ८४ 
रामाय दर्शयामास सौमित्रिः सवमायुधम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ज्ञा बड़े यल से रखे हुए थे और जो पुष्यं से भूषित थे। उन सव 
प्रायुधों के वहाँ से लक्ष्मण जो ने ला कर, श्रीरामचन्द्र जी को 
दिलाया ॥ १३ ॥ त ॥ 
तमुवाचातमवान्राम! परीत्या लक्ष्मणमागतम्‌ । 
काले समागतः सौम्य काडसिते मम लक्ष्मण ॥२४॥ 


तव धोरामचन्द्र जी नै । ग्राये हुए) लकमण जी से प्रसन्न हो 
कर, कद्दा--है सौम्य ! तुम भले समय पर घा गये] ३४ ॥ 
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अहं प्रदात॒पिच्छामि यदिदं माम धनम्‌ । ` 
ब्राह्मणेभ्यस्तपस्तिभ्यस्त्वया सह परन्तप ३५॥ | 
है भाई | मेरे पास जा कुछ धन हे-उसे में ब्राह्मणों शोर 


तपखियो के देना चाहता हुँ । सा तुम इस कार्य में मुखे सहायता 
दो ॥ ३४ ॥ 


प्वसन्तीह* इइं भक्त्या गुरुपु द्विजसचमा;। ` 
तेषामपि च मे भूयः सर्वेपां चोपजीविनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस नगर में जा घ्राह्मणोत्तम गुरु में दृढ़ भक्ति रखने वाले 


नट हैं, उन सव को रौर प्रपने नोकरों चाकरों के धन देना उचित . 
॥ 3६ ॥ 


वसिष्ठपुत्रं तु सुयइमाय 
त्वमानयाशु प्ररं द्विजानाम्‌ | 
अभिप्रयास्यामि वनं समस्ता- 
नभ्यच्ये शिष्टानपरान्दिजातीन्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति एकथिशः सर्गः | न 


वाशा जी के पुत्र सुयज्ष के जा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, तुम जा. 
कर, शीघ्र बुला लाओ में इनका तथा श्रन्य शिए ब्राह्मणों का 
सत्कार कर, वन जाऊँगा॥ ३७ ॥ | 


भ्रचाब्याकाणड का इकतीसर्वा सर्ग समाप्त हुआ | 
शकि 


| TT 
१ वसन्ति--ुर्पुमक्तवा ये धं दसन्ति । (गो) २ इइ नगरे | (योन) ' 


द्वात्रिशः सग; 
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तत; शासनमाज्ञाय भ्रातुः शुभतरं प्रियम्‌ । 
गतया स प्रविवेशाशु सुयज्ञस्य निवेशनम ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रोरामचन्द्र जी की आज्ञा पाने पर, लक्ष्मण जी 
सुयक्ष के घर गये ॥ १ ॥ 
तं विप्रमन्यगारस्थ वन्दित्वा लक्ष्मणेजवीत । 
ससेऽभ्यागच्छ पश्य त्वं वेशम दुष्करकारिणः ॥ २॥ 
मर यक्षशाला में बैठे हुए सुयक्ष को प्रणाम कर वोले-हे 


मित्र | धरीरामचन्द्र जी राज छोड़ कर, चन जा रहे हैं, से श्राप 
घर चलिये श्रो देखिये कि, वे कैसा दुष्कर कर्म कर रहे हैं॥ २॥ 


ततः सन्ध्यामुपास्याशु गत्वा सौमित्रिणा सह । 
जुष्टं तत्माविदाल्लक्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मण ज्ञी के ये वचन सुन, सुयक्ष ने सन्योपासन शीघ्र 
समाप्त किया और घे लक्ष्मण जी के साथ सुशोभित रपशीक राम- 
भवन में पहुँचे ॥ ३ ॥ 
तमागतं वेदविदं पाञ्चलिः सीतया सह । 
सुयज्ञमभिचक्राम राघवोऽग्निमियाचितस्‌ ॥ ४॥ 
वेदविद्‌ भोर ग्रन्नि के समान तेजस्वी सुयक्ष के! भाते देख, 
सीता समेत श्रीरामचद्ध जी हाथ जोड़े उठ खड़े हुए ॥ ४॥ 
जातरुपमयैपुरुपेरङ्गदै। ड; शुभैः । 
सहेपपूत्रैभेणिमिः केयूरवेलयैरपि ॥ ५ ॥ 


३५० अवेध्याकाये 


घेर धच्छे अच्छे साते के गहने, सुन्दर कुपरन, छुवयं धृत्र 
में गयी मियो को बाचा, केयूर ( वाजवंद ) कण ॥ ४ ॥ 
अन्येश्च रतेबहुमि। काङृत््यः प्रत्यपूनयत्‌ । 
सयई स तदावाच रामः सीतामरचादितः ॥ ६ ॥ 
तथा अन्य भूपणों तथा बहुत से रनों से श्रीयमचन्द्र जी ने 
इतका पृज्ञन 11 तंद्रनत्तर दावा ज्ञां क [दे ्रारामवले 
वाले ॥ ६ १. 
दारं च इममत्रं च भायाय साम्य हारय । 
रशनाँचाघना सीता दातुमिच्छति दे सस्र ॥ ७॥ 
हे सौम्य | बह हार छोर यह साने की गन लोा।दे सके! 
सीता जी ये तुम्हारी खी के लिये देना चाहती हैं ॥ ७॥ 
अङ्गदानि दिवित्राणि कयृराणि शुभानि च | 
परयच्छति सख तुस्यं भायायं गच्छतीं वनस्‌ ॥ ८ ॥ 


इनके तिरि ये बढ़िया बाजूबंद को आडी दधा ये दिव्य 
केयूर, नजला मेरे ठाय चन के जाने बाळी सीता, तुम्हारी खी का 
देती हैं ॥ = 
पयङ्कमयास्तरणं नानारत्नविभूषितम्‌ | 
~ ~ tw प्रतिष्ठापयितं क ~ 
तमपाच्छति वदेदी पतिष्ठापयितं त्वचि ॥ ९ ॥ 
इस पंग को मी जा कोमल स्वच्ड विदानो से युक्त है श्रौर 


जिसने दरद दरद के रङ्ग जड़े हुए हैं, बेदेदी छाप एप ह का देना 
चाइवा इए ९॥ 


ह 


१ रशनांचपे--मायांचे सीदादादुमिच्डछि वत्सवंइरय दारवयेर्यः । (गौर) 


द्वातरिशः सर्गः ३%१ 


. नाग; शुत्रुज्ञया नाम मातुछोऽ्यं ददौ मम । ` 
“तं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुङ्गव ॥ १० ॥ 
यह शत्रञ्ञय नाम का हाथी, ज्ञा मुझे अपने मामा से मिला 
है, से दे द्विज्ञोतम ! में तुम्हें इज्ञार निष्क दक्षिणा सहित देता 
हूँ ॥ १० ॥ 
इत्युक्तः स हि रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत्‌ | 
रामलक्ष्मणसीतानां प्रयृयोजाःपाक्षकशिवाः ॥ ११ | 
धीरामचन्द्र जो के इस प्रकार कह कर दिये हुए पदार्थो को ले. 
खुयक्ठ ने श्रोराम लक्ष्मण रोर सीता को शुभाशीर्वाद दिया ॥ ११ ॥ 
अथ भ्रातरमव्यग्र॑ प्रियं राम! प्रियंवदः | 
सौमित्रि तमुवाचेदं ब्रह्मे त्रिदशेश्वरमू ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर, जिस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी इन्द्र से वोलते हैं, 
उसी प्रकार भोरामचन्ध जी ने श्रव्यग्र और प्रिययचन बोलने 
वाले, प्रिय लक्ष्मण जी से कहा ॥ १२॥ 
आगस्त्यं कौशिक चेव ताबुभौ ब्राह्मणोत्तमों । 
आर्चयाहूय सौमित्रे रत्ने; सस्यमिवाम्बुमिः ॥ १३ ॥ 
हे लक्ष्मण | थ्रगस्त्य भोर विश्वामित्र के पुत्रों को भो बुला लो 


झौर इन दोनों उत्तम ब्राह्मणों को भी उसी प्रकार सेरक्षो से सक्कारित 
करो, जिस प्रकार ग्रनाज का खेत जल से सींचा जाता है॥ १३ ॥ 


तर्पयस्व महावाहो गासहसेथ मानद । 
सुवणा रजतैश्षैच मणिमिय महापने! ॥ १४॥ २ 
` क पाठन्तरे-शुमा: 1? . 
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दोनो के! एक एक हज़ार गोएँ ओर वहुसूल्य साने चाँदी के 
मणिजदित ग्रामूयण तथा बहुत सा धन दे कर दृप्त करो ॥ १४॥ 
कैसल्यां च सुमित्रां च भक्तः पयुपतिष्ठति । 
आचार्यस्तैत्तिरीयाणामभिरूपश्च वेदवित्‌ ॥ १५ ॥ 
तेतरीय शाखा के चार्य इस ब्राह्मण के, जा कोशल्या और 
हुमित्रा को नित्य वढी भक्ति कै साथ आशीर्वाद दिया करता है 
भ्रोर सव वेद वेदान्त का जानने वाला है ओर सद प्रकार से 
याम्य है ॥ १४ ॥ 
तस्य यानं च दासीब सामित्रे सम्प्रदापय । 
कैशेयानि च वल्राणि यावततुष्यति स दविजः ॥ १६॥ 
सवारी, दामियाँ शोर रेशमी चल दो. जिससे यह ब्राह्मण 
सन्तुए हो ज्ञाय ॥ १६ ॥ 
सतद्नित्ररथश्वायः सचिवः सुचिरोषितः । 
तेषयन महाह रतेवेसेंधनेस्तथा ॥ १७॥ 
यह श्रेष्ठ चित्रस्य नाम का पुरुष, जा मेरा मंत्री है घोर वहुत ' 
दिनों से मेरे यहाँ रहता है, इसके बहुमूल्य रक्ष, वस्न प्रौर घन दे 
कर सन्तु करा ॥ १७ ॥ 
' पशुकामिश्व सर्वाभिर्गवां दशझतेन च । । 
ये चेमे कठकालापा वहवो दण्डमाणवाः! ॥ १८ ॥ 


ये जे मेरे कठ प शालाध्यायो बहुत से ब्रह्मचारी 
हैं, इनको दस हज़ार गएँ और अन्य बहुत से पद्च दो | १८॥ 


१ दण्डसाणवाः-~एदापछाशदण्ड धारिणो ब्रह्मचारिण इत्ययः । (गो०) 
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नियस्वाध्यायशीलतामान्यसुवन्ति किञ्चन । 
अलसाः स्यादुकामाश्च महतां! चापि सम्मताः ॥ १९ ॥ 
क्योकि वे सदा पेद पढ़ा करते हैं प्रौर कोई दूसरा काम नहीं 
फरते । घे मित्तावृत्ति करने में प्रालसी तो हैं, किन्तु स्वादि 
पदार्थ खाने फो उनकी बडी इच्छा रहती है, किल्तु हैं वे बढ़े 
सदाचारी ॥ १६ ॥ 
तेपामशीतियानानि* रत्नपूर्णानि दापय । 
श्ालिवाहसहस्न च द्वे शते भद्रकां*स्तथा ॥ २० ॥ 
प्रतः इनफो रलो से भरे ग्रस्सी ऊंट, शाल नामक धब्न से 
भरे पक इज़ार तथा खेती के काम योग्य दो सौ पैल दो ॥ २० ॥ 
व्यञ्जनार्थं च सामित्रे गोसइसमुपाकुरु । 
पेखलीनां महासइ! कौसल्या समुपस्थितः ॥ २१॥ 
दही, घी, दूध खाने के लिये इनके श्रनेक गोपे भी दे दो । 
देखो मेखला धारण किये हुए ब्रह्मचारियों की जे भीड़ माता 
क्षाशल्या के पास उपस्थित है, ॥ २१॥ 
तेपां सहसत सौमित्रे प्रत्येकं सम्मदापय । 
अस्वा यथा च सा नन्देत्कोसल्या मम दप्षिणाम्‌ ॥२२॥ 
१ सदतां थापि सम्मताः--अतीव साध्वाचारः इतर्थः । ( गोर ) 
२ यानानि--उष्ट्रा: । (गो० ) ३ प्ालिवाहसदर्स--शाल्धान्यवाहक- 
'चढीवर्देतद्त॑। (योश) ४ मद्गकान--कर्षणयोम्याननहइव्र्थः । 


(द्यो) 
वा० रा०--५३ 
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उनमें से प्रत्येक के सहल गो ग्रौर सइख् निष्क दे दो । अथवा 
जितनी दतिया देते से माता कोणल्या प्रानन्दित हों, उतनी उतनी 
दक्षिणा ॥ २२॥ 
तथा द्विजातींस्तान्सवोर्लक्ष्मणाचय सवश: । 
ततः स पुरूपव्याप्रस्तदूनं लक्ष्मणः स्वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
इनके दे कर, है लक्ष्मण ! उन सम ब्राह्मणों का सक्तार करे । 
प्रीरामचछ फे इन घचनों के लुन, पुरुषध्रेष्ठ धोलक्ष्मण जो ने 
स्वयं ॥ २३ ॥ 
यथाक्तं ब्राह्मणेन्द्राणामददादधनदो यथा । 
अथान्नवीद्वाप्पकलांर्तिष्ठतथोपनीवनः ॥ २४ ॥ 
चह समस्त धन कुवर की तरह उन प्राह्मणों फे! दे दिया 
जैसा फि, धीरामचन्द्र जी ने देने क! कहा था | तदनन्तर उन 
उपजोवियो ( नोकरों तथा नेगियों ) में से, जे खड़े खड़े रो रहे 
थे, | २४॥ 
सम्प्रदाय वहुद्रव्यमेकेकस्योपजीवनम्‌ | 
लक्ष्मणस्य च यद्वेश्म गृहं च यदिदं मम ॥ २५ ॥ 
अन्य! कार्यमेकेक यावदागमनं मम । 
इत्यक्त्वा दुःखितं सर्वे जनं तमुपजीविनम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रत्येक के जीविका के लिये वहुत सा द्रव्य दे कर, श्रीरामचन्द्र 
जी ने उनसे कहा-ज्ञव तक मैं चन से लोड फर न याँ, 


१ भश्चत्यं~यथापूेमवद्विरपविश्वरक्षणीयसित्वर्थः । ( गो ) 
२ पुकैक--श्थक्र एथक । ( गो० ) 
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तव तक लक्ष्मण फा और मेरा घर खाली व रहने पावे लार जाप 
जाय एक एक कर ( श्रर्थात्‌ वारो वारो से जेसी कि मेरे सामने 
रखवाली फरत हैं वैसी हो मेरे पीठे भो किया करना । सव नोकरों 
चाफरों फा दुःखी देख, श्रीरामचन जी ने ॥ २४ ॥ २६ ॥ 
उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतापिति | 
ततोऽस्य धनमाजहुः सरबमेबापजीविन! ॥ २७ ॥ 
जजाओ से कहा धन ले भाम्नो । यह ग्राक्ञा पाते ही नौकरों 
नेला कर घन फा देर लगा दिया ॥ २७ ॥ 
स राशि मुमहांस्तत्र दशेनीयो ह्दश्यत | 
तत! स पुरुपव्याप्रस्तडनं सहलक्ष्मण! ॥ ९८ ॥ 
उस समय उस घन के ढेर की शोभा देखे हो घन ग्राती थी। 
तदनन्तर लदमण सहित धीरामचन्द्र जो ने वह घन, ॥ २८ ॥ 
ह्विजेभ्या वाढरद्वेभ्य! कृपणेभ्यो हृदापयत्‌ | 
तत्रासीसिपङ्गलो गाग्यश्षिजये नाम वै दविज; ॥२९॥ 
रामों, बूढ़ों और दीन दुखियो के पँटवा दिया । वहाँ पर गर्ग 
शोधी एक ब्राह्मण था, जिसका नाम त्रिजट था और (चिन्ता के 
मारे) उसका शरीर पीला पड़ गया था ॥ २६ ॥ 


उब्ख्ृत्तिवने नित्यं फालङुदाललाङ्गली । 

तं बद्धं तरुणी भर्या वालानादाय दारकान्‌ ॥ २० ॥ 
अब्रवीदवराह्मणं वाकयं दारिद्रेषाभिपीडिता । 
अपास्य फाछ कुदालं कुरु वचनं मम ॥ ३१ ॥ 
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. चह उच्छर्वृत्ति से निर्वाह करता था, चह नित्य फावड़ा, कुदाल - 
तथा हल ले वन जाता और फलमूल जे कुछ वहाँ मिलते उनसे 
झपने कुटुख का भरण पोषण करता था। उस बूढ़े की युवती ' 
स्री, ज्ञा दारिद्य से पीड़ित थी, छोटे ओटे लड़कों क्रो ला कर, 
ब्राह्मण से दोली--ग्रव इन फावड़ा झुछ्दाड़ी को तो पटक दो और ' 
मैं ज्ञा कुछ कहूँ, उसे करो ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

रामं दर्शय धर्म यदि किश्विदवाप्यसि | 
भार्याया बचनं थत्वा शाटीमाच्छाद्य दुश्छदाम ॥३२॥ 
यदि तुम भ्रभी धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्र जी फे पास ज्षाघोगे 
तो तुम्हें कुछ न झुछ अवश्य मिल ज्ञायगा । खत्री का धचन 
सुन, ब्राह्मण पुराने फरे चीथड़े से किसी प्रकार अपना शरीर 
ढाँक ॥ ३२५ ॥ 
स प्रातिष्ठत पन्थानं यत्र रामनिवेशनम्‌ । 
भुखङ्गिरसम दीप्तया त्रिजर्ट जनसंसदि ॥ ३३-॥. 
आ पञ्चमायाः कक्ष्याया नेनं कश्चिदवारयत्‌ । 
स राजपुत्रमासाच त्रिजटो दाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ३४ | 
श्रीरामचन जी के घर की ओर चल दिया । उस चित्ञद का ' 
तेज भृगु और गिरा के समान थो । ( श्र्थात यद्यपि वह ब्राह्मणः 
चिथड़ा लपेटे हुए था, तथापि वह ऋषियों के समान सदाचारी 
होने फे कारण वड़ा तेजस्वी था--श्रतः) वह विना रोक शेक 
राममवन की पाँचवीं ब्योढ़ी लाघ, भीतर पहुँचा, जहाँ लोगों की 


भीड़ लगी थी। वहाँ जा निज ने राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी से 
कहा ॥ ३३ ॥ ३४॥ ` . 
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निधनो वहुएतरोऽस्मि राजपुत्र महायज्ञः । 
उञ्छतृततियने नित्यं प्रत्यवेक्षख मामिति ॥ ३५॥ 
हे महायशस्दी राजकुमार | में निर्धन हैँ, तिस पर मेरे बहुत 
से लड़के वाले मो हैं। में वन में आ, उच्छति से जे! कुछ पाता 
हुँ, उ्ीते निर्वाह करता हुँ । मेरी शरोर भी दयाद्रष्टि होनी 
चाहिये ॥ ३५ ॥ 
तमुवाच तदा रामः परिहाससमन्वितम्‌ | 
गवां सहस्रमप्येकं न तु विश्राणितं\ मया ॥ ३६ ॥ 
यह खुन श्रोरामचन्द्र जो ने उससे परिहास पूर्वक फहा-- 
हमारे पास हज़ारों गौएँ हैं, जिनको भ्रव तक मेंने नहीं दिया 
है॥ ३६ ॥ 
परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावद्वाप्यसि । 
स शाटीं खरित; कव्यां सम्भ्रान्तः परिवेष्टय ताम्‌ ॥३७॥ 
से तुम अपनी लाठी फक, जितनी दूर तुम्हारी लाठी जा 
कर गिरेगी, उतने वीच में जितनी गोएँ खड़ी दो सकेगी, उतनी गोप 
में तुम्हे दुंगा । श्रीरामचन जी की यह वात लुन, जिजट ने वह चिथड़ा 
कल कर, तुरन्त कमर में पेटा ॥ ३७॥ 
आविध्य दण्डं चिक्षेपर सवेपाणेन वेगितः | 
स तीरा सरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्च्युतः ॥२८॥ 
और लाठी घुमा तथा अपना सारा वल जगा उसे फेंका । 
चह लाठी सरयू नदी के उस पार ॥ ३८ ॥ 


१ च विश्राणितं ~न दत्तं । ( गो० ) 
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गोत्रने बहुसाहसे पपातेक्षिण'सक्चिवै । 
तं परिष्वञ्य धर्मात्मा आ तस्मात्सरयूतटात्‌ । 
आनयामास ता गोपेस्रिजटायाश्रमं प्रति ॥ ३९ ॥ 
जहाँ इज्ञारों गाये और वैलों का झुएड था, जा गिरी । उस 
समय धारामचन्द्र जी ने उस ब्राह्मण को वहाँ से सरयू पार तक 
जितनी गौएँ ग्रा सकती थीं, उन सब के विज्ञट के ग्राथम पर भिजवा 
दिया ॥ १६ ॥ 
उवाच च तता रामस्तं गाग्यमभिसान्त्वयन्‌ | 
मन्युन खलु क्तव्यः परिहासो ह्ययं मम ॥ ४० ॥ 
और उस गर्ग गाजी ब्राह्मण को सान्वना देते हुए श्रीरामचन्द्र 
जी उससे वेले-हे त्राह्मण ! क्रोध मत करना । क्योंकि मेने जा कहा 
था, बह हँसी में कहा था ॥ ४०॥ 
'इदं हि तेजस्तव यहुरत्ययंः 
तदेव जिज्ञासितुमिच्छता मया | 
७ धममि ~ दितो 
इमं भवानथमभिप्रचोदि 
हृणीष्व किं चेदपरं व्यवस्यति ॥ ४१ ॥ 
तुम्हारे ग्रतिशय दल की परीक्षा करने के लिये ही मैंने यह 
वात तुमसे कही थो। उतनी गोण तो आपके स्यान पर पहुँच 


गयी अव इन शोप के अतिरिक्त धरोर ज्ञा कुछ भाप चाहते हों 
सा कहिये ॥ ४१॥ 


1 उक्षणां-इपभाचाम्र्‌ । (रा०) ३ तेजः--घर्छ । (गोण) ३ दुरत्ययं 
7 निरतिश्चयं | (गो० ) 
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ब्रवीमि सत्येन न तेऽस्ति यन्त्रणा 
धनं हि यन्मम विप्रकारणात्‌ | 
भवत्सु सम्यक्म्रतिपादनेन 
तन्मयाऽऽ्ितं प्रीतियशस्कर॑ भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
मैं सत्य कहता हैँ कि, आपके लिये किसी वस्तु के देने में 
किसी प्रकार की रोक टोक नहीं हे । क्योंकि मेरा समस्त धन 
प्राह्मणों ही के लिये तो है । यदि में श्रपनी पैदा की हुई घन सम्पति 
ग्राप सरीखे ब्राह्मणों को दे दू, ता मुझे वड़ा भान्द प्राप्त हो 
प्रोर मुझे यश भी मिले ॥ ४२॥ 
ततः समायेस्तिजयो महामुनि- 
गंवामनीक प्रतियृद् मोदितः । 
यज्ञोवछप्रीतिसुखोपबृंहिणी-' 
स्तदाऽऽशिषः प्रत्यवदन्महात्मनः ॥ ४३ ॥ 
तब द्विजश्रेछ भिर, अपनी खी सहित प्रपुदित मन से ओर 
भी पसंख्य गो ले तथा वल, यश, प्रीति और खुख की वृद्धि फे 
लिये भ्रीरामचन्द्र जी को भ्रतेक थ्राशीयोद देता हुआ चला 
गया ॥ ४३॥ 
स चापि रामः परिपूर्णमानसो 
, महद्धनं घमवलेरुपार्णितम्‌ । 
नियाजयामास सुहज्जने चिरा- 
` . द्थाईसम्मानवच!प्रचादितः ॥ ४४ ॥ 
१ वृ'हिणी--वर्धनी । ( गो® ) 
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घीरामचद्ध जो ने भ्रपवी शुद्ध और पाढी कमाई के घन के 
बड़े णावर के साय अपने खुहदों को बांडा ॥ ४४॥ 
द्विजः सुहृदभुत्यजनाज्यवा तदा ` 
दरिद्रभिक्षाचरणश्च याऽभवत्‌ | 
न तत्र कश्चिन्न वभूव तर्पितो 
यथाहसम्माननदानसम्भ्रमेः ॥ ४५ ॥ 
इति द्वानिशः सगः ॥ 
उस समय ऐसा कोर ब्राह्मण तुहद, नोकर, निर्धन भ्रोर मिहुक 
न था, जिसका यघायोम्य दान मान से सत्कार धौरामचद्ध ने न 
किया ह ॥ ४५ ॥ 
भ्ययोध्याकाण्ड का वत्तीसघाँ सग पूरा हुआ ! 
नै ० पे 
त्रयस्त्रिशः सर्गः 
Oe 
दत््वातु सह वेदेल्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु । 
जग्मतुः पितरं द्रष्टुं सीतया सह राघवो ॥ १ ॥ 
सोता सहित श्रीरामचन जो ने ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। 
तदनन्तर ्रोरामत्रन्र, लक्ष्मण और सीता जो मिलने के लिये, 
मद्दाराज दशरथ के पास गये ॥ १॥ 
ततो ग्रृहीते अमेषाभ्यामन्षोभेतां तदायुधे । . 
माळादामभिरावद्धे सीतया समछङकृते ॥ २ ॥ 
# पाउाम्तरे ° दुषमक्षे त्वशोन्ेतां 1” 
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सीता जी द्वारा फूल चन्दनादि से सजाये हुए ग्रायुध, जिषे 
. नौकर लोग लिये हुए थे ( धरर जो श्रीरामचन्द्र जी के पीढे पढे 
जा रहे थे ) शामित हो रहे धे ॥ २॥ 


तत; प्रासादहम्यांणि' विमानशिखराणिर च । 
अपिरुद् जन! श्रीमानुदासीना* व्यलोकयत्‌ ॥ २॥ 
उस समय पुरवासी लोग देवताओं के मन्दिरं, सों कै 
मवनों और सतखने मकानों हो ग्रदारियों पर चढ़ मोर निरूलुक 
हो उन तीनों के देखते थे ॥ ३॥ 
न हि रध्या; स्म शक्यन्ते गनतुं वहुननाडुला! | 
आहद तस्मात्ासादान्दीना! पशयन्ति राघवम्‌ ॥ ४ ॥ 


क्योंकि उस समग्र रास्तों पर लोगों को ऐसी प्रपार भीड़ थी 
कि, लोग निकल बैठ नहीं सकते थे । ग्रतः लोग ऊँचे मकानों की 
वों पर बैठ और दुःखी हो, श्रीयमचद्ध के देखते थे ॥ ४॥ 


पदाति वर्नितच्छत्रं राम दृष्टा तदा जनाः । 
कजुवेहुविधा वाचः शोकोपहतचेतसः ॥ ५ ॥ 


उस समय श्रीयमचन्र जी को ऐदल घौर छत्ररहित जात 
देख, लोग अत्यन्त दुःखी होते श्रोर अनेक प्रकार फो वाते कहते 
धे॥१॥ , 


१ भसादुदर्स्यागि -आतादोदेवतााभूसुमांयावातः दर्म्यागि--घनिदाँ 
मन्दिरागि । ५ गो» ) २ जिमाबशिजरागि--विसान सप्तमूमि सहितं । 


( पोर) ३ उदातीनः--िरतसुकः । (योर । 
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यं यान्तमनुयाति स्म चतुरङ्गवलं पहत | | 
"तमेकं सीतया साधमनुयाति स्म लक्ष्मणः ॥ ६॥ 
कोई कहता-देलो, जिलके पीछे, यात्रा करते समय, चतु" 
रङ्गिणी सेना चलती थी, उसके पोद्दे केवल सोता सहित लक्ष्मण 
चलते हैं ॥ ६ ॥ 
ऐउवर्यस्य रसजः' सन्कामिनां' चेव कामदः; । 
नेच्छत्येवाऱृतं कत पितरं धर्मगारवात* ७॥ | 
कोई कहता--ज्ञा es जी सब ऐेश्वर्या के छुखों का 
अनुभव करने वाले भोर अर्थाथियों का यथेच्छित घन देने वाले 
हैं, वे ही भ्राज श्रपने कर्तञ्यपालन के ध्रछुराध से पिता के घचन 
को मिथ्या करना नहीं चाहते ॥ ७॥ 
या न शक्या पुरा दृष्टु भूतैराकाशगैरपि । 
तामथ सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः ॥ ८ ॥ 
कोई कहता जिन सीता जी को पहिले आकाशचारी प्राणी 
भी नहीं देख सकते थे, उन्हा सोता ज्ञो के श्वाज्ज राह चलते लोग 


देख रहे हैं ॥ ८ ॥ 


[ नेट--इस कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि, रासायणकाळ में 
द्विया के लिये परदे में रहने को प्रथा प्रचलित थी । ] 


१ रसज्ः--संगहसुजकः । (रा०) > कामिनां--अर्थकािक्षणात | 
(गो० ) ३ कामदः--नभोए्टघनप्रदः । (यो०) ४ धर्मयौरवात्‌-- पितृश्चत्रषण 
वचनकरण विधेयत्वादि रुपध् विषयक बहुमानात्‌ । ( गो० ) 
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अङ्गरागोचितां सीतां रक्तचन्दनसेविनीम्‌ । 
वषस्ुष्णं च शीतं च नेष्यन्त्याशु विवणताम ॥ ९ ॥ 
काई कहता--चन्दनादि सुगन्धित सस्तुग्रों के लगाने योष्य 
जानको जी क्षा, वन में वर्षा, शीत, गरमी विवण ( शरोर का रंग 
भोर का श्रौर ) कर देगी ॥ ६ || 
अद्य नूनं दशरथः सत्त्वमाविश्य भाषते | 
न हिं राजा प्रियं पुत्रं विवासयितुमिच्छति ॥ १० ॥ 
कोई कहता--निश्चय ही महाराज दशरथ के सिर भूत सवार 
है, नहीँ तो पेसे प्यारे पुत्र को वे वनवास कभी न देते ॥ १० ॥ 
निगणस्यापि पुत्रस्य कथं स्यादविप्रवासनम्‌ । 
किं पुनर्यस्य लोकोऽयं जितो वृत्तेन केबलम्‌ ॥११॥ 
कोई कहता-लेोग अपने गुणहीन पुत्र को भी घर से नहीं 
निकालते, फिर श्रीरामचन्द्र जी ने तो अपने सदावरण से यदद 
लाक जोत लिया है । घ्र्थात्‌ श्रीरामचन्द्र जो संसार में सदाचारी 
कला कर प्रसिद्ध हैं ॥ ११ ॥ 
आनृशंस्यमनुक्रोश; श्रतं' शीलं दमः शम । 
राघवं शामयन्त्येते पड गुणाः पुरुषषभम्‌ ॥ १२॥ 
कोई कहता -( केवल सदाचार ही के लिये नहीं-प्रत्युत ) 
अहिंसा, दया, यथाविधि शाख्रध्ययन, सत्स्वमाव, इन्द्रियों का 
१ भुतं ~ अनुष्ठानपयंवसायिद्ञाञ्चध्यदनम्‌ । ( रा० ) ८ शीळ --सत्स्व- 
भाषः ( रा० ) दमः~-वाहोन्दिय निप्रह; । ( रा० ) ४ शमः--चित्तनिम्रहः । 
(द°) 
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निग्रह, मत का निग्रह इन ठः गुणों से श्रीरामचन्द्र जी शामित हैं 
गर्धात्‌ श्रीरामचन्द्र जी में ये ऊः गुण हें ॥ १२॥ 
तस्मात्तस्यापघातेन प्रजाः परमपीडिताः | 
ओदकानीव सत्वानि ग्रीष्मे सलिलसंक्षयात्‌ ॥१२॥ 
ऐसे ( गुणी पुत्र ) धीरामचन्द्र जी छे चन ज्ञाने से लोगों का 
चैसा ही महाक हो रहः है, जेसा कि, प्रीप्काल में जल के अभाव 
से ज्ञलजन्तुडों फे हाता है ॥ १३॥ 
पीडया पीडितं सर्व जगदस्य जगत्पतेः । 
मूलस्वेवापधातेन दक्षः पुप्पफछापगः ॥ १४ ॥ 
कोई कइंता-जगत्यति श्रोरामचन्द्र कै कए से सारा संसार 
कष्ट पा रहा है । जसे जड़ कारने से फला फूला पेइ सूख जादा 
है॥ १४॥ 
७ ०, ७ घर्मसारो 
मूळं हेप मडुष्याणां घमसारो महाद्युतिः । 
पुप्प फठं च पत्रं च शास्राश्चास्येतरे जनाः ॥ १५॥ 


प्रत्यन्त कान्ति वाले और धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्र जो ( वुत्त के) 
जड़ स्वावीय हैं ऑर अन्य लाग ( उस वृत्त के ) पुष्प, फल, पत्र, 
शाला आदि स्थानीय हैं ॥ १४ ॥ 


ते लक्ष्मण इब क्षिप्रं सपत्नीकाः सवान्धचा; । 
गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छति राघवः ॥ १६ ॥ 


अतणव इम लोग सो लक्ष्मण की तरह, अपनी ज्यों का साथ 
ले, अपने माई बन्दो सहित, ्ोरामचन्द्र जी के पीठे पोहे शीत्र 
जञाँचगे ॥ १६ ॥ 
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उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च | 
एकदुःखसुखा' राममतुगच्छाम धार्मिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
कोई कहता -हम क्षोग दाग वगीचा, खेती बारी और घर 
द्वार छोड़, वरावर सुख दुःख सहते, धर्मामा श्रीरामनन्द्र जी के 
पीछे पोहे जञाँयगे ॥ १७॥ 
[ चोट~-धर द्वार छाढ़ कर जब लाग चळ देंगे तप घरों की क्या दशा 
देगी, वही प्रजाजन आगे कहते हैं और साथ दी यह भी कहते हैं, कि जब हम 
सब अयोध्या छोड़ चले जाँयगे) तब इमशान तुल्य पुरी में के$ेयी शासा करे |] 
समुद्धूतनिधानानि परिध्वस्ताजिराणि च । 
उपात्तधनधान्यानि हृतसाराणि सवश! ॥ १८॥ 
रजसाऽभ्यवकीणानि परित्यक्तानि दैवतैः । 
मूषकेः परिधावद्विरद्वहैराषट्रतानि च ॥ १९॥ 
अपेतोदकधूमानि हीनसम्मार्जनानि च । 
प्रनष्रवलिकर्मज्यामन्त्रहोमजपानि च ॥ २० ॥ 
दुष्कालेनेव" भग्नानि भिन्नमाजनवन्ति च | 
` असतत्त्यक्तानि वेश्मानि कैकेयी प्रतिपद्यताम्‌ ॥ २१ ॥ 


जिन घरों को हम त्याग देंगे, उनमें धन नहीं रह जायगा, 
उनके आँगन टूट फूट जाँयगे, उनमें शन्न ओर घन रहने न पावेगा, 
उनकी रमणोयता नष्ट हो ज्ञायगी, धूल गरदा भर जायगी, गृह 


१ एकदुःखपुखाः--समान सुखदुःखाः । ( गो० ) २ साराणि--शब्या- 
सनादीनि । ( गो० ) ३ दैव्तैः--गरहदिवतैः । ४ दुष्काले--रामिफ दैविक 
क्षोमकाळः। (रा) २. 
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देवता घरों से चल देंगे; सूँ से दौड़ लगाया करेंगे, घर भर मे. 
बिल हो विल देख पड़ेंगे, उनमें जल को वू द्‌ भी न देख पढ़ेगी। 
लिपाई पुताई न होने से मकान धुमेले और स्वच्छता रहित हो 
जाँयगे, उनमें वलिकैवदेव, होम, जप दोना वंद हो जायगा, उनमें 
टूटे फूटे वरतन इधर उधर पड़े देख पड़ेंगे, मानों राजा शर देव. 
के कोप से वे दुर्दशाग्रप्त हो रहे हॉ-पेसे घरों से युक्त प्रयाध्या 
का राज्यछुख, कैकेयी भागे ॥ १ ॥ १६ ॥ २० ॥ २१॥ 

वनं नगरमेवास्तु येन गच्छति राघव! । | 

अस्माभिश्र परित्यक्तं पुरं सम्पद्यतां वनम ॥ २२ ॥ ` 

( कोई कहता हमारी ता. ईश्वर से यह प्रार्थना है क्रि.) जिस ' 

चन में घीरामचन्द्र जी जाय वहाँ तो नगर वस जाय, श्रौर हमारी ` 
छोड़ी हुई यह श्रयोध्यापुरी चन हो जाय । (अर्थात्‌ घन वसे 
अयोध्या उजड़े ) ॥ २२ ॥ 

विछानि दंष्ट्रिणः सर्वे सानूनि मृगपक्षिणः। | 

त्यजन्त्यस्मद्गयाद्वीता गजाः सिंहा वनान्यपि ॥२३॥ : 

हमारे भय से मोत हो सर्पादि अपने विलों को, मृग ऑर 

पत्ती पर्वत म्थक्कों को तथा हाथी एवं सिद नों के त्याग, इस 
श्रयोध्यापुरो में आ कर वसे ॥ २३ ॥ 

अस्मत््क्तं प्रपच्चन्तां सेव्यमानं त्यजन्तु च | 

दृणमांसफलादानां देशं व्यालगृगद्विजम. ॥ २४ ॥ 


पपद्यतां हि फेकेयी सपुत्रा सहवान्धवे! । 
राघवेण बने सर्वे सइवत्स्याम निट्टेताः ॥ २५ ॥ 
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हमारो त्राही हुई इस प्रकार की पुरी में, जिसमें केवल घास 


"फूस, मांस और फल मिल सकेंगे और जे साँदो, सृगों और 


पत्तियों से भरो हुई होगो--कैकेयी अपने पुत्र और भाई वन्दों के 
सहित राजछुख भागे और हम सव श्रीरामचन्द्र जो के साथ घन 
में सुखपूर्वर वास कर ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

इत्येवं विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः । 

शुश्राव रामः श्रु्वा च न विचक्रेऽस्य मानसम्‌ ॥२६॥ 

यद्यपि भ्रोरामचन्द्र जो ने इस प्रकार की विविध वाते ने . 

लोगों के मुख से सुनते ज्ञाते थे, तथापि उनकी इन वातों फो सुनने 
से उनके मन में जरा सा मो विकार उसन नहीं होता था ॥ २६ ॥ 


स तु वेशम पितुदूरात्कैछासशिखरमभम्‌ । 
अभिचक्राम धर्मात्मा मत्तमातङ्कविक्रमः ॥ २७ ॥ 
घमत्मा थ्रीरामचन्द्र जी धीरे धीरे मतवाले हाथी की तरह 
विक्रम प्रदर्शित करने वाली चाल से, फेलाशश्इङ कै समान एवं 
शामित पिता जी के सवन की ओर जाने लगे ॥ २७॥ 
विनीतत्रीरपुरुपं स प्रविश्य उपालयमू | 
द्दर्शावस्थित दीनं सुमन्त्रमविद्रतः ॥ २८ ॥ 
राजमहल के द्वार पर घीर लाग विनीत भाव से खड़े थे। 
भ्रौरामचस्द्र जी उनके पास से श्रागे बढ़े और थोड़ी ही दूर पर 
उदास मन खड़े हुए सुमंत्र को देखा ॥ २८ ॥ 
्रतीक्षमाणाऽपि जनं तदा5प्त- 
मनातरूपः प्रदसन्निवाथ । 
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जगाम रामः पितरं दिइनु; 
पितनिदेश विधि धवच्चिकीष i 
तुर्निंदेश बिधिदचिक्रीप; ॥ २९ ॥ 
वहाँ के लोग जे ध्रोयमत्रनतर जो के थाने की प्रतीचा कर रहे 
थे, सव के सव शोकाकुल होने के कारण खिन्न थे; उनको देख 
और मुसक्या, श्रोरामचन्द्र जी पिता को देखने और उनकी श्राज्ञा 
का विधिवत्‌ पालन करने को चले जाते थे ॥ २६ ॥ 
ततूर्व'मेक्ष्याकसुता महात्मा 
मिष्यन्वनमातरुपस्‌ 
रामो गमिष्यन्यनमातेरूपय । 
व्यतिष्ठत पेक्ष्य तदा पुम्नन्त्र 
पितुमेदात्मा पतिहरणार्थम ॥ २० ॥ 
निश्चित राम-वियेग-जनित दुःख से महाराज दशरय के समीप 
जाने के पूर्व ऐच्वाकुछुत, महात्मा श्रीरामचन्द जो ने बड़े पुराने 
खुमंत्र के द्वार पर अपने आगमन को खुदना महाराज को देने 
के लिये, खड़ा हुआ देखा ॥ ४० ॥ 
पितुर्निदेशेन तु धर्मवत्सठा 
वनप्रदेश कृतङुद्धिनिश्वयः । ` 
स रावत मेल्य छुमन्त्रमत्रवी- 
निवेदयस्रागमनं उपाय मे ॥ ३१ ॥ 
इति बयस््रिशः सर्गः ॥ 


१ दत्रदे--पत्सात्पतुरपिपूव पौर्व कालिकं सुसंत्रं । ( शि० ) 
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धर्मचस्सल पिता को ज्ञा को पूरी करने के लिये, वन ज्ञाने 
का निश्चय किये हुए श्रीरामचन्द्र, सुमंत्र फो खड़ा देख, उनसे पाले 
कि, महाराज को हमारे थाने को दुचना दे दो ॥ ३१ ॥ 
श्रयोष्याकायड का तेतीसर्वा सर्ग समाप्त हुआ । 


—— 


चतुस्त्रिशः सर्गः 


ततः कमलपत्राक्षः श्यामो निरुपमे# महान्‌ | 
उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति ॥ १ ॥ 
कमलपत्र के समान नेत्र बाले, श्याम शग, उपमा रहित 
रामचन्द्र जो ने सुमंत्र से कहा कि, हमारे धाने को सूचना 
महाराज का दा ॥ १॥ 
स राममेपितः क्षिप्रं सन्तापकलुपेन्द्रिय; । 
प्रविश्य नृपति सूतो निःश्वसन्तं ददर्श ह ॥ २॥ 
श्रोरामचन्द्र के मेते हुए खुमंत्र ने तुरन्त भोतर जा कर, 
वहा देखा कि, महाराज दशरथ शोक से विकल उसासे ले रहे 
ई॥२॥ 
'उपरक्तमिवादित्यं भस्मच्छन्नमिवानलमू | , 
तटाकमिव निस्तोयमपश्यज्जगतीपतिम्‌ ॥ २ ॥ 
^ उस समय सुमंत्र ते महाराज को राहुप्रसत सूर्य की तरइ 
अथवा भस्माच्छादित अञ्चि की तरह, अथवा जलरहित तड़ाग 
की तरह, देखा ॥ ३ ॥ 
१ उपरक्तं--राहुमरप्त | ( गो० ) # पाठान्तरे “ निरुदरो | ” 
बा० रा०->२४ 
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आलोक्य तु महमाइ; परमाकुलचेतसम्‌ । 
राममेवानुशेचन्तं सूतः प्राज्लिरासदत्‌ ॥ ४ ॥ 
महापणिडत सुमंत्र ने ध्रीरामचन्द्र ज्ञी को चिन्ता से विकल 
और भत्यन्त घबड़ाये हुए महाराज दशरथ जी .का देख, दाथ जाड ?* 
कर कहा ॥ ४ ॥ 
तं वर्षयित्वा' राजानं सूतः पूर्व जयाशिषा । 
भयविद्लवया वाचा मन्दया इलक्ष्णमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
सुमंत्र ने प्रथम ते राजोचित भ्रभिवादन किया, तदुपरान्त 
महाराज की जय हो कह कर, भ्शीवांद दिया । फिर डरते डरते 
चे धीमे स्वर से यह मधुर वचन बाले ॥ ५ ॥ 
अयं स पुरुषव्याप्रों द्वारि तिष्ठति ते सुत; । 
ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा स्वः चैवापजीविनाम्‌ ॥ ६॥ ` 
हे महारज ! ये पुरुषसिंह आपके पुत्र द्वार पर खड़े हैं । ब्राह्मणों 
और अपने नोकर चाकरों के! धन और सामान दे ॥ ६ ॥ 
स त्वा पश्यतु भद्र ते रामः सत्यपराक्रमः । 
स्वान्सुहृद आपृच्छय त्वामिदानीं दिइक्षते || ७॥ 


और सव सुहज्जनों से विदा हा, सत्यपराक्रम श्रीरामचन 
आपके दर्शन करने. के लिये ये हुप हैं ॥ ७ ॥ 


गमिष्यति महारण्यं तं पशय जगतीपते । 
इतं राजगुणैः सर्वेरादित्यमिव रश्मिभिः ॥ ८॥ 
१ वधयित्वा-सम्पूल्य-1 (रा) २ सरव -गृद्दोपकरणादिकं । ( गो ) 
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, जिम प्रकार घुर्ये भगवान्‌ भ्रपनी किरणों से सुशोभित होते 
हैं, वैसे दी श्रीरामचन जो मी विविध प्रकार के राजाचित गुणो 
से शोमित हैं। वे भव शोध ही दणइकवन का लॉयगे। सो हे 
पृथ्वीनाथ | श्राप उनके दर्शन दीजिये ॥ ८॥ 
स सत्यवादी धर्मात्मा गाम्भीर्यात्सागरोपमः । 
आकाश इव निष्पङ्को नरेन्द्र प्रत्युवाच तम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुमंत्र के ये वचन लुन, सत्यवादी, धर्मात्मा, गम्मीरता में समुद 
के समान और आकाश को तरह निर्मल, महाराज दशरथ से 
कहा 1 ६ ॥ 
सुमन्त्रानय मे दारान्ये केचिदिह मामकाः । 
दारे परिहतः स्वेंद्रण्टुमिच्छामि राधवमू$ ॥ १०॥ 
हे खुमंत्र | इस घर में मेरो जितनो खया हैं, उन सव को पुला 
का । में उन सश के सहित घोरामचन्द्र के देखना चाहता हूँ ॥१०॥ 
सा्त!पुरमतीत्येव खियस्ता वाक्यमत्रवीद्‌ | 
आर्या इयति वा राजाआम्यता तत्र मा चिरम्‌ ॥११॥ 
यह छुन छुमंत्र भोतर गये और स्त्रियों से वाले कि, महाराज 
घापको चुनते हैं--शोघ्र आाहये ॥ ११॥ 
एवपुक्ता! खियः सवाः सुमन्त्रेण रुपाया | 
प्रचक्रमुस्तद्ववन भतुराज्ञाय शासनम्‌ ॥ १२ ॥ 
जव छुमंत्र ने उन सव खियों को इस प्रकार महाराज की प्राक 
सुनायी, तद अपने पति की थाज्ञा से वै महाराज के पांस आने 
के तैयार हुई ॥ १२॥ 
* पराहास्वरै-- घार्मिकम:। रै 
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अधसक्षशतास्तास्तु ्रमदास्ताम्रलोचनाः । 
कैससल्यां परिवार्याथ शनेजग्युशेतत्रता: ॥ १३ ॥ ` 
साढ़े तीन सौ खिया जिनके नेछ धीरामचन्द्र जी कै वियागजन्य 
दुःख के कारण रोते राते लाल हो गये थे, कौशल्या को घेर कर 
धीरे घोरे महाराज के पास गर्यो ॥ १३ ॥ 
आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः | 
उवाच राजा तं सूतं सुमन्त्रानय मे सुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
जव महाराज ने देखा कि, सव स्रिया था गयीं, तव उन्होंने . 
सुमंत्र को आज्ञा दी कि, हे सुमंत्र ! मेरे पुत्र का ले आशो ॥ १४ ॥ 
स सूता राममादाय लक्ष्मणं मैथिलीं तदा । 
जगामाभिमुखस्तूण सकाशं जगतीपतेः ॥ १५ ॥ 
तव सुमंड जी धीरामनन्द्र, लक्ष्मण भर सोता को साथ ले, 
शीघ्र महाराज के निकट चले ॥ १४॥ 
स राजा पुत्रमायान्तं दृष्टा द्रास्कृताञ्जलिम्‌ । 
उत्पपातासनाचणमार्तः खीजनसंह्ृतः ॥ १६॥ 
उस समय, महाराज दूर ही से हाथ जोड़े हुए श्रीरामचन्द्र को 
झाते देख, तुरन्त पलंग होड़, रों सहित उठ खड़े हुए ॥ १६ ॥ 
सेऽमिदुद्राव घेगेन रामं दृष्टा बिशांपतिः । 
तमसम्माप्य दुःखात! पपात झवि मूछितः ॥ १७॥ 
शोर श्रीगमचन्द्रजी के देख उनकी डोर बड़े वेग से !दोड़े; 
कितु भीरामचन्द्र के पास तक न पहुँच, वीच ही में दुःखी होने. 
` के कारण सांदुत दो, जमीन पर गिर पड़े ॥ १७॥ 
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तँ रामोऽभ्यपतस्तिपरं लक्ष्मणश्च महारथः । 
बिसंज्ञमिव दुःखेन सञ्चोकं वृपतिं तदा ॥ १८॥ 
यह देख श्रीरामचन्द्र र लक्ष्मण ने बड़ी तेज्ञी से दौड 
कर, दुःज धरोर शोर से चेणाशून्य से हुए महाराज के उठा 
लिया॥ १८॥ 
ख्रीसहस्तनिनादश्च संजज्ञे राजवेश्मनि | 
हा हा रामेति सहसा भूपणध्वनिमू्छित; ॥ १९ ॥ 
उस समय वह राजभवन सहस्रां ल्लियों के विलाप से भर 
गया आर उनके श्राभूषणों की भनार का शब्द उस रोने पोटते 
के कालाहल में देव गया ॥ १६ ॥ 
तं परिष्वज्य वाहुभ्यां तावुभौ रामलक्ष्मणों । 
पर्यङ्क सीतया साधे रुदन्तः समवेशयन्‌ ॥ २० ॥ 
श्रोरामनन्द्र रोर लक्षमण ने दोनों भुज्ञाओं का पकड़ कर, 
सीता सहिन रोते रोते महाराज के ले जा कर, पलंग पर 
चेठाया ॥ २० ॥ 
अथ रामो मुहूर्तेन लब्धसंज्ञं महीपतिम्‌ । 
उवाच प्राञ्जलिभूखा शोकाणेबपरिप्लुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
जव पक मुहुर्त वाद महाराज सचेत हुए, तत श्रीरामचन्द्र जी, 
शोकसवुद्र में हये दृण महाराज दशरथ से हाथ जोड़ कर 
बाले ॥ २१! 
आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेपामीखरोषसि न; । 
प्रस्थितं दण्डकारण्यं पश्य त्वं कुशलेन! माम्‌ ॥२२॥ ` 
१ कुशलेन चल्पैत्तेशेप:ः | ( पा० ) 
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हे महाराज ! में श्रापसे विदा होने प्राया हँ श्राप हम सवके 
स्वामी हैं । भ्रव मैं दृश्टकवन के प्रस्थान करता हुँ । श्रव श्राप . 
मेरी थोर एक वार कृपादृष्टि से देख ते लें | २२॥ 
लक्ष्मणं चानुनानीहि सीता चान्वेति मां बनम्‌ | 
कारणेवेइभिः 'तथ्येवायमाणों न चेच्छतः ॥ २३ ॥ 
लक्ष्मण और सीता के मी मेरे साथ ज्ञाने की घ्राज्ञा दीजिये, 
कोकि मेने श्रनेक कारण वतला, इन दोनों हो के मना किया, 
परन्तु ये दोनों यहाँ रहने को राज्ञी ही नहीं होते ॥ २३ ॥ 
अनुजानीहि सर्वान्नः शेकमुत्सज्य मानद । 
, लक्ष्मणं मांच सीतांच प्रजापतिरिव प्रजा; || २४ ॥ 
तो दे महाराज | शोक के परित्याग कर, हम सब को वैसे ही 
' झाला दीजिये जैसे प्रभापति अपनी प्रज्ञा को श्राक्षा देते हैं ॥ २४ ॥ 
प्रतीक्षमाणमव्यग्रमनुज्ञां जगतीपतेः । | 
उवाच राजा सम्पेक्ष्य वनवासाय राघवम्‌ ॥ २५ ॥ 


तव महाराज दशरथ, व्यप्रता रहित अपने पुत्र को वन जाने 
की भाक्षा को प्रतीज्ञा करते जान, उनको ओर इपापृणं दि से 
देख, वाळे ॥ २५ ॥ 


अहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः? । 
अयोध्यायास्ल्ममेवाध भव राजा निगृह्य मामन ।।२६॥` 


है रामचन्द्र ! मुभे केकेयी ने वरदान द्वारा घोखा दिया है। 


सा तुम धुके वाँध कर ( गिरफार कर ) वलपू्वक श्रयोच्या के राजा 
बन्ना ॥ २६ ॥ 


१ तथ्येः--परमार्थे: । ( यो० ) २ मेहितः--चद्धितः । ( गो० ) 
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एवगुक्तो रृपतिना रामो धर्मभुतांवर! । 
प्रत्यवाचाञ्जलि कृत्वा पितरं वाक्यकोविदः ॥२७॥ 


महाराज का यहद वचन सुन धर्मघुरन्धर और वातचोत करने 
में घे ्रीयमचन्द्र जो दाथ जाइ कर, पिता से बाले ॥ २७ ॥ 


भवान्वर्पसहस्राय पृथिव्या नृपते पतिः । 
अहं त्वरण्ये वत्स्यामि न मे कार्य त्वयाऽतृतम्‌ ॥२८॥ 
है महाराज ! ( परमात्मा करे) आप आगे और भो हज्ञारों 
वर्ष की भ्रायु पा कर, पुथिवी का पालन करते रहै । में आपको 
मिथ्यावादी वनाचा नहीं चाहता । में प्रवश्य वन में वास 
करूँगा | २८ ॥ 
नव पश्च च वर्षाणि बनवासे विहृत्य ते । 
पुनः पादौ ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्त नराधिप ॥ २९ ॥ 
हे महाराज ! घनवास में १४ वर्ष बिता और घपनी 
प्रतिष्ठा पुरी कर, पुनः आपके चरण पकट्ठ गा । प्रथवा प्रणाम 
करूँगा ॥ २६ ॥ 


स्द्नात; प्रियं पुत्रं सत्यपाशेन संयतः । 
कैकेय्या चो्यमानस्तु मिथो? राजा तमब्रवीत्‌ ॥३०॥ 
सत्यरूपी पाण में वधे, और इशारे से कैकेयी द्वारा प्रेरित 
हो, महाराज आतं हो और रोदन करते हुए धोरमचन्ध जी से 
बाले ॥ ३० ॥ 
१ मिथः--रद्वप्ति । ( गो० ) 
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श्रेयसे' हृद्धयें' तात पुनरागमनाय च । 
गच्छखारिएमव्यग्र: पन्थानमङुताभयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
हे बन्स ! पारलौकिक सुख और इस लाक के यश आदि फल 
की प्राप्ति, तथा फिर यहाँ सोट आने के लिये तुम अव्यम्न मन से 
वन ज्ञा 1 मार्ग में तुम्हारा कल्याण हे और तुम्दें किसी भी 
वनेले जीच जन्तु का भय न हो ॥ ३१ ॥ 
धर्माभिमनसस्तव 
न हि सत्यात्मनस्तात ४ | 
विनिवतेयितुं बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन ॥ ३२ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्र | तुम सत्य के पालन में तत्पर और धर्मकार्य 
करने में दत्तचित्त हा, अतः तुमको इनसे हटा कर, दूसरे मार्ग पर 
चलाने को वुद्धि ( केवल मुझमें नहीं प्रत्युत) किसी में नहीं 
है॥ ३२॥ 
अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ सर्वथा । 
एकाइदशनेनापि 
एकाइदशनेनापि साधु” तावचराम्पहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
परन्तु भाज की रात ते किसी तरह रह ज्ञाओो। भत्ता पक 
दिन तो और तुम्हारे साथ रहने का सुल में भाग लूँ ॥ ३३ ॥ 
मातरं माँ च सम्पश्यन्वसेमामद्य शबरीम्‌ । 
तर्पितः सवकामः ऽत्वं शवः काले“ सायिष्यसिः ॥३४॥ 
१ श्रेयले--पारलोकिकफळाय । (गे ) २ वृद्ये--ऐदिकफळाय । 
(गो*)३ अरिष्ट--शुभं । ( गो» ) ८ साुः--सुखं । ( गो० ) ५ चहामि-- 
चसामि । ( गोः ) ६ तपिंतः--ममातृ्तिश्राप्तः | । शि» ) ७ सर्वकामैः 


इच्छाविषयमृतेः | ( शि» ) ८ काले--प्रातःकाले । ५ साधयिष्यसि -- गसि- 
व्याल । (गो) 
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मेरी घोर अपनी माता फी शोर देखो घोर भ्राज की रात 
यहाँ रह जाग्री । रात में में ग्रपनी साध पूरी कर लूँगा, तब तुम 
सवेरा होते हो कल वन चले जाना ॥ ३४ ॥ 


दुष्करं क्रियते पुत्र स्वया राघव त्वया । 
मत्रियाथ' मियांस्यक्ता यद्यासि विजनं बनम्‌ ॥२५॥. 
हे वत्स | तुम ऐसा दुष्कर काम कर रहे दो जैसा और कोई 


नहीं करेगा कि, हमारा परलोक वनाने के लिये तुम श्रपने सव 
प्यारे जनों का छोड़ विजन वन को जाते हो ॥ ३४ ॥ 


न चैतन्मे परियं पुत्र शपे सत्येन राघव । 
छन्नयाः चलित*स्वस्मि खिया छन्नाग्निकरपया ॥३६॥ 
हे वत्स ! मैं सत्य की शपथ खा कर कहता हुँ कि, मुके तुम्हारा 
दन ज्ञाना कमी अभिमत नहीं है । पर क्या करूँ-इस कैकेयी की, 
ज्ञा भस्म से डिपी दुई श्राग को तरह ( भयहुर ) है, छल भरो 
चाल में में भा गया ॥ ३६ ॥ 


वञ्चना या तु छव्या मे तां त निस्ततुमिच्छसि । 
अनया हृत्तसादिन्या कैकेव्याऽभिप्रचोदितः ॥ ३७ ॥ 
में कुलकलड्रिनी केकेयी के जिस छुलजाल में पड गया 
हुँ, उसे तुम इसके कहने में आ, पार करना चाहते हो । अर्थात्‌ मैं 


तो इसकी बातों में फसा ही हुँ, तुम क्‍यों फसते हो, या मैं तो इसके 
धो में आ चुका, तुम इसके धोखे में क्यों भाते हो ॥ ३७ ॥ 


१ मत्यियाथें--मरमपरलाकतियार्थ । ( य° ) २ छन्नया--गूढामि- 
प्रायया। (गोन) ६ चहित,--खाधीनत्वाइछनंग्राप्तः । ( यो० ) 


३७५ अयाध्याकायडे 


न चैतदाश्र्यतम यस्त्वं ज्येष्ठ; सुते मम । 
७ पितरं कतेमिच्छसि 
अपादृतकर्थ पुत्र पितरं कतुंमिच्छसि ॥ २८ ॥ 
है वत्स ! इसमें श्राश्चय॑ की कोई वात नहीं रि. तुम मेरे 
व्येष्ठपुन हो, अतः तुम अपने पिता के सत्यवादी ठहराया चाहते 
हो| २८॥ 
पितुरात 
अथ रामस्तथा श्रुत्वा स्य भाषितम्‌ | 
छक्ष्मणेन सह भ्रात्रा दीनो वचनमत्रवीत्‌.॥ २९ ॥ 
इस प्रकार अति दुःखी पिता के वचन सुन, लक्ष्मण सहित 
भीरामचन्द्र जी दीन हो वाले ॥ ३६॥ 
पाप्स्यामि यान्य गुणान्को मे शस्तान्मदास्यति । 
अपक्रमणमेवातः स्वेकामैरहं हणे ॥ ४० ॥ 
हे पिता ! { यदि में आपके कथनानुसार रह जाओ तो ) श्राज 
घुक्ते राजाचित सव पदार्थ व छुब यहाँ मिल जायेगे ; किन्तु कले 


घुम ये पदार्थ कान देगा, अतः मैं श्रव सब के वदले आपसे तुरन्त 
वन जाने की आजा मागता हूँ ॥ ४० ॥ 


[चाड- "“तिलक” दोकाकार ने इस ठोक के प्रथम पाद का अर्थ यह 
किया है, आज उन जाने से प्रतिज्ञापाळच रूपी जे पुण्य फल मुझे प्राप्त होगा 
वह फुछ कळ जाने से कभी प्राप्त नहीं हा सकता ! '' अद्य प्रयाणेति यान्युणात्‌ 
प्रतिहापाळनन धर्मेहुपान्‌ प्रास्प्यामि श्वोतमने कस्तदान्दाल्यति प्रत्युता 
घ्मेएव 33 | ] 

इयं सराष्ट्र सजना धनधान्यसमाङुला | 
मया विसष्टा वसुधा भरताय भदीयताम्‌ ॥ ४१ ॥ 


चतुर्खिशः सर्गः ३७९ 


ग्व शाप मेरो कोडी हुई धन धान्य प्रौर मनुष्यों से भरी 
पुरी, विविध राज्यों से घिरी पृथिवी भरत को दे देजिये ॥३१॥ 
वनवासङ्ृता बुद्धिनं च मेज्य चलिष्यति । 
यस्तुष्टेन वरा दत्तः कैकेय्यै वरद त्वया ॥ ४२॥ 
क्योंकि मैंने वन जाने के विषय में जञा निश्चय किया है वह 
टल नहीँ सकता। हे वरद ! आफ्ने सन्तुए दो ऐसा वर कैकेयी 
को दिया ॥ ४२ ॥ 
दीयतां निखिलेनेव सत्यस्त्वं भव पार्थिव । 
अहं निदेशं भवतो यथेक्तमनुपालयन्‌ ॥ ४३ ॥ 

* ग्रतः हे एथिवीनाथ ! श्राप मुझै राज्ञा दीजिये और आप 
सम्पूर्णतः सत्यप्रतिज्ञ जिये । ग्रापने जैली भराज्ञा दी है, तदनुसार 
में उसका पालन करूँगा ॥ ४३ ॥ 

चतुदश समा वत्स्ये बने वनचरे; सह | 
मा विमशों वसुमती भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मैं तपस्वियों के साथ चोदू वर्ष तक वन में रूँगा। भाप भरत 
को राज्य देने में कु भी विचार मत पलटिये ॥ ४४ ॥ 
न हि मे काझक्षितं राज्यं सुखमात्मनि' वा प्रियम्‌ । 
यथानिदेशं कतं वै तवैव रघुनन्दन ॥ ४५ ॥ 


क्योंकि आप की आज्ञा का प्रतिपालन करने के समान मुझे 
न तो राज्य की चाहना ही है रोर न सुके अपने मन में किसी 


सुख की हो चाहना है ॥ ४५॥ 
१ आश्मनि--मतरलि | ( गो० ) 


३८० आवोध्याकाण्डे 


अपगच्छतु ते दुःखं मा भूवाप्पपरिष्ठुत! 
न हि क्षुभ्यति द्धषः समुद्र! सरितां पति; ॥ ४६ ॥ 


श्राप रुदन न कीजिये ओर ढाःखी न हजिवे । भवा नदियों का 
स्वामी दु्वर्ष समुद्र मो कमो चुन् हाता है ॥ 2३ ॥ 


नैवाई राज्यमिच्छामि न सुखं न च मयिलीम्‌ । 
नव सदानिमान्करामान्न खग नव जीवितम ॥ ४७ ॥ 


हे महाराज ! श्रधिक् तो में कया कहूँ ! में राज्य, सुख, जानको, 
भोग, स्वगं--वर्हा तक कि, में अपना जीवन नी नहीं चाइता 1४७॥ 


त्वामह सत्यमिच्छामि नादूत पुरुषर्षभ । 
प्रत्यक्ष तव सत्येन सुकृतन च ते शप ॥ ४८ ॥ 


किन्तु हे पुरुषोत्तम ! में मिथ्यामायण से छुडा, आपके सत्यवादी 
करना चाइता हूँ । आप देवता रूप हैं, आपके सामने में अपने 
छुछत ओर सत्य की शपय खा कर ये वाते कह रहा हुँ! मेरे इस 
कयन में ज़रा सा भी कूठ चा बनावट नहीं है ॥ ४5 ॥ 


न च शक्यं मया तात स्थातं क्षणमपि प्रभा | 
न शाकं धारवस्वनं न हि मेऽस्ति विपयेय! ॥४९॥ 


ब 
झ्हे 


हे तात ! है प्रमा ! ( रात भर की क्या चलाई ) में आइ एक 
शण भी यहाँ नहीं उहर सक्ता । ( मेरो आपसे प्रार्थना है कि, ) 
श्राप मेरे लिये शी? न हों । क्योकि चनवादा सम्बन्धी मेरे उङ 
में तिळ मर मी अन्तर नहीं पड सकता ॥ 2६1 


१ प्रचक्ष-अवक्षददन तत्य तवसरिघी 1 { गोल ) 


चतुसख्िशः सगे ३८१ 


अर्थितो रिम कैकेय्या वनं गच्छेति राघव | 
मया चोक्तं व्रजामीति तत्सत्यमनुपालये ॥ ५० ॥ 

' अव कैकेयी ने मुझसे कहा कि, रामच तुम वन आधी 
तव मैंने कहा कि अच्छा मैं बन जाता हूँ । ्रतपव अपने इस 
कथन के सत्य का भी पालन करना मुझे प्रावश्यक है ॥ ५० ॥ 

मा चोत्कण्डां कृथा देव वने रंस्यामहे वयम्‌ । 
प्रशान्तहरिणाकोर्णे नानाशङुननादिते ॥ ५१ ॥ 
हे देव ! आप जग भी न घबड़ायेँ । में ऐसे वन में रहूँगा 
जहाँ शास्त चित्त हिरन विचरते हैं और अनेक प्रकार के पत्तियों 
की वालिया सुनायी पड़ती हैं ॥ ४१॥ 
पिता हि देवतं तात देवतानामपि स्मृतम्‌ | 
तस्मादबतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः ॥ ५२ ॥ 
है तात | पिता देवताग्ं क भी देवता हीते हैं। अतः झापको 
परम देवता समक में ग्रापक्षी आज्ञा का पालन करूँगा ॥ ५२॥ 
चतुदशसु वर्षपु गतेषु नरसत्तम । 
पुनद्रेक्ष्यसि मां माप्तं सन्तापाऽयं विमुच्यताम्‌ ॥५३॥ 
हे नरसत्तम ! जब चौदद वर्ष पूरे हो जाँयगे, तव में फिर यहाँ 
था ही जाउँगा | शतः आप मेरे लिये धव दुःखी न हों ॥ ५३॥ 
येन सन्स्तम्भनीयाऽयं सवो वाष्पयलो जन; । 
स त्व पुरुषशाद्‌ल किमर्थ विक्रियां गतः ॥ ५४ ॥ ` 


३८२ अयेष्याकायदे 


इस समय आपके उचित है कि, इन लोगों के जे! रुदन कर 
रहे हैं समझा दुका कर शान्त कर सा हे पुरुषसिद ! भाप 
(इख समय ) स्वयं दुःखो क्यों हो रहें हे? ( अयात्‌ ग्रापका 
कर्सव्य है कि, आप इन लागो के समसातें न कि स्वयं सदन 
कर ) ॥ ५४ 
पुरं च राष्ट्र च मही च केवला 
मया विसष्टा भरताय दीयताम्‌ । 
अई निदेशं भवतोऽनुपालय- 
न्यनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्‌ ॥ ५५ ॥| 
मैं घ्रवाच्यापुरी ओर पुविवी के राज्य के छोड़ कर जाता हूँ । 
झाप इसे सरत को दे दीजिये । में आपकी चाहा का पालन करता 
हुआ, दहुकाल तक वनवास करने के लिये ज्ञाऊंगा ॥ ४५ |] 
मया निसृष्टां भरता महीमिमां 
बडे ७, द 
सगळूखण्डा समुरा सकाननामू । 
शिवां सुसीमा मनुशास्तु केवलं 
, त्यया यदुक्तं इपते तथास्तु तत्‌ ॥ ५६॥ 
पर्वतों ओर उनो से भासायमान, नगर आर ग्रामों से 
सरी पूरी ओर राजकल्याणकारिणो इस पृथिदी का भरत ज्ञी 
चंशमर्यादा के घउसार केवल शासन करें, यह इसलिये कि 
जिसते आपने जैसा कहा है वेला ही हो! अर्धाद आपका दिया 
इुआ वरदान सत्य दो। (इससे यइ चनि निकलती है कि, 


१ शिवालु--राजकल्यागकारणीपु 1 ( चिर ) २ सीमादु---मनुचँदा 
स्यादा तुतंत्थिवे मरतः] ( यि) 


चतुस्निशः सर्गः ३८३ 


श्रोरामचरन्द्र जो राज्य पर श्रपना स्वत्व नहीं छोड़ रहे, किन्तु 
पिता को राज्ञा पालन करने फो ग्रस्थायी इप से भरत को 
शासन भार मात्र दे रहे हैं। इसीके भ्रनुसार भरत जी ने भी 
नन्दिश्राम में रह कर, प्रतिनिधि रुप से १४ वर्ष तक राज्य किया 
था )॥५६॥ 


न में तथो पार्थिव दीयते मना 
महत्सु कामेपु न चात्मनः प्रिये । 
यथा निदेशे तव शिष्टसम्मते 
व्यपैतु दुःखं तव मत्कृते$नघ ॥ ५७ ॥ 
है राजन्‌ ! मुझे अच्छी भ्रच्छी भाग व छुलकर वस्तुप्रों की 
रुचि नहीं है। न मुझे किसी प्रीतिकर वस्तु की चाहना है । 
मुझे ता केवल सञ्जनों की सराही हुई पकी राहा का पालन 
करना ( सब से वढ़ कर) रुचिकर हे । श्रतः मेरे लिये घ्रापको 
ज्ञा दुःल दो रदा है, उसे त्यागिये ॥ ४७ ॥ , 
तद्य नेवानध राज्यमव्ययं 
न सर्वकामान सुखं न मैथिलीम्‌ । 
न जीवितं त्वामद्रतेन येजय- 
न्टृणीय सत्यं व्रतमस्तु ते तथा ॥ ५८ ॥ 
हे राजन्‌ | ग्रापका मिथ्यावादो सिद्ध कर न तो अन्तय्य राज्य 
न श्रतुज्ञनीय सुख, सम्पत्ति, न पृथिवी, नः जानकी जी धोर न 
ग्रपना जोवन ही मुझे भ्रपेत्तित. है । किन्तु में तो यह चाहता हूँ 
कि; घापका सत्यत्नत-पूरा-हो । अर्थात्‌ श्राप संसार के रागे सत्य 
वादी कहलाते रहें ॥ ४८ ॥ 


शद्ध '्रयाब्याकायडे 


फलानि मूलानि च भक्षयन्वने 
गिरश्च पश्यन्सरितः सरांसि च । 
वनं प्रविश्येव विचित्रपादपं 
सुखी भविष्यामि तवास्तु निहति! ॥५९॥ 
में फल सूलों का खा और पर्वतो, नदियों एवं सरोवरों फा 
देखता हुआ मात माँति के वृत्त से परिपूर्ण चच में जा, दुखी 
होऊंगा । आए प्रसन्न हुजिदे ॥ ५३ ॥ 
एवं स राजा व्यसनाभिपन्न; 
शाकेन* दुःखेनः च ताम्यमानः । 
आलिङ्गय पुत्र ुविनङटसंत्ो 
माई गता नेव चिचेष्ट* किश्चत्‌ ॥ ६० ॥ 
यह सुत महाराज्ञ दशरथ, ङ्लेशित एवं शोक तथा दुःख से 
सन्त्व हो, श्रीरामचन्द्र डी को हृदय से लया, मूद्धित हो भूमि पर 
गिर पड़े । उस समय उनके छुछ मो होगा न रहा। वे मोह को 
प्राप्त हुए ॥ $० ॥ 
देव्यस्तत; संरुरुदु) समेता- 
स्तां वर्जयित्वा नरदेवपन्नीम्‌ । 
स्दन्सुमन्तरोऽपि जगाम मूछों 
इाहाक्कतं तत्र वभूव सर्वस्‌ ॥ ६१ ॥ 
इवि चतुखिशः सर्गः ॥ 
१ निर्वातिः--सुजं । (गो०) २ जेका--त्वग्दाहेलाइकः शाकः | (गो०) 


३ दुर्ख--अन्तत्यंधोत्यादुर्क 1 ( यो० ) ४ नाचिचेट--वचेतेह्म । (गो० ) 


पञ्चत्रिशः सर्गः ३८ 


कैकेयी को जाड वहाँ ग्रौर जितनी रानिया थीं वे सब की सव 
विल्लाप कर रोने लगीं । बूढ़े सुमंत्र भी मूझित हो गये । राजभवन 
में सर्वत्र हाहाकार होने लगा ॥ ६१ ॥ 
श्रयोष्याकाणड झा चोतीसवा सर्ग पूरा हुआ । 


नन 


पक्चत्रिशः सर्ग; 


0 


ततो निर्धूय सहसा शिरे निःश्वस्य चासकृत्‌ । 
पाणि पाणो वितिण्पिप्य दन्तान्करकटाप्य च ॥ १॥ 
तदनन्तर ( कुछ काल वाद सुमैत्र की मूळी भङ्ग हुई ) पे क्रोध 
से ग्रधीर हो, वारंवार लंबी लंबी साँस लेने लगे, दात किट" 
किटाने लगे और हाथ मलने लगे और सिर पीटने लगे ॥ १॥ 


लोचने कोपसंरक्त वर्ण पूर्वोचितँ, जहत्‌ । 
कोपाभिभूतः सहसा सन्तापमशुम गतः ॥ २ ॥ 
मारे क्रोध के उनकी दोनों आँखे लाल हो गर्या, शरोर का 
रंग वदल गया । सहसा कध के वश हो, चे वहुत दुःखी हुए ॥ २॥ 
मन!" समीक्षमाणश्च सूता दशरथस्य स) । 
कृम्पयन्निव कैकेय्या हृदयं वाकछरेः शितेः ॥ २ ॥ 


१ वर्ण--देहकार्ति । (गो० ) २ पूर्वोचित--पुर्वाम्यस्त । (गोर ) 
३ अशुभं --ीतरं । ( गोश ) ४ मनः समोक्षमाण--कैकेयीविषयस्नेहरदितँ 
नञानद्वि्यर्थः । ( गो ) 
० रा[०—२५ 
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यह देख कर कि, महाराज दशरव के मन में 
भी आदर नहीं रहा--छुमेंत्र वाण के समान तोषण दचनों से 
हदयी के हदय के छेद कर मानों कंपाने लगे ॥ ३ ॥ 


'वाक्यवजे रतुपमरनिभिन्दक्षिवः चागुग; । 
कैकेय्या; सर्वमर्याणिः सुमन्त्रः प्रत्यभाषत ॥ ४ ॥ 


जिस प्रकार तेज वाण शारीर में पेट शरीर के मर्म का 
चौर कर खोल देता है, उसी प्रकार छमंत्र ने वचन च्यो वाणों से 


2 कैकेयी के चे दोप प्रकळ किये, जा दहे मर्मस्पर्शी थे अर्धात्‌ कैकेयो 
के भन में चुभते थे ॥ ४ ॥ 


, यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्मयम्‌ । 
19 र्‌ क 
भता सवस्य जगत; स्थावरस्य चरस्य च ॥ ५॥ 


न शक्ायत्तमं किञ्चित्तव देवीह विद्यते । 


तलप्रीमपि 


पतिप्नी लाम मन्ये कुलप्नीयपि चान्ततः | ६ || 


fe 


सुमंत्र ते कशा, दे रेवि ! तूने अपने पति महाराज दशरथ हो 
के, जे! चराचर जगत के पालन पायण करते चाले हे, त्याग 


दिया, तद तेरे लिये ( संखार में) और कोत सा बनकरना काम 
। इत्रोते में तुने न केवल प्रति की हत्या करने 
का नाश करने वाली भी मानता हूँ ॥ १॥ ६ 


यन्महेन््रमिवाजव्यं दुप्पझम्प्यमिवाचल्य |. , 
महोदधिमिवाभाभ्यं सन्तापयसि कर्मभिः ॥ ७॥ 


१ वाञ्यवनः-वाक्खारैः । ( सिऽ ) २ निर्मिन्दन--प्रकाशयन । 
£ यो ) ३ सर्माणि--नर्सवुत्यानदोषान्‌ । ( गो० ) 


श 
4 
४ 2 
, “9 
जब 
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ज्ञा महाराज दशरथ, इन्द्र के समान झजेयं ओर पर्वत को तरह 
कसी जोस दः प्राप्त न होने वाले हैं उनको तू अपनी करतूतों से 
सन्तप्त कर रही है॥ ७॥ 


माऽ्बमंस्था दशरथं भतारं वरदं पतिम्‌ । 
भतुरिच्छा हि नारीणां पुत्रकेव्या विशिष्यते ॥ ८ ॥ 
कैकेयी ! तू ऐसे वर देने वाले श्रपने स्वामी महाराज दशरथ 
«का घपमात मत कर । क्योंकि करोड़ पुओं के स्नेह से भी वढ कर, 
स्ञी फे लिये अपने पति को इच्छानुसार चलना है॥ ८॥ 
यथावयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति वृपक्षये । 
इक्ष्वाकुकुळनायेऽस्मिस्तरलोपयितुमिच्छसि ॥ ९॥ 
देख, राजा फे मरने पर राज्य का मालिक (अवस्याइुसार) ज्येष्ठ 
पुख होता है । इल प्राचीन ( इक्ष्वाकुकुल की ) प्रथा को इच्वाकु- 
कुल के स्वामी महाराज दशरथ के जोवित रहते ही तू ( भरत क्षा 
राज्य दिला कर ) मेंट देना चाहती है ॥ ६ ॥ 
राजा भवतु ते पुत्रों भरतः शास्तु मेदिनी । 
वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति ॥ १० ॥ 
ग्रच्छो वात है--तेरा पुत्र भरत राज्य करे, दम लोग ते पहीं 
ज्ञौयगे, जहाँ घीरामचन्द्र जी जाँयगे ॥ १० ॥ 
न हि ते विषये' माता ताता | 
ताइशं खपमरयादमद कर्म चिकीषसि ॥ ११॥ 


१ विषये”--देश । ( गो० ) २ प्राह्मगइति सतपुदपमात्रोपशक्षण । 


३द८ अयोध्याकाण्डे 


तेरे पुत्र के काम ही राव्य में कोई भी भला आदमी न रह 
ज्ञायगा । क्योंकि तू ऐसी श्रमर्यादा का करने पर उतारू है ॥ ११॥ 
आश्चथेमिव पश्यामि यस्यास्ते हत्तमीद्शम्‌ | 
आचरन्ल्मा न बिहता' सद्यो भवति मेदिनी ॥ १२ ॥ 
उके वडा थाश्चर्य है कि, तेरे इस दुशाचरण के देख, फोरन 
ज्ञगीन स्या नहीं फट जाती ॥ १२॥ 
अहात्रह्मर्पिसष्टा# हि ज्वलन्ताः भीमदर्शनाः । 
पिग्वाग्दण्डा न हिंसन्ति रामप्रत्राजने सिताम्‌ ॥१२॥ 
जव तू थोरामचद्ध जी के वनवास देने के उचत हुई दै 
वशिष्ठादि महर्षियों का तीव और भयङ्कर धिक्कार रुप वाकदण्ड 
तुम्हे नए क्यों नहीं कर डालता ॥ ११॥ 
आगमन छित्वा कुठारेण निम्वं परिचरेच यः 
यञ्चन॑ पयसा सिञ्चन्नेवास्य मधुरो भवेत्‌ ॥ १४॥ 
कैम पेसा ( मूर्ख ) मनुष्य होगा, जा मधुर फल देने वाले 
आम के पेड़ के कुल्हाड़ी से काळ, उस कडवे नीम के पेड़ के 
संचिगा, जा दूध से सींचने पर भी, कमी मोठे फल नहीं दे 
सकता ॥ १४॥ 
अभिजातं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च । 
न हि निम्पात्सवेत्क्षौद्र लोके निगदितं वच! ॥१५॥ 


९ विवुत्ता--नविदीर्णा 1 ( गो? ) २ महाव्म्पिमिः--वलिष्ठादिभिः । 
( यो० ) ३ उवळन्तः~-तीव्राः । ® पाठान्तरे--' जुष्टा धा । ? 
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गणा कहा करते हैं कि, नीम के वृत्त से शहद नहीं चूता, 
से इसे में भो मानता हूँ । यही कारण है कि, तेरो माता जैसी थी 
बैसली ही तू भी है ॥ १४ ॥ 
तव मातुरसद्ग्राह॑ विद्य! पूर्व यथा श्रुतम्‌ । 
पितुस्ते वरदः कक्षिइदौ' वरमनुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
तेरी माता का पापकर्म मुझे मालूम है, में पहले उसे ज्यों 
का त्यों सुन चुका हुँ । किसी वरदान देने वाले यागी गन्धव ने तेरे 
पिता को पक यह उत्तम वर दिया था॥ १६ ॥ 
सवेभूतरुतंर तस्मात्सज्ञज्ञे वसुघाधिपः | 
तेन तियेग्गतानां च भूतानां विदितं वच! ॥ १७॥ 
कि, तुम सव जीवों की वाली समक लिया करोगे । इस वर 
के प्रभाव से तेरे पिता पत्तियों की भी बाली समझने जगे ॥ १७॥ 
ततो जुम्भस्यः शयने विरुतादभूरिवचसः । 
पितुस्ते विदितो भावः स तत्र वहुषाहसत्‌ ॥ १८॥ 
तेरे पिता पक वार लेटते ग्रत्यन्त चमकदार ( प्र्थात्‌ ) समय 
सुनहले रंग को किसी चेटी की वात चीत सुन और उसका 
राशय समक वहुत हँसे॥ १५॥ 
तत्र ते जननी कुद्धा मृत्यु पात्रमभीप्सती । 
शासं ते उपते साम्य जिङ्ञासामीति चाब्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 


1 झङ्चित्‌~-योगीगम्धवं इतिश्रृतम्‌ । (गे०) १ स्त --शदं । (गोण) 
३ जुम्भत्य--पिपीलिका विशेषस्य । { योः ) 
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इस पर तेरी माता वहुत कद हुई और अपनी जान दे देते 
की धम्की देती हुई वाली-हे राजन, | में आपके इसमे का कारण 
ज्ञानना चाहती हुँ ॥ १९॥ 
वृपश्चोवाच तां देवीं देवि शंसामि ते यदि । 
ततो मे मरणं सद्यो भविष्यति, न संशयः ॥ २० ॥ 
इस पर राज्ञा ने कहा, हे देवि | बटि में अपने हंसने का कारण 
कहूँ, तो में तुरन्त मर जाऊंगा । इसमें सन्देह नहीँ ॥ २० ॥ 
माता ते पितरं देवि ततः केकयमत्रवीत्‌ । 
शंस मे जीव वा मा वा न मामपहसिप्यसि ॥ २१ ॥ 
यह खुन तेरी माता अपने पति राजा केकय से वाली--ठुम 
चाहे जोशी चाहा मरा, किन्तु अपने हसने का कारण मुझे वत- 
लाग्यो | क्योंकि ( यदि तुम मर भी गये तो) श्रागे फिर तो मेरा 
उपहास न रोये ॥ २१ ॥ 
प्रियया च तथोक्तः सन्केकयः पृथिवीपतिः । 
तस्मै तं वरदायार्थ कथयामास तत्वतः ॥ २२ ॥ 
प्यारी रानी के इस प्रकार कहते पर राज्ञा केकय ने वह सारा 
हाल ज्ञा कर, वर देने वाले यागी से कहा ॥ २२ ॥ 
ततः स वरदः साधू राजानं प्रत्यभाषत । 
म्रियतां ध्वंसतां? वेयं मा कृथास्त्वं महीपते ॥ २३ ॥ 
तव डस वर देने वाले साधू ते राज्ञा से कहा -हे राजन | तेरी 
रानी भले ही मर जाय, या अपने वाप के घर चली जाय, पर तू 
ऐसा कभी मत करना ॥ २३॥ 
१ ध्वेसवांवा--{ क ) स्वांपेत्रादिसमीपं गच्छतु । (रा); (ख) 
` खाधिकारात्रच्युतात्यात्‌ । (गो० } 
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स तच्छुत्वा वचस्तस्य प्रसन्नमनसो तप! । 
मातरं ते 'निरस्याशु विजहार कुवेरवत्‌ ॥ २४ ॥ 
यह सुन, राज्ञा फेकय ने प्रसन्न मन से तेरी माता का परित्याग 
कर दिया श्र स्वयं कुवेर को तरह विहार करने लगा ॥ २४ ॥ 
तथा सम्पि राजानं दुर्ननाचरिते पथि | 
असदग्राहमिम मोहात्कुरुपे पापदर्गिनि || २५॥ 
हे पापिष्ठा | इसी प्रकार तू भी दुर्जनों फे मार्ग का ग्रनुसरण 
कर, महाराज को धोखा दे कर, उनसे धुरा काम करवाती दै ॥ २५॥ 
सत्यथाद्य मरवादेऽऽयं लोकिकः प्रतिभाति मा | 
पितृन्समचुजायन्ते नरा पातरमङ्गना; ॥ २६ ॥ 
लोग ठोक ही कहते हैं कि, लड़के अपने पिता के खभाव के 
झार लड़कियाँ भपनी माता के खभाव की हुआ झरती हैं। घर्थात्‌ 
लड़कों का स्वभाव अपने वाप जैसा और ल्ष्षकियों का अपनी 
माता जैसा हुआ करता है॥ २६ ॥ 
नेव॑ भव गृहाणेदं यदाह वसुधाधिपः 
भत्तरिच्छामुपास्वेह जनस्यास्य गतिभव ॥ २७॥ 


देख तू अपनी माता जैसी मत वन शरोर महाराज फा कहना 
कर । झपने पति के कथनानुसार चल कर तू हम लोगों की रचा 
कर ॥ २७॥ 


मा खं प्रोत्साहिता पापैदेवराजसमप्रभस्‌ | 
भर्तारं छोकभतारमसदर्गमुपादधा; ॥ २८ ॥ 


१ निरस्य~-परित्यज्य । ( गो० ) 


३६२ ग्रवाध्याकाणडे 


तू, पापों से प्रोत्साहित हो कर, इन्द्र कै समान और मनुष्यों के 
राजा, प्रपने पति से यह ग्रधर्म का काम ( बड़े के सामने होरे को 
राज्य) मत करवा ॥ २८॥ 
न हि मिथ्या प्रतिज्ञातं करिष्यति तवानघः । 
श्रीमान्दशरथा राजा देवि राजीवलोचनः || २९ ॥ 


येष्ठो वदान्यः कर्मण्यः स्वधर्मस्याभिर्षिता । 
रक्षिता जीवलोकस्य ब्रूहि रामोऽभिषिच्यताम्‌ ॥३०॥ 
महाराज दशरथ तुमसे जे प्रतिक्षा कर चुके हैं, उसे मिथ्या 
न करगे। हे देवि! राजीवलोचन महाराज दशरथ से तू कह कि, 
ज्ये, उदार, कर्मठ, अपने कतव्य का पालन करने वाले, और 
प्राणीमात्र को रक्षा करने वाले श्रीरामचन्द्र जी का प्रभिषेक करवाना 
चाहिये ॥ २३ ॥ ३० ॥ 
परिवादो हि ते देवि महाँस्‍लेके चरिष्यति | 
यदि रामो वनं याति विहाय पितरं नपम ॥ २१ ॥ 
यदि श्रीरामचन्द्र जी ग्रपने पिता महाराज दशरथ को छोड, 
कहीं वन चले ही गये, तो संसार में तेरी बड़ी निन्दा होगी ॥ ३१॥ 
स राज्यं राघवः पातु भव त्वं विगतज्वरा। ˆ 
न हि ते राघवादन्यः क्षमः पुरवरे बसेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अतप्त्र श्रव तू अपने मन का सत क्षोभ दूर कर, राज्य श्रीराम- 
चन्द्र को करने दे । क्योंकि ्रीरामचन्द्र जी को डोड, अन्य किसी के 


व्रयोष्या में रह कर राज्य करने से तेरी भलाई नहीं होगी । ( अर्थात्‌ 
"सरत के राजा होने पर भी तेरा कल्याण न होगा ) ॥ २२॥ 
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रामे हि योवराज्यस्ये राजा दशरथो वनम्‌ । 
प्रवेष्यति महेष्वासः पुवहत्तमनुस्मरन ॥ ३३ ॥ 


जव युवराजपद धीरामचन््र के मिल जायगा, तव महाराज 
दशरथ पूर्वजों को प्रथावुसार, स्वयं वन चले जायेंगे ॥ ३३ ॥ 


इति सान्तश्च तीक्ष्ण केकेयी राजसंसदि | 
सुमन्त्रः क्षोषयामास भूय एव कृताञ्जलिः ॥ ३४ ॥ 
- इस प्रकार सुमंत्र जी ने सव लोगों के सामने हाथ जाइ कर, 
कड़े वचनों से दार वार कैकेग्रो का लुब्ध किया ॥ १४॥ 
नेव सा क्षुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते । 
न चास्या मुखवणस्य विक्रिया लक्ष्यते तदा ॥ २५॥ 
इति पञ्चनिशः सर्गः ॥ 


किन्तु न तो वद लुब्ध हुई मरौर न उसको छुछ पश्चात्ताप. 
हो हुआ । और तो और, उलके घुछ को रंगत भी तो न 
बदली ॥ ३५ ॥ 


प्रयेध्याकायड का पेंतीसर्वां सर्ग समाप्त हुआ । 
चला 
'षड्त्रिंशः सगः 
न कपिला 
ततः सुमन्त्रमेक्ष्वाकः पीडितोञ्त्र प्रतिक्षया । 
सवाण्पमत्िनिशवस्य जगादेदं पुनः पुनः ॥ १ ॥ 
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तद्नन्तर महाराज दशस्थ, अपनो प्रतिज्ञा से दुःखी हो, भाद 
बहाते हुए ओर वार वार उसासे ले, सुमन्त्र से बाले ॥ १॥ 
सूत रत्नसुसम्पूर्णा चतुर्दिधवला चमू! । 
राघवस्याबुयात्राध क्षिं प्रतिविधीयताम्‌ ॥ २॥ 
हे सुमल | तुम श्रीरामचन्द्र जी के साथ भेजने के वहुत सा 
धन रल दे, चतुरंगिनी सेना को शीघ्र तेयार करो ॥ २॥ 
रूपाजीवाश्च? वादिन्यो' बणिजश्च महाधनाः । 
शेभयन्तु झुमारस्य वाहिनीं सुप्रसारिताःः ॥ ३ ॥ 
चातचीत कर दूसरे के मन के अपनी ओर खींचने वाली 
वेश्या, व्यापारी, महाजन, विकने वाले पदार्थो की दुकानें लगा - 
धोरामचन्त्र जी की सेना छे शिविर के सुशोभित करे ॥ ३ ॥ 
ये चैनशुपजीवन्ति रमते येश्च वीर्यतः । 
तेपां बहुविधं दत्त्वा तानप्यत्र नियोजय ॥ ४ ॥ . 


जा श्रीरामचन्द्र जी के नौकर चाकर हैं, और जिनके पराफम 


से वै प्रसन्न हे, उन लव को वहुत सा घन दे कर, इनके साथ 
भेजे ॥ ४॥ 


आयुधानि च मुख्यानि नागराः शकटानि च | 
अनुगच्छन्तु काङुत्स्थं व्याधाश्चारण्यगाचराः ॥ ५ ॥ 


व्यय क वित वकक उ ९ 

१ रूपाजीवाः--वैश्या; । (यो० ) २ वादिन्योः -परचित्ताकर्पण- 
चतुर वचनाः । ३ सुग्रसारिताः--शिविरदेशे पण्यपदार्थप्रसारणंकुचन्तः । 
( पो०) - 


६ 
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एवं ब्रुवति काकुत्स्थे कैकेय्या भयमागतम्‌ । 
मुखं चाप्यगमच्छोषं खरथापि न्यरुध्यत ॥ १० ॥ 


जव महाराज ने यह कहा, तत्र कैक्षेग्रो डरी-उंसका मुख छूख 
गया और चाल भी वंद हो गया ॥ १०॥ 


सा विषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता । 
राजानमेवाभिमुखी कैकेयी वाक्यबब्रबीत्‌ ॥ ११ ॥- 


चह व्याकुल हुई और डरी तथा उनका मुख सूख गया । वह 
महाराज के सामने दो यह वोली ॥ ११ ॥ 
राज्यं गतजनं साधो पीतमण्डां सुरामिव । 
निराखाद्यतम शुन्यं भरतो नाभिपत्स्यते ॥ १२॥ 
हे नाधो | सारहीन जराव की तरह धनहीन और जवशूत्य 
राज्य भरत न लेंगे ॥ १२॥ 
कैकेय्यां मुक्तलज्जायां बदन्त्यामतिदारुणम्‌ । 
राजा दशरथो वाक्यमुवाचायतलोचनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
जव लज्जा का छोड़ कैकेपी ते यह अति कठोर वात कही, तव 
ता महाराज दशरथ के दोनों नेत्र मारे कोष के लाल हो गये और 
चे कहने लगे ॥ १३॥ 
वहन्तं कि तुदसि मां नियुञ्य धुरि माहिते । 
० ७ Ly 
अनाय कृत्यमारण्धं कि न पूवपुपाउ्ध! ॥ १४ ॥ 
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तद सिद्धार्थ नामक प्रधान मंत्रो ने, ज्ञा कुटिल न था और 
जिसे महाराज दशरथ वहुत चाहते थे, कैरी से कहा ॥ १८ ॥ 
असमञ्जो ग्रहीला तु क्रीडतः पथि दारकान्‌ । 
t 
सरय्वाः प्रक्षिपन्प्सु रमते तेन दुमति! ॥ १९ | 
हे देवि ! ( ्रसमञ्चस का और श्रोरामचन् का क्या सादृश्य 
हें?) थ्रसमञ्जस तो वड़ा हो टुए्बुद्धि का था, चइ तो सड़क पर 
अेलते हुए वालको का पकड़ सरयू में फेक दिया करता था ॥ १९॥ 
तं दृष्टा नागराः सव क्रद्धा राजाचसत्रवन्‌ | 
असमञ्चँ 'हणीघेकयस्मास्था राष्ट्रबधन ॥ २०॥ 


उसके ऐसे दुष्टकमों को देख, नगरनिवासियों ते क्रद हो 
महाराज सगर से कहा हे राष्ट्रवय न महराज! आप केवल श्रसमञ्स 
ही को पुरी में रखना राहते हैं अववा हम लोगों फो भी | २० ॥ 
ताचुवाच ततो राजा किन्निमित्तमिद॑ भयम्‌ | 
ताथापि राज्ञा सम्पृष्ठा वाक्यं प्रकृतयोऽघ्रबन्‌ ॥ २१ ॥ 
तव सगर ने प्रजञाजर्नो से पर डा कि, तुम्हारे इस भयका 
कारण क्या हुँ ? इसके उत्तर में प्रज्ञाजर्नो ने कहा ॥ २१ ॥ 
क्रीडतस्त्वेष न; पुत्रान्वालाचुद्भ्रान्तचेतन^ | 
सरख्वां प्रशषिपन्मोर्ख्वादतुलां प्रीतिमश्ुते ॥ २२ ॥ 
राजकुमार असमश्चर्ध का दिगाग विगड्‌ गया है, वह हमारे 


खेलते हुए वालकों के पकड कर सरयू में डुबा कर, तूखंतावश 
क्स 
वड़ा प्रसन्न होता है॥ २२ ॥ 


RR RS यचा 
१ वुणीप्व-अत्रनगरेल्यापय | ( गो० ) २ उदुभरान्तचेतना-- 
आन्तषुद्धिः । ( गोण) 
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स तासां वचनं भ्रा प्रकृतीनां नराधिपः । 
तँ तत्याजाहितं पुत्र तेपांङषमरियचिकीपया ॥ २३ ॥ 
तव प्रजाञनों को यह वात सुन धरोर उनको प्रसन्न करने के 
लिये महाराज सगर ने धपते उस हितकारी पुत्र को त्याग दिया 
था॥ २३॥ 
तं यानं शीप्रमारोप्य सभाय सपरिच्छदम्‌ । 
यावज्जीवं विवास्याऽ्यमितिं खानन्वशात्रिता ॥२४॥ 
(किस प्रकार ग्रसमञ्चस को देशनिकाला दिया गया सा 
प्रधानमंत्री वतलाते हैं) महाराज की श्रा्ञा से वह तुरण्त मय 


ग्रपनी खो भोर कपड़े घ्रादि प्रावश्यक सामान के रथ में सवार 
कराया गया भोर नगर में यह राजाज्ञा घोषित की गयी कि, यह 


सदा के लिये निकाला जाता है॥ २४ ॥. 
स फाठपिदक गृह गिरिदुर्गाप्पछेलयत्‌ | 
९ 
, दिशा! सर्वास्वनुचरन्स यथा पापकर्मकृत्‌ ॥ २५ ॥ 


तव वह फुदाली रौर कडी ले पर्वतो पर श्रोर घनो में चारों 
शरीर मारा मारा फिरने लगा । उसने जैसा पापकर्म किया था 


तदनुरूप उसे उसका फल सी मिल्ला ॥ २५॥ 
।इत्येवमत्यजद्राजा सगरो वै सुधार्मिकः । 
रापः किमकरोत्पाएं येनेवसुपरुध्यते ॥ २६ ॥ 


धार्मिक महाराज सगर ने प्रपने दुष्ट चरित्र ज्येषठपुत्र को देश 
निकाला दिया था। किन्तु है रानी | भला वतलागओ तो कि श्रीराम 


के पृठान्तरे-- तासां | 11 † पाठाम्तरे--“ इत्येन |? 
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ने कौनसा दु फर्म किया है, जा तुम इच्दें देशनिकाला दे रहो 
हो॥२६॥ । 
न हि कञ्चन पश्यामो राधवस्यायुणं वयम्‌ ! 
दुलंभो हस्य निरयः शशाङ्कस्येव कल्मपस्‌\ || २७ ॥ 
हमफे तो श्रीराम में कोई भी दोप देख नहीं पड़ता ; प्र्युत हम 
तो इनमें दोष का मिलना उसी प्रकार श्रसम्मव समझते हैं, जिस 
प्रकार चन्द्रमा में मलिनता का मिलना ॥ २७॥ 
अथवा देवि देप॑ त्वं कञ्चितपश्यसि राघवे | 
तमद्य ब्रृहि तत्वेन ततो रामो विवास्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
भ्रथवा हे देवि | तूते यदि कोई दोष श्रीरामचद्ध में पाया दो, 
तो उसे साफ साफ खोल कर दाह, तव श्रीरामचन को देश 
निकाला दिया जाय ॥ २८ ॥ + 
अदुष्टस्प हि सन्त्यागः सत्पथे विरतस्य च | 
निदि शक्रस्य धुति धर्मनिरोधनात्‌ ॥ २९ ॥ 
हे कैकेयी ! देश, सञ्चन एवं सुमार्ग पर चलने वाले पुरुष को 
अकारण त्यागने से ग्रधर्म होता है ओर ऐसा अधर्म इन्द्र के 
समान तेज के सी नए कर देता हे ॥ २६ ॥ 
तदलं देवि रामस्य श्रिया विहृतया त्वया | 
लोकताऽपि हि ते रक्ष्यः परिवादः शुभानने | ३० ॥ 


हे खुपुखी ! अतण तू श्रीरामचन्द्र जी की आओ--शोमा नष्ट 
मत्त कर घोर प्रपने के लोकनिन्दा से वजा भर्धात ऐसा काम 
कर जिससे लोग तेरो निन्दा न कर ॥ ३० ॥ 


१ कल््मपं--मालित्प | ( रा० ) 
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भुत्वा तु सिद्धायवचो राजा आन्ततरखनः । 
शोकोपहतया वाचा केकेयीमिदमत्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सिद्धार्थ के ऐसे वचन छुन, महाराज दृशरथ ने पड़े घोमे खर 
से ग्रौर शोक से विकल हो, कैकेयी से कहा ॥ ३१॥ 
एतद्वचो नेच्छसि पापहत्ते 
हितं न जानासि ममात्मने वा | 


आस्थाय मार्ग कृपणं' कुचेष्टा 
चेष्टा हि ते साधुपथादपेता ॥ ३२ ॥ 
हे पापिन ! में आन गया झि, सिद्धाथे का कहना भी तुभे 
घच्छा न लगा । अपनो श्रौर हमारी भलाई किस में है, यह भी तू 
नहीं जानती, तू कुत्मित मार्ग पर चलने की कुचेष्टा कर रहो है, 
तेरा यल साधु मार्ग द्वाड कर चलते ही का है। ( ध्र्थात्‌ ्रपने 
शोर हमारे दित चाहने वाले सिद्धार्थ के कथन पर जो तू ध्यान नहीं 
देती से यह तेरी कुचेष्टा है, यह भले आदमियों का काम नहीं 
हे) ॥ ३२॥ 
अतुत्रजिष्याम्यहमद़् रामं 
* राज्यं परित्यज्य धनं सुखं च । 
सहैव राज्ञा भरतेन च त्वं 
यथासुखं भुडक्ष्व चिराय राज्यम्‌ ॥३३॥ 
इति पड्निशः सर्गः ॥ 
१ कृपणं--कुत्वितं | ( गो ) 
वा० रा०--२६ 


४०२ ग्रयाध्याकायडे 


थ्रतएव घन सम्पत्ति सहित इस राज्य श्रौर राज्यछुखों को 
दौड़, हम तो भ्रीरामचन्द्र के साथ जाते हैं । तू अपने पुत्र भरत के 
साथ सदा के लिये सुखपूर्वक राज्य कर ॥ ३३॥ 
ग्रयोध्याकाणड का छत्तोसवां सर्ग पूरा दुग्रा । 


है 
पण 9 ई-- 


ad © 
सप्तत्रिशः सगः 
महामात्रवचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा । 
अभ्यभाषत वाक्यं तु विनयज्ञो बिनीतबत्‌ ॥ १ ॥ 


प्रधानमंत्री सिद्धार्थे के तथा महाराज दशरथ के वचन सुन, 
सुशील श्रीरामचन्द्र जी ने नन्नदा पुर्वक महाराज दशरथ से 
कहा ॥ १ ॥ 
त्यक्तभोगस्य मे राजन्वने वन्येन जीवतः | 
¢ ~ 
कि कायमचुयात्रेण लक्तसङ्कस्य सर्वतः ॥ २ ॥ 
हे-महाराज | अव में सव भोगों को ड्रोड़ चुक्रा थोर वन में 
उत्पन्न पदाथा से अपना निर्वाह करना स्वीकार कर चुका, तव मेरे 
“साथ घन सम्पत्ति, सेना आदि इन सारे समानो के ज्ञाने की क्या 
आवश्यकता है ॥२॥ 
योहि दत्ताआाजश्रेष कक्ष्यायां कुरुते मनः । . 
रज्जुस्नेहेन किं तस्य त्यजतः कुज्ञरात्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
e जिरा जा पाका विपन्ने । 7 
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ज्ञा मनुष्य हाथी तो दे डाले, किन्तु ग्रैवारी कसने की रस्सी देते 
मोह करे, अर्थात्‌ देना न चाहे, तो उस उत्तम द्वाथी देने वाले क्षा 
उस रस्ती की ममता से लाम कया ? ॥ ३॥ 
तथा मम सतां श्रेष्ठ कि ध्वजिन्या जगत्पते । 
र्वाण्येवाहुजानामि' चीराण्येवानयन्तु मे ॥ ४ ॥ 
है सञ्ञनश्रेष्ठ ! ठीक यही बात मेरे सम्बन्ध में भी है। हे नर 
नाथ ! मैं सेना साथ ले जञा कर क्या करूँगा? आप जा कुछ मुभे 
देना चाहते हैं, उस सव के में भरन जी को देता हूँ। मेरे लिये तो . 
वल्कलादि मँगवा दोजिये ॥ ४॥ 
खनित्रपिटके चोभे समानयत गच्छतः । 
चतुदश बने वासं वर्षाणि बसतो मम ॥ ५ ॥ 
चौदृह वर्ष तक मुझे वन में रहना है, अतः कन्दसूल फल 
खोदने और काटने के लिये एक खन्ता और पक अंडी मंगवा 
दीजिये, जिससे में श्रव बन को शीघ्र ज्ञाऊँ ॥ ५ ॥ 
अथ चीराणि कैकेयी स्वयमाहृत्य राघवम्‌ । 
उवाच परिधत्स्वेति जनोधे निरपत्रपा ॥ ६ ॥ 
(ये वचन सुनते ही) कैकेयी स्वयं उठ कर गयी और चोर 
वरक ले झायी । तदनन्तर सव लोगों फे सामने जज्ञा होड 
श्रीरामचन्द्र से वोली--जोा इन्हें पिन लो ॥ ६ ॥ 


स चीरे पुरुपव्याघः कैकेय्या प्रतिशद्य ते । 
सूक्ष्मयस्मपक्षिप्य मुनिवस्राण्यवस्त है ॥ ७॥ 


१ अनुजानामि--ददामि । ( गो० ) 


४०४ अयेध्याकायडे 


तद श्रीरामचन्द्र जी ने वे वल्कल वस्त्र कैकेयी से ले लिये और 
उनको धारण कर महीन बहुमूल्य वस्ने का उतार डाला ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मणश्रापि तत्रैव विहाय वसने शुभे । 
तापसाच्छादने चेर जग्राह पितुरग्रतः ॥ ८ ॥ 
लत्मण ने मी वहीं पर अच्छे अच्छे वर, ज्ञा वे पहिने थ, उतार 
डाले और ण्ता के सामने ही झुनियों के पहनने याग्य वल्कल 
च्म पाइन लिये ॥ ८ ॥ 
अयात्मपरिधानार्थ सीता कैशेयवासिनी । 
समीक्ष्य चीरं संत्रस्ता पृषती वागुरामिव ॥ ९ ॥ 
सीता जो, जो रेशमी साड़ी पहने हुए थों अपने पहिनने के 
लिये उन्न वदकल वस्न को देव, उससे बैले ही डरा, बेले हिरनी 
बहेलिया के जाल क देख डरनी है ॥ ६ ॥ 
सा व्यपत्रपमाणेव प्रगृक्ष च सुदुर्मनाः । 
कैकेयीङुशचीरे ते जानकी शुभळक्षणा | १०. 


शुभलक्षणा जानकी जी ने लज्जित दो भोर दुःखी मन से कैरवी 
के दिवे वल्कर्ला के ले लिया ॥ १० ॥ 


अश्रुसम्पूणनेत्रा च धमज्ञा' धमंदरिनी 
गन्यवराजभतिमं भतारमिदमत्रवोत्‌ ॥ ११ ॥ 
पत्िब्रतधर्म के जानते बारी पनित्रता जानकी जी से नेत्रो 
में आए भर, गन्यर्घराज के तुल्य अपने पति से, बह कहा ॥ ११ ॥ 


हि कट iN On RNIN 
१ धर्मज्ञा--वातिब्रद्म मंशा । (गो० ) २ घर्मदर्शेनी--स्वानष्टानेस 
पादिव्रत्यधमग्रदशिनी । ( यो० ) 
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कथं सु चीरं वध्नन्ति धुनयो वनवासिनः । 
इति कुशला सौता सा मुमोह मुहुमुहु; ॥ १२॥ , 
वनवासी मुनि किस प्रकार यह वदकल वस्न पहिना करते हैं ।* 


यह कह वह मुनिवद्ध पहिनने में अकुशल जानकी वार वार घव- 
डाने लगी ॥ १२॥ 
कृत्वा कण्ठे च सा चीरमेक्रमादाय पाणिना । 
तस्थौ ह्ाकुशला तत्र व्रीडिता जनकात्मना ॥ १३ ॥ 
तब इस कार्य में प्रनिषुण सीता जो उस वल्कल वल का एक 
होर गले में लपेट और दूसरा कर हाथ में ले लज्ञित हो, हाँ खड़ी 
रद्दी ॥ १३ ॥ 
तस्यास्तस्कषिप्रमागस्य रामो थमभृतांवरः 
चीरं ववन्ध सीतायाः कोश्ेयस्योपरि स्वयम्‌ ॥१४॥ 
इतने में धर्पाध्पाधों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने तुरन्त उनके समीप 
जा कर, रेशमी साइ! के ऊपर उल चोर को स्वयं बाँध दिया ॥१४॥ 
रामं प्रेष््य ठु सीताया वन्धन्तं चीरमुचमम्‌ । 
अन्तःपुरगता नायो मुमुचुर्वारि नेत्रजम्‌ ॥ १५॥ 
श्रीरामचद्ध को सीता जो के चौर बाँचते देख, श्न्तःपुर की 
सब खि शाने लगीं ॥ १५॥ 
ऊचुश्च परमायस्ता रामं ज्वलिततेजसम्‌ । 
वरस नेवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी ॥ १३ ॥ 
शरीर अत्यन्त कातर हा फर परम तेजस्वी श्रीरामचन जी से 
बालॉ--हे वत्स ! तुम्हारे पिता ने इस मनस्विनी जानकी जीको 
वन जाने की आहा नहीं दी ॥ १६ ॥ 


४०६ अयाध्याकायदे 


पिहुवाक्यावुरोधेन गतस्य विजनं वनम । 
, तावइशनमस्यां नः सफलं भवतु प्रभो ॥ १७ ॥ 
पिता की थ्ाज्ञा मान तुम ते वन ज्ञाओंगे हो, परन्तु जानकी 
जी को घ्रपने साथ मत ले जाओ, जिससे हम सव इसीका मुख 
देख देख. कर, अपना जीवन सफल कर सकें ॥ १७॥ 
लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्त्र पुत्रक । 
'नेयमहति कल्याणी वस्तु तापसवद्वने ॥ १८॥ 

„ हे वत्स ! नुम लक्ष्मग जी को श्रपनी सहायता के लिये श्रपने 
साथ ले जाओ, किन्तु कल्याणी जानकी तो तपस्तियों की तरह 
वन में रहने योग्य नहीं है ॥ १८ ॥ 

क्र ने याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी | 
धमनित्यः स्वयं स्थातुं न हीदानीं त्वमिच्छसि ॥१९॥ 


है राम | यदि तुम इस गमय धर्म के ग्रहुरोध से यहाँ रहना 
नहीं चाहते, तो हमारी यह प्रार्थना मानों कि. सोता को यहीं होड़ 
' दो॥१६॥ 


तासामेवंविधा वाचः शृण्वन्दशरथात्मजः | 
ववन्यैव तदा चीरं सीतया तुल्यशीरूया' || २० || 
दशस्थनन्दन ने उन रानियों के ये वचन सुन कर भी, जानकी 
ज्ञी की रहने में सम्मति न देख, उनके चीर वाध ही तो दिये ॥२०॥ 
चीरे ग्रहीते तु तया समीक्ष्य नपतेगरः । 
निवार्य सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २१॥ 


१ तुल्यशांछया-भनङ्गीङृतानगरहिथित्या्तोतयापरेरितःसन्‌ | ( रा० ) 
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सीता जो को चीर धारण किये हुए देख, महाराज के गुरु 
वशिष्ठ जी ने सीता जी को चोर वस्न धारण करने के लिये मना 
कर, कैकेयी से कहा ॥ २१ ॥ 
अतिप्रहत्ते! दुर्मेधे कैकेयि कुलपांसनि । 
वञ्चयित्वा च राजानं न प्रमाणेज्वतिष्ठसे ॥ २२॥ 
रे कुलकलङ्किनी | श्री दुष्बुद्धिवाली कैकेयी ! महाराज को 
घोखा दे कर, अपनी कामना या वरदान की सीमा के वाहिर तू 
काम करवा चुको भ्र्थात्‌ तू अति कर चुको । खैर जे किया सा 
किया, श्रव ते मर्यादा के भोतर रह ॥ २२ ॥ 
न गन्तब्य वनं देव्या सीतया शीलवर्णिते । 
अनुष्ठास्यतिर रामस्य सीता “प्रकृतमासनस्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रे कैकेयी ! तुने शोल तो रहा ही नहीं। सीता वन के न 
जायगी | वह श्रीरामचन्द्र जी के लिये तैयार हुए राजसिहासन पर 
वैदेगी अर्थात्‌ जव तक श्रीरामचन्ध वन से लोट कर न श्रायंगे तब 
तक सीता ही राज्य करेगी ॥ २३ ॥ 
आत्मा हि दाराः सर्वेषां दारसँग्रहवर्तिनाम्‌६ । 
आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ २४ ॥ 


क्योंकि सव गृहस्यों की खियाँ अपने अपने पतियों की 


। ध्रद्धोड्रिनी होती हैं । ग्रतः ते पति के समान ही पति के स्तत्वों 


१ अतिप्रवृत्ते --अतिक्रस्यप्रब॑तमाने । ( गो० ) २ प्रमाणे-मयो- 
दावां। (गोऽ) ३ अनुष्ठास्यति--भधिषटास्यत्ति । ( गो० ) ४ प्रकतं-- 
प्रहहुतं । ( ग्रो> ) ५ आसनस्‌--लिहासनं । ( गो" ) ६ दारसंग्रहवर्तिं- 


| नाम्‌--शृहस्थानां । ( गो० ) 


छेण्द अयेध्याकाणडे 


की अधिकारिणी हैं। सीता ज्ञी भी श्रीरामचन की अर्दाङ्गिनी 
अथवा उनक्ता रुप हैं । अतः ये भी पृथिवी का पालन अर्थात्‌ राज्य 
करेंगी॥ २४॥ 
अथ यास्यति बैदेही वन रामेण सङ्गता । 
वयमप्यनुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति ॥ २५ ॥ 
यदि सीता जी श्रीरामचन्द्र के साथ वन को गयीं, ता केवल हम 
ही नहीं, किन्तु सारी भ्रयाच्यापुरी के लाग श्रीरमचन्द्र के साथ 
वन के दले जांयगे ॥ २५ ॥ 
१अन्तपाछाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः । 
सहोपजीव्यं राष्ट्र च पुरं“ च सपरिच्छदम्‌* ॥२६॥ 
जहाँ सीदा सहित श्रीरामचन ज्ञी जञाँयगे, वहांही ये सव 
ड्योढीदार, राज्य भर में वसने वाले लाग तथा अयोध्यावासी धन 
धघात्य और वो उरों चाकरों सडित चले जाँयगे ॥ २६ ॥ 
भरतश्च सशत्रुत्रश्‍चीरवासा वनेचरः । 
वने वसन्त काढुत्स्थमनुवत्स्यति पूर्वजम्‌ ॥ २७॥ 
भरत जी और शत्रु्च जी भी चीर एहिन कर तपस्वियो के वेश 
में घपने वडे भाई के साथ वनवामी होंगे ॥ २७ ॥ 
ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपेः सह । 
मेका शाघि दुष्ट ता प्रजानामहिते स्थिता ॥ २८ ॥ . 


१ अन्तपालाः--राप्टुन्तपरिपालक्षाः | | गो० ) २ उपनीः्यं-- 
नीवनसाधन धनं | (शि०) । ३ राष्ट्र -ऱराष्टुस्थोजनः । { शिण) ड पुरं-- 
भयोच्या । ( शि० ) ५ पपरिच्छदम--दासदासोशकटादिपरिकरयुक्तम्‌ । (गो०) 
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तब इस राज्य की भूमि मलुष्यों से शूत्य दो जायगी--केवल 
पृत्त ही वृत्त रह जये | तव तू अकेली प्रज्ञा को भ्रदितकारिणो 
बन कर, पेड़ों पर राज्य करना ॥ २८॥ 
न हि तद्भविता राष्ट्रं यत्र रामा न भूपति; । 
तदन॑ भविता राष्ट्र यत्र रामो निवत्स्यति ॥ २९ ॥ 

( तू भ्रच्छी तरह समक रख कि, ) जहाँ धीरामचन्द्र का राज्य 
नहीं, वह स्यान राज्य कहला हो नहीं सकता और जहाँ पर भ्रीराम- 
चन्द्र जी रेंगे--वह भले हो वन हो, तो भी वह राज्य कहा 
जायगा ॥ २६ ॥ 

$ शास्तुमईति 
न हदत्तां' महीं पित्रा भरतः शास्तुमहति । 
त्वयि वा पुन्नबद्दस्तं यदि जातो महीपतेः ॥ ३० ॥ 
महाराज ग्रप्रमन्ञतापूर्वक भरत को राज्य दे रहे हैं. से भरत 

यदि मदाराज्ज के पुत्र होंगे, नो वे इप राज्य को कभी न लेंगे और 
न तेरे साथ पुत्रवत्‌ वर्ताव करेंगे ॥ ३० ॥ 

यद्यपि त्वं क्षितितलादूगगनं चोत्पतिष्यति । 

पिदव॑शचरित्रज्ञ। सोऽन्यथा न करिष्यति ॥ ३१॥ 

भने दी तू परथिवी करोड़ आकाश में चली जा, ( अर्थात्‌ मर 
ज्ञा) तो भा अपने कुत के चरित्र का जानने वाले भरत जी कमी 
श्त्यगाचरगा न करगे अर्थात्‌ वड़े भाई धोरामचन्द के रहते राज्य न 
करंगे ३१॥ , हे 

तत्त्वया पुत्रगर्थिन्या' पुत्रस्य कृतमप्रियस | 
लेके हि न स विद्येत यो न राममनुब॒तः ॥ ३२ ॥ 
1 अदताँ---प्रीतपूर्वकमदरता ] ( गो० ) २ पुत्राधित्या-_पुन्नविषय- 
स्नेदयुक्तया । ( गोऽ ) 
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तू भरत की भलाई साच, उनके जा राज्य दिला रही है, सा 
तू उनकी भलाई नहीं कर रही है; प्रत्युत उनके लिये वुराई कर 
रही है, क्योंकि ऐसा कोई जन नहीं जा श्रीरामचन्द्र जी के पीछे न 
ज्ञाय ॥ ३२ ॥ 
्रकष्स्यद्येन फैकेयि पशुव्यालमुगद्विजान्‌ । 
गच्छतः सह रामेण पादपांश्च तदुन्सुखान्‌। ॥ ३३ ॥ 
मनुष्यों को वात रहने दे, तू देखेगी कि, पशु, सर्प, मूग, पत्ती 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी के साथ जाते हैं। ( जंगमों की वात भी जाने दे 
स्थावर) वृत्त भी श्रीरामचन्द्र जो फो वन जाते देख, उनके स्नेह में 
ग्रासक है, उनकी ओर झुक्न जाँयगें--प्र्थात्‌ उनके साथ जाना. 
चाहेंगे ॥ ३३ ॥ 
अथोत्तमान्याभरणानि देवि 
देहि स्तुपायै व्यपनीय* चीरम्‌ । 
न चीरमस्याः प्रविधीयतेति ` 
न्यवारयच्तद्वसनं वसिष्ठ! ॥ ३४ ॥ 
अतपव हे देवि | चोर फो इरा कर भच्छे अच्छे वस्न और 
आभूषण अपनी वहू ( सीता) के पहिना, क्योंकि यह सीता 
चीर पहनने याम्य नहीं है । इस प्रकार कह कर वशिष्ट जी ने 
सीता जी को चोरधारण कराने के लिये मना किया ॥ ३४ ॥ 
एकस्य रामस्य बने निवासः 
त्वया वृतः केकयराजपुत्रि । 


१ तदुन्मुख्चान्‌--रामविषयस्नेहास्त्वं | ( शो ) २ व्यपनीय ~ 
निरल्य । ( मो० ) 
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विभूषितेयं प्रतिकर्मनित्या 
वसत्वरण्ये सह राघवेण ॥ ३५ ॥ 


हे राजा केकय की वेरी ] तूने तो प्रकेले श्रोसमचन् के वन" 
वास के लिये वर माँगा था । श्रत; जानकी जी वसन भूषण 
धारण कर ( प्रर्थात्‌ सौभाग्यवती लियो के अनुरूप म्टङ्घार कर ) 
धीरामचन्द्र ज्ञी के साथ वन में वसे । (अर्थात्‌ उनके ऐसा करने से 
तेरी हानि हो क्या है) ? ॥ ३५॥ 
यानेश्व मुख्ये! परिचारकैश्च 
सुसंद्ृता गच्छतु राजपुत्री | 
वस्र सर्वे! सहितैर्विधानै; 
नेयं बता ते वरसम्मदाने ॥ ३६॥ 
जबतूने सीता को वन में भेजने का वरदान ही नहीं माँगा, 
तव वह प्रच्छी सबारी में वेठ और मुख्य मुख्य श्रयनो दासियों 
के! साथ ले और अच्छे गहने कपड़े पहिन और म्टङ्गार की न्य 
सामग्री साथ ले वन में जाँय ॥ ३६ ॥ 
तस्मिस्तथा जहपति विप्रमुख्ये 
गुरौ नपस्यामतिममभावे । 
नेव स्म सीता बिनिष्टत्तभावा 
प्रियस्य भर्तुः प्रतिकारकामा ॥ ३७॥ 
` इति सप्तनिशः सर्गः ॥ 
ह्वयतेः कराची (मोऽ) 1 १ विधानैः श्ाराधएकरीः । ( गो० ) 
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` झमित प्रभावशाली, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ फलं राजगुरु वशिष्ठ जी 
के इतना कहते पर भी, सीता ने उस चीर श न उतारा ! उतारती 
क्यों, वे तो अपने प्यारे पति की तरह वन में रहना चाहती 
थीं ॥ ३७॥ 


ग्रवाष्याकायड का सेंतीसर्वा सर्ग समाप्त हुआ | 


41.80. 
4 ० + 


अष्टात्रिशः सर्गः 
तस्यां चीरं वसानायां नाथप्रत्यामनाथवत्‌ । 
प्रचुक्रोश जनः सवो थिकत्वां दशरथ त्विति ॥ १॥ 
सनाथा सोता के श्रनाधा को तरह चीर पहिनते देख, जा 


वहाँ उपस्थित थे, चिल्लाये झर महाराज दशरथ जी को विक्कारने 
लगे | १ ॥ 


तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपतिः । 
चिच्छेद जीविते श्रद्धां! धर्मे यञ्ञसि चात्मनः ॥ २॥ 
इस महाकोचाइन के सुन, महाराज दुःखी हुए और अपने 
जीवन में, धर्म में, और यण में जञा पहित्ते आदर था, उसे उन्होंने 
त्याग दिया ॥ २॥ 
स निःश्वस्योष्णमेक्षवाकस्तां भायामिदमन्रवीत्‌ । 
कैकेयि कुशचीरेण न सीता गन्तुमर्हति ॥ ३ ॥ 


१ श्रद्धां-जादरं । (गो } 


दै, ज्ञे छडी दर १५ ७ . 
बिगाड “*) तरह सा क्त्या 
हसि यार दृतय 
चीर्य अहह प 
रत 


+ च्छ ९४ ६ । ु्ी भी 
र्थाउुछँ गच्छ सई स्वर दौ पुन दथा 
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अजीवनाहेण मया उृशंसा 
कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत्‌ । 


त्वया हि 'बाढ्यात्मतिपन्नमेतत्‌ः- 
तम्मां दहेदवेणुमिवात्मपुष्पम्‌ ॥ ७ ॥ 
मरते का समय निकट होने से मेरो बुद्धि विगड़ गयी । सीसे 
मैंने शपथपूर्वक तुझे वर देने की प्रतिक्षा कर के जा सूखंता का 
काम किया है, बह मुझे वैसे ही जला रहा है, जैसे बाँस का फूल 
बाँस को जलाता है ॥ ७ ॥ 

[ वॉल का फूल जब फूलता है तब वदद बाँस को सुखा देता है । ] 
रामेण यदि ते पापे किञ्चित्कृतमशोभनस्‌। 
अपकारः क इह ते वैदेक्षा दर्शिताउथ मे ॥ ८ ॥ 

माना कि, श्रीयमचन्दर ने तेरा कुछ विगाड़ा था, पर घ्रे पापिन ! 

सुझे वता तो सही जानकी जी. ने तेरा कया विगाड़ा था ॥ 5 ॥ 
मृगीवोत्फुरळनयना मृदुशीला तपस्विनी । 
अपकारं कमिह ते करोति जनकात्मजा ॥ ९॥ 


हिरनी के समान सुन्दर नेत्र वाली तथा तपस्विनी को तरह 
कोमल और शोल स्वमाव वाली जानकी ने तेरा क्या विगाड़ा 


है॥६॥ 
नलु पर्याप्रमेतते पापे राम्रवियासनम्‌। . 
__ किमेभिः कृपणेभू यः पातकैरपि ते कृतैः ॥ १० ॥ 
१ वाल्यात्‌-वाछिशत्वात्‌ । (गो०) २ पृतत्‌--प्रतिज्ञाततं | (गो०) , 
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छरी पापिन ! तुझे नरक में डालने के लिये श्रोरामचन्द्र को 
कारण वनवास दिलाना हो पर्याप्त है, फिर न जाने भ्रधिक दुष्ट 
कर्मा के करने से तेरी क्या गति हागो ॥ १०९ ॥ 
प्रतिशत! मया तावत्वयाक्त देवि शुण्पता । 
रामं यदभिपेकाय छमिहागतमत्रबीः ॥ ११ ॥ 
प्रमिषेक के लिये जव धोगामनन्द्र यहाँ ग्राये धे, तव तूने इनसे 
यही न कहा था कि, तुम 'प्रपना अभिपैक न करा कर और चीर 
जटा धारण कर घन जाग्रे । तेरी यह वात सुन, हमने उसे ( चुप- 
चाप-- मान सम्मतिलत्षणम्‌ " न्याय से ) स्वीकार कर लिया | 
(उस समय तूने केवल श्रोरामचन्द्र ही का नाम लिया था, सीता 
फा नहीं )॥ ११ ॥ 
तत्तेतत्समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि । 
मयिळीमपि या हि लमीक्षसे चीरवासिनीम्‌ ॥ १२ ॥ 


सा तू उस वात के दाइ, नरक में जाया चाइनी है । तभी तां 
तू सीता को मुनियों जसे चीर पदिना घन में भेजती है ॥ १२ | 


इतीब राजा विलपनाहात्मा 
शोकस्य नान्तं स ददश किञ्चित्‌ । 
भुशातुरत्वाच पपात भूमो 


तेनेव पुत्रव्यसने निमग्नः ॥ १३ ॥ 
महात्मा महाराज दशरथ विलाप कर तथा अपने शोक का 


पार न देख श्र प्रत्यन्त आतुर हो, पृथिवी पर गिर पड़े और पुत्र 
के वियागजन्य दुःख ( के स्मरण कर ) में हूव गये ॥ १३ ॥ 


१ प्रतिजञातं--भट्ठीकृतम । ( शि० ) 
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एवं त्रुवन्त पितरं राम; सम्पस्थितो वनम्‌ | . 
अवाविंशरसमासीनमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार कहते दुए और तीचा सिर किये दृष पिता महाराज 
दशरथ से; वन ज्ञाने के लिये तैयार श्रीरामचन्र यह वचन 
वाले ॥ १४ ॥ 
इयं धार्मिक कासल्या मम माता यशस्विनी । 
७ गईते 
वद्धा चाक्षुद्रशीला च न च त्वां देव गहते ॥ १५॥ 
हे देद ! थद मेरो माता काशन्या त्ता पतित्र ग है, यशस्तिनी 
है, घूढी है, उत्तम स्वभाव बानो हे और ज्ञा कमो आपको निन्दा 
नहो करती ॥ १५॥ 
मया विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम्‌ । 
अदृष्ठपूवव्यसनां भूयः' सम्मन्तुमहसि ॥ १६ | 


॥ ५ 


है वन्द्‌ ! मेरे विना यह शाकृसागर में हव जायगी । इसने 
कभी पहिले दुःख नहीं देखा, प्रत घाप इसका प्रत्यन्त सम्मान 
कोजियेगा | १६॥ 


पुत्रशाकं यथा नच्छेत्तया पूज्येन पूजिता । 
मां हि सञ्चिन्तयन्ती सा त्वयि जीवेत्तपस्िनी ॥१७॥ 


आप पूज्य हैं, झाप इसका ऐश सम्मान या सत्कार करें, 
जिससे इसे पुन्न-वियेग-जन्य शोऊ न होने पावे ओर मेरे वियोग 
के सह सके तथा थापके भरोसे जोती रहै ॥ १७॥ 


१ भूयः--अतिशयेन । ( गो० ) 
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इमां महेन्द्रोपम जातगर्थिनीं 
तथा विधातुं जननीं ममाईसि । 
यथा वनस्थे मयि शोककर्दिता 
न जीवितं न्यस्य यमक्षयं ब्रजेत्‌ ॥ १८॥ 
इति भ्रटात्रिशः सर्गः ॥ 
हे इन्द्र फे समान पेः्वयशालो महाराज ! आप, पुभवत्सला मेरी 
माता को इस तरह रखना, जिससे मेरे वन में रने के समय, 
वह ज्तीणवला दो मर न जाय श्रार यमलोक न चली जोय ॥ १८ ॥ 
शयाष्याकाणड का ग्रइतीसवा सग समाप्त हुआ । 
* “जप 
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रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेषधरं च तम्‌ । 
समीक्ष्य सह भार्यामी राजा विगतचेतनः ॥ १ ॥ 
धीरामचन््र जी के इन वचनों के सुन प्रौर उनके मुनिका 
वेप धारण किये हुए देख, महाराज पनी रायो सहित मूच्छित 
हा गये ॥ १॥ 
नेनं दुःखेन सन्त्षः अत्यवैक्षत राघवम्‌ | 
न चैनमभिसम्मेकष्य प्रसभापत दुमनाः॥ २॥ 
दुःख से सम्तप्त है, उदास मन महाराज न तो धरीरामचन्द्र जी 
की छोर देख सकते थे और न उनकी भार देख कर, उनसे बाल 


ही सकते थे ॥ २॥ 
शा० र०--२७ 
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स मुहृतमियासंज्ञों दुःखितश्च महीपतिः | 
विललाप महाबाहू राममेवानुचिन्तयन्‌ || ३ ॥ 
महाराज दशरथ दुःखित हो, एक मुहूर्त तक अचेत पढ़े र्‌ । 
ददतन्तर मद्दादाइ दशरथ चैतन्य हो, श्रीराम का स्मरण कर, अनेक 
प्रकार के विलाप करने लगे ॥ २ ॥ 
मन्ये खलु मया पूर्व विवत्सा वहः कृताः । 
पाणिना हिंसिता दापि तस्मादिदसुपरियतम्‌ ॥ ४ ॥ 
हम मानते हैं कि, हमने निरुन्देह पूर्वजन्म में वहुत सो गैशों 
के वछुड़े उनसे अलग कर दिये हैं अथवा बहुत से प्राणियों का 
वघ किया हे; इसीसे यह दुभख हमारे झपर पड़ा है ॥ ४ ॥ 
न लेवानागते काळे देहाच्च्यतति जीवितम्‌ । 
कैकेय्या लिश्यमानस्य गृत्युर्मम न विद्यते ॥ ५ ॥ 
विना समय आये शरीर से प्राण नहीं निकलते ! श्योकि कैश्ेयी 
हमें इतना छश दे रही है, तिस पर भी हमें मौत नहीं आती ॥ ४॥ 
ये पावकसङ्काशं पश्यामि पुरतः स्थितम्‌ । 
विशय दसने सूक्ष्मे तापसाच्छादमात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 
हा ! अघि के समान तेजस्वी श्रीरामचन्द्र के हम अपने आगे 
खड़ा और राजसी वल्न त्याग कर, मुनिवद्ध पहिते देख रहे हैं॥ ६ ॥ 
एकस्याः खलु केकेव्या! कृतेऽयं क्विश्यते जनः | 
खार्ये प्रयतमानायाः संश्रित्य निङृतिंः लियाग्र ॥७॥ 
१ निह्वदिः--आ्ाव्य 1 ( गो० ) 
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राज वचनमाज्ञाय सुमन्त्रः शीघ्रविक्रमः | ` 
यो 
योजवित्वाळययो तत्र रथमश्वैरलङकृतम्‌॥ १२ ॥ 
मद्दाराज्ञ की आज्ञा पा कर, सुसंत्र तुरन्त घोड़े ज्ञात कर, प्रच्छी 
तरह सा हुआ एक रथ ले आये ॥ १२ ॥ 
"तं रथं राजपुत्राय सूतः कनकभूपितम्‌। 
आचचक्षेऽञ्ञछिं कृत्वा युक्तं परमवाजिभिः ॥ १३ ॥ 
गैर उस सुवर्णमूषित और बढ़िया घोड़ों से युक्त रथ को 
राजकुमार ( श्रीरामचन्द्र ) के सामने खड़ा कर तथा हाथ जाइ कर 
छुमंत्र ने उनसे कहा, “ रथ तैयार है” ॥ १३ ॥ 
राजा सत्वरमाहूय व्यापृतं वित्तसश्चयेर | 
उवाच देशकाल निश्चित" सर्वतः ञुचिम्‌* ॥ १४॥ 
तदनन्तर महाराज ने तुरन्त अपने उस खानची को बुलाया, 
ज्ञा जानता था कि, केन वस्तु कहाँ घरी है और जा सब प्रकार से 
मन का रोर हाथ का सच्चा (ईमानदार ) था । उससे महाराज नै 
देश और काल के घ्रचुरूप यह वचन कहा ॥ १४॥ , 
वासाँसि च महाहणि भूपणानि वराणि च । 
वर्षाण्येतानि संख्याय वैदेह्याः क्षिप्रमानय ॥ १५ || 
घच्छे अच्छे कपड़े और बढुघुन्य आभूषण जो चौदह वर्षको 
ज्ञानकी के लिये पर्याप्त हो-शीश्र जा कर ले ग्राग्रो ॥ १५ ॥ 

१ शीघ्रविक्र:--आीघ्रपद्विक्षेप' । { योः ) २ व्याशृतं--भध्यक्षत्वैन 
ब्याप्त, धनाध्यक्षं । ( गो० ) ३ वित्ततञ्चये -कोशयुदे । ( यो० ) ४ निश्चित 
—यावदवस्विः तत्तद्वस्तुविषयनिश्चित्ञानवन्तं । (रो) ५ शुचिम्‌- 
बाझान्तरशुद्धियुक्तं । (गो०) . 
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नरेन्द्रेगैवमुक्तसु गला कोशश्च ततः । 
म्रायच्छत्सवंमाहृत्य सीतायै सममेव तत्‌ ॥ १६ । 
महाराज की ऐसी आक्षा पा कर केपाध्यत्त बाशागार में गया 
और जिन जिन वस्तुओं को लाने के लिये महागज ने कहां था, 
उन सव के ला कर सोता जी को दे दिया ॥ १६ ॥ 
सा पुजाता' सुजातानि वैदैही प्रस्थिता बनम्‌ । 
भूपयामास गात्राणि तैर्बिचित्रैविूषणे; ॥ १७॥ 
ग्रथानिसम्भून सीता जी ने वन जाने के सपय उन विचित्र 
मूषणों मर वं से भ्रपने शरीर के शोभित किया ॥ १७॥ 
व्यराजयत वैदेही वेशम तत्सुविभूषिता । 
उद्यतोधुमतः' काले खं प्रभेव विषस्वतः ॥ १८ ॥ 
जानको जो ने उस समय वल्ामूषण धारण कर, उस घर के 
सुशोमित पेसा किया जैसे प्रातःकाल अर्थात्‌ उद्यकाल में सूयं की 
ग्रशश्त किरणे घाहाश के भूषित करती हैं ॥ १८॥ 
तां धुजाभ्यां परिष्वज्य 'शवश्रुवचनमत्रवरीत्‌ । 
अनाचरन्ती* कृपणः सूध्न्युपाप्राय मैथिलीम्‌ ॥१९॥ 
कोशल्या जी ने अच्छे आचरण करने वाली जानकी जो के 
हृदय से लगाया और मस्तक को खूं घ, यह कदा ॥ १६ ॥ 
१ सुजाता--सुजन्सा जये।निजेतियाबत्‌ | ( गो० ) २ अंछुमता--प्रशस्त- 
ङिरणश्य । ( यो ) ३ एवश्रः--कोतल्या । ( गो० ) ४ अवाचरन्तों अकु 
चौ । (गो० ) ५ इपणं शुदं । ( गो? ) 
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असत्यः? सर्वछोकेऽस्मिन्सततं सत्कृताः परियैः | 
भतार नानुमन्यन्ते* दिनिपातगतंः ख्रिय! ॥ २० ॥ 
सव लोको में जा कुलटा खरया होती हैं, उनका उनकी चाही 
हुई प्रिय वस्तुथों से भले ही सदैव सत्कार ही भयो त किया जाय, 
किन्तु पति पर विपत्ति पड़ने पर ऐसी खिया श्रपचे पति के नहीं 
मानती घर्थात्‌ जैसा शादर वे समृद्ध काल में अपरे पतियों का 
करती हैं--वैसा श्रादर सत्कार ये अपने पतियों का विपत्ति के 
समध नहीं करती ॥ २० ॥ 
एप खभावे नारीणामनुभूय पुरा झुखम्‌ । 
अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहत्यपि ॥ २१ ॥ 
वास्तव में कुलटा खियों का स्वभाव ही पेक्षा द्वोता है फि 
पहले सुख को भाग कर भी, ज्योही जरा भी विपत्ति पड़ी कि 
ध्योंद्दी दे पति पर केवल दूषण ही नहीं लगाने लगती वल्कि पति 
के छोड़ भी बैठती हैं ॥ २१ ॥ 
असत्यशीळा विकृता दुग्रब्हदयाः सदा । 
बुवत्य; पापसङ्कल्पाः क्षणमात्रादिरागिण!* ॥ २२ ॥ 
संसार में प्रधिक स्त्रियां ऐसी होती हैं, ज्ञा सदा कूठे बाला 
करती हैं, जिनको देखते ही देखने वाले के मत में विकार उत्पन्न 
हता है, उनके मन की वात बड़ी कठिनाई से जानी जाती हा उनके मन की वात बड़ी कठिनाई से जानी जाती है, वे वे 
१ भहतयः--कुळ्टाः । (गो) २ चागुमन्यन्ते--नगणयम्ति । 
( गोर ) ३ विनिपातगतं ष्वश्यानलाच्युतिं आह 1 ( गो> ) ४ दिकृताः 
“दांनमात्रेण विकारोव्यादिझा: । ( शि० ) ५ क्षणसात्रदविराशिणाः-- 
क्षणमात्रेण यकस्वाबुराग; | (वि०) 
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सदा हदयशून्य होती हें । वे पने को खदा ,अवान ही समझती ' 
रहती हैं, उनके सन में नाना प्रकार के पापपूरित संळुल्प उठा 
करते हैं ओर दे द्वणमात्र में चिरपाषित प्रीति का तिनकै की तरह 
तोड़ डालतीं है, अथवा वात वात में विगड़ा करती हैं ॥ २२ ॥ 
न झुळं च कृतं विद्यां न दत्तं नापि संग्रहम! । 
स्रीणां गृणाति हृदयमनित्यहृदया हि ताः ॥ २३ | 
न तो प्रशस्त कुल, न उपकार, न शुरूपदिष्ट धर्मविधा, न वस 
ग्रामूषणादि का दान, न बैवाहिक बन्धन ही (अथवा उनको 
बाँध कर रखता ही) इन कुलटा स्त्रियों के मन का वश में 
कर सकता है। क्योंकि थे सद बड़ी चश्च स्वभाव की होती 
हैं ॥ २३॥ | 
[ छुछरा खिया के लक्षण समझा कर, आगे कौशष्या जी सती खियोँ के 
लक्षण पतलाती हैं । ] 


साध्वीनां हि स्थितानां तु शीलेर सत्ये श्रुते" शमे' । 
स्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते | २४ | 

ज्ञा सती और पतिवता खियाँ होती हैं, वे कुलोचित आचरण 
चार्ली, सत्य में आस्था रखने वाली, गुरुजनं के उपदेश में भद्धा 
रखने घाली और शान्तचित्त वाली होती हैं । पेसी खियों के 
लिये उनका केवल पति ही परम पवित्र और सर्वश्रेष्ठ होता. 
है॥२७४॥ . 

१ संग्रह --अभिसाक्षिकपाणिप्रहणं । ( यो० )--इप्डे दिदोषे स्वीकारः 
यद्वा पंग्रदों ब्रंघवादि । (रा० ) २ स्थितानां--पतिबरतानाम्‌ खणात । 
(रा०) ६ शीक्े--कुछेचितचरित्रे । ( यो ) ४ श्रुतै-सुर्जनक्तेपदेगे ।, 
( गो० ) ४ शमे--शाम्तौच [ गो० ) ६ विशिष्यते--एत्कृटोमवति । (गो०) 
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स त्वया नावमन्तव्यः पुत्रः प्रत्राजिता मम । 
तब दैवतमस्लेष निर्धन; सधनोऽपि वा ॥ २५॥ ` 
प्रतः तू मेरे पुत्र का जा वनवास करने के लिये उद्यत है, 
अपमान मत करना | पर्योकि बाहे वह धनो हे, चाहे निर्धन ; तेरे 
किये तो वह देवता के समान ही पूज्य एवं मान्य है॥ २५ ॥ 
विज्ञाय वचनं सीता तस्या धमार्थसंहितम्‌ । 
कृताञ्ञलिरयायेदं श्‍वश्रूमभियुखे स्थिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
तव सोता जो सास के धर्म और अथ युक्त इन वचनों 
का प्रमिप्राय समझ, सास के सामने जा और दाथ जाडू कर, यह 
बाली ॥ २६ ॥ ॥ 
करिष्ये सवेमेबाहमार्या यदनुसास्ति मामू । 
अभिज्ञाउस्मि यया भतुंेतितव्य श्रुतंः च मे ॥ २७ ॥ 
हे प्राये | घ्यापने मुझे जैसी थ्राक्षा दो है, में तदनुसार ही 
करूंगी । स्री हा अपने पति की, जिस प्रकार सेवा करनी चाहिये 
बह में आनतो हँ । क्योंकि मैं माता पिता के सुख से यह सव सुन 
चुकी हुँ ॥ २७॥ नक - 
न मामसज्जनेनायां समानयितुमहति । 


धर्माद्विचलितुं नाहमलं चन्द्रादिव रभा ॥ २८ ॥ 
हे भाय ! आप मुझे असती स्त्रियों के समान न समरे! में 
धर्म से कभी भी विचलित नहीं हो सकती ; जैसे चन्द्रमा की प्रभा 
चन्द्रमा से कभी मी विचलित नहीं होती ॥ २८॥ _ 
१ चतितम्य-अभुभुपतव्यं । (गो) २ भतं--मातापिदिभ्याँ 
इति शेषः । ( गो० ) 


€ 
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नातन्त्री वाद्यते वीणा नाचक्रो वर्तते रथ; । 
नापति? सुखमेधेत या स्यादपि शतात्मजा ॥ २९ ॥ 
जिए प्रकार विना तार को घीणा नहीं चजती, विना पहिये 
का रथ नहाँ चलता, उमो प्रकार खी सौ पुत्रवालो हो क्यों न हो, 
उसे दिना पति के दुख प्राप्त नहीं हा सक्ता ॥ २६ ॥ 
मितं ददाति हि पिता मितं माता भितं सुतः । 
अमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥ ३०॥ 
क्या पिता, क्या माता और क्या पु+--ये सब तो थोड़े थोड़े 
सुख के देने वाले हैं। परन्तु पति, जे भ्रमित सुख का देने वाला 
है, उसका पेसी कान ( प्रमागी ) खो होगी, जा आदर न करेगी । 
(प्रर्थात्‌ पति से इहलाक शरोर परलोक में भी खरी के प्रपरिमिति 
सुख मिलता है )॥ २० ॥ 
साऽहमेवंगता श्रेष्ठा श्रुतधर्मपराबरा । 
आयें किमवमन्येऽहं स्रीणां भर्ता हि दैवतम्‌ ॥ ३१॥ 
में पतिव्रत धर्म को सव वाते धर्म जानने वाले श्रेष्ठ लोगो से 
सुन कर जान चुकी हूँ सा में, यह जान कर भी कि, खो के 
लिये उसका पति ही देवता है; में पति का अनादर क्यों फरूँगी 
(अर्थात्‌ कमो न करूँगी) ॥ ३१॥ 
सीताया वचनं श्रृत्वा कोसल्या हृदयङ्गमम्‌ । 
शुद्धसत्त्वाः गुमोचाश्रु सहसा दुःखहषजम्‌र ॥ २२ ॥ 


१ हृदयङ्गमम्‌--मनेगहरं । ( शि० ) २ शुद्धमरवा--शुद्धचित्ता । (शि०) 
३ दुःखहपंजमु-पुत्रादेव॑दगमनेत दुःखं, सीवायावाश्ष्यक्षवणेन च हृषः | (पन) . 
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भालीभाली माता कोशल्या, जञा थोरामरच्र के “नयमन से 
दुखी दो, आदू गिरा रही थी, सीता जी के ये मनाइरवचन छुन, 
सहसा प्रसन्न हो गयी ॥ ३२ ॥ 
तां प्राझलिरमिक्रम्य मात्यध्येजतिसत्क्ृताम । 
रामः परमधर्मात्मा मातरं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
सब मातात्रों में अधिक पुज्य कैशल्या की परिक्रमा कर, परम 
घर मत्मा थीरामचन्द्र ने हाथ जोड़ कर, कहा ॥ ३३ ॥ 
अम्व मा दुःखिता भूसत्रं पश्य त्वं पितरं मम । 
क्षयो हि वनत्रासस्यो क्षिप्रमेत भविप्यति ॥ ३४ ॥ 
हे अम्मा | (मेरे वन जाने के वाइ ) तुम दुःखी दे, मेरे पिता की 
श्रोर मत देखना ; क्योंकि वनवास को अवधि शीक्र ही पूरी हो 
ज्ञायगी ॥ २४ ॥ 
सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति नव वर्षाणि पञ्च च | 
सा समग्रमिह मापं मां द्रक्ष्यसि सुहृदूरतमर ॥ ३५ ॥ 
ये चोद वर्ष तुझे ऐसे कट आयंगे जैसे साने में एक रात कट 
ज्ञाती है । अथवा तुझे ये १४ तर्ष एक रात के समान जान पड़ेंगे । 


पिता की ज्ञा पालन कर, सुहदों सहित तू मुझे यहाँ ग्राया दुध्या 
देछेगी ॥ ३४ ॥ 


एतावदमिनीतार्थुक्त्वा स जननीं दच! | 
त्रयः शतशताधांश्र ददशवेक्ष्य5 मातर; ॥ ३६ ॥ 
१ बनवासस्य--दनदासरुःळल्य ] ( यो० ) २ समग्र--सम्पूर्ण मनोरथ 


अवध! नि्तितपितृदचनं । ( गोऽ) ३ ददशविक्ष्य--वक्तन्यं आलोष्य । 
(यो०) Fe 
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अव तो गजेन्द्र के समान गमन करने बाले बीर, मदावाहु : 
और धनुर्धर श्रीणमचन्द्र सीता सोर लक्ष्मण के साथ चन में पहुँच , 
गये होंगे ॥ ६ ॥ > 
. वने त्वदृष्टदुःखानां केकेय्यानुमते त्यया । 
सक्तानां वनवासाय का न्ववस्था भविष्यति ॥ ७॥ 
देखे, जिन्होंने कमी दुब देखा सुना ही नहीं, उनको तुमने : 
कैकेयी की बातों में आ, चन में भेज दिया । जरा विचारों ता उनकी. ' 
श्रव क्या दशा होगी ॥ ७ ॥ 
'ते रत्रहीनास्तदणा; फलकाले विवासिता; । 
कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूलैः कृताशनाः॥ ८ ॥ 
उनके पाख कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है । यदद तरण ्रवस्या 
उनकी राजखु भागने की थी ; किन्तु ऐसे समय वे वन में भेज. 
दिये गये हैं । मेरी समझ में नहीँ आता कि, वे वेचारे कन्दमूल . 
फलादि खा कर चन में कैसे निर्वाह कर सकेंगे ॥ ८॥ ' 
अपीदानीं स काल! स्यान्मम शाकक्षयः शिव! । 
| 
सभाय यत्सह भ्रात्रा पश्येयमिद राघवम्‌ ॥ ९.॥ . 
ii भाग्य में कभो पेसी भी कोई शुभ घड़ी देखना लिखा ' 
» जब में लक्ष्मण शौर सीता सहित श्रीरामचन्द्र को यहाँ श्राया 
डुभा देखू थोर मेरे इस शोक का अन्त ह ॥ &॥ . . 
. सुप्वेवापस्थिता वीरों कदायोध्यां गमिष्यतः । 
यशस्विनी हृष्टजना' सूच्छितध्वजमाळिनी ॥ १० ॥ 
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मुरजपणवमेघघापव- 
.दृशरथवेरम वभूत यतरा । ' 
विळपितपरिदेवनाङुछं 
व्यसनगतं तरदथूतसुदुःखितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इनि एझानवत्वारिशः सर्गः ॥ 


हा! महाराज के जिस भवन में पदहले सदद्ठ ढोल के मेघ- 
गर्जनवत शब्द हुआ क'ते थे, वदी भवन आज्ञ रानियों के करुए- 
पूर्ण झात॑नाद और परिताप के अत्यन्त दुःख से भर गया ॥ ४१) 


श्रयाष्याकाएड का उनताली सवाँ सर्ग समाप्त इभ्रा । 
“4 
[रि 6 
चत्वारिशः सर्गः 
SO 
अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृताझलि! । 
उपसंग्रह राजान चक्रुदींना!' प्रदक्षिणम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रनन्तर दीन दुःखी घोरामचन् जी ने सीता जी प्रौर लदमण 
सहित महाराज दशरथ के चरणों को स्पर्श कर, प्रणाम किया शोर 
अदृत्तिया की ॥ १॥ 
< iy 
तं चापि समनवुङ्ञाप्य धम; सीतया सह | 
राघवः शेकसम्मृहों जननीमभ्यवादयत्‌ ॥ २॥ 


पिता जी से विदा माँग, सोता सहित धर्मात्मा श्रोयमचन्ू ने 
शोक से विकल कोशल्या जी को प्रणाम किया ॥ २॥ 


१ उपसंगृक्ष-यादग्रदणपूर्वकंत्रणम्य 1 (गो०) 
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अन्वक्ष लक्ष्मणा म्रातुः कोसर्यामभ्यवादयत्‌ । 
अथ मातुः सुमित्राया जग्राह चरणौ पुनः ॥ ३॥ 
रामचन्द्र जी फे प्रणाम कर चुकने पर लक्ष्मण जो ने 
कोशल्या को प्रणाम किया । तदनन्तर अपनी जननो सुमित्रा के 
चरण हुए ॥ ३॥ 
तं वन्दमानं रुदती माता सौमित्रिमब्रवीत्‌ । 
क. ९ 
हितकामा महावा मूध्न्युपाम्राय लक्ष्मणम्‌ ॥४॥ 
स्वन करती हुई और लतम का हित चाहने वाली माता 
सुमित्रा ने, महावादु लक्ष्मण का सिर सँघ कर उनसे कदा ॥४॥ 


सएस्त्वं वनवासाय स्वनुरक्त! सुहुञ्जने । 
रामे प्रमादं मा कापी: पुत्र भ्रातरि गच्छति ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार कैशल्या ने श्रीरामचन्द्र को लेकरत्तणार्थ उत्पन 

किया है, उसी प्रकार मेने थोरामचन्द्र में अनुराग रखने वाले 
शरोर उनके साथ घन जाने के लिये तुम्हें जना है । तः धीराम के 
वन ज्ञाने पर तुम वहाँ उनकी सेवा शुश्रूषा में सावधानी मत 
करना। ( श्रयवा ऐसा न करना कि, श्रीरामचन्द्र जी ते वन जाप 
श्रोर तुम बीच ही में रह जाग्रा-भूपण ) ॥ ५ ॥ 


` व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेप तवानघ | 
एप लोके सतां धमो यज्ज्येष्ठवशगो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


हे थनघ | चाहे यद दुःखी हों या सुखी दों, ( तुम जान रखो 
कि, यही ) तुम्हारी एक मात्र गति हैं धर्थात्‌ तुम्हारे ये ही सर्वश्व 


१ अन्वक्षे-“अकुपद ( गो» ) 


४३० ग्रयोष्याकाणडे 
हैं। लेक में सज्जनं का धर्म ही यह है कि, पडों. के कहने में 
चलना ॥ ६ ॥ 
इहं हि हत्तमरुचितं कुलस्यास्य सनातनस्‌ | 
दानं दीक्षा च यज्ञेपु तनुत्यायो मृषेषु च ॥ ७ ॥ 
विशेष कर कै इस वंश की तो पुरानो रीति यह दै कि, दान 
देना, यज्ञ करता ओर संग्राम में शरोर त्याग करना ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मणं त्वेवमुक्ा सा संसिद्धः मियराधवस्‌ । 
सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनःपुनस्वाच तस्‌ ॥ ८ ॥ 
खुमिञा ने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा शार उनके वन 
जञाने के लिये तत्पर देख थर उनको श्रीरामचन्द्र जो का प्यारा 
ज्ञान, खुमिन्ना जी उनसे वारंवार कहने लगीं ; नेरा ! देर मत करो 
जल्‍दी भ्रीरामचन्द्र कै साथ दन को ज्ञाओ ॥ = ॥ 
रामं दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकाताजाम्‌ | 
अयेध्यामठर्वी विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे वस्स ! ( माता, पिता, घर द्वार ग्रौर देश छुट्ने झा सोच 
मत करना ओर वहाँ आपना मन प्रसन्न रखने के जिये) रामचन्द्र 
के महाराज दशरथ के खमाव, जातको के मेरे समान और वन 
के अयोध्या के समान जानना ॥ ३ ॥ 
ततः सुमन्त्रः काङुत्स्थं प्राह्लिवाक्यमद्रवीत्‌ । ` 
विनीतो विनयज्ञश्च मात्तिवासवं यथा ॥ १०॥ 
१ संसिद--गसनेघुक्त॑ | ( गो० ) | 
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तदनन्तर छुमंत्र हाथ जाइ कर, धोरामचन्द जी से उसी प्रकार 
वाले, जेसे मावलि इन्द्र से घालता है॥ १० ॥ 
रथमारोह भद्ग ते राजपुत्र महायशः । 
क्षिपं त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यसि ॥११॥ 
हे महायशत्वी राजपुत्र ! आप रथ पर सवार हों। आप जहाँ 
कगे, वही में आपके तुरन्त पहुँचा दुंगा ॥ ११॥ 
चतुदश हि वर्षाणि वस्तव्यानि वने त्वया । 
तान्युएक्रमितव्यानि यानि देव्याऽसि चोदित! ॥ १२॥ 
आफ्नो 78 वर्ष चन में वास करना है, सो कैकेयी की प्रेरणा 
के अनुसार भाज हो से उसका आरस्म कीजिये ॥ १२॥ 
तं रथं सूर्यसङ्काशं सीता हृष्टेन चेतसा । 
आर्रोह वरारोहा कत्वा'छङ्कारमात्मनः ॥ १३ ॥ 
तव सुन्दर मुख पाली जनकनन्दिनी प्रफुठ मन से सछुर के 
दिये हुए अनेक प्रकार के बखराभूषणो सहित, सव से प्रथम लय 
से समान ( चमछीछे ) रथ पर चहीं ॥ १३ ॥ 
अथो ज्वलनसङ्काशँ' चामीकरविभूषितम्‌ | 
तमारुरहतुस्तूर्ण भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १४॥ 
तदनन्तर थोरामचत्द ओर लक्षमण भी उस सुवर्णंभूषित 
घार 'यायुथो से सञ्चित रथ पर सवार हुए ॥ १४॥ 
१ भछंकारकृत्वा--एवशुरदत्ततसामशणादिमिः इतिशेषः | ( गो० ) 
२ ज्वळनतह्ठागा --भावुधपूर्णत्वादितिभावः | ( गोष ) 
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वनवास हि संख्याय वासांस्याभरणानि च |. 
भर्तारमडुगच्छन्त्ये सीताये श्वशुरो ददौ ॥ १५॥ 
सीता जो के सधुर महाराज दशरथ ने वनवास के दिनों को 
गिन, पति के साथ वन जाती हुई सीता को, जिस प्रकार गदने 
कपड़े दिये थे ॥ १५॥ 
तयैवायुधजालानि भ्रातृभ्यां कवचानि च । 
रथोपस्थे प्रतिन्यस्य सचम कठिनं च तत्‌ ॥ १६॥ 
वैसे ही महाराज ने दोनों भाइयों के लिये वहुत्त से भ्र शख, 
कवच, उत्तम मज्ञवूत ढाले भो रथ पर रखवा दी थीं ॥ १६ ॥ 
सौतातृतीयानारूढान्दष्टा' शृष्टमचोदयत्‌ । 
सुमन्त्रः \सम्मतानश्वान्वायुवेगसमाञ्जवे ॥ १७॥ 
सुमंत्र ने तीनों का रथ पर बैठे हुप देख, उन वायु तुल्य तेज़ 
चाल से चलने वाले अपने पसंद किये हुए घोर्डो के, सावधानी के 
साथ छागे बढ़ाया ॥ १७॥ 
प्रतियाते महारण्यं चिररात्रायरै रावे । 
बभूव नगरे मूर्छा वलमूर्छा' जनस्य च ॥ १८ ॥ 


श्रीयमचन्द्र ज्ञी के बहुत दिनों के लिये दणडकचन को 
प्रस्थान करते ही, केवल नगरवासी या, वाल वृद्ध खी पुरुष 
ही नहीं, किन्तु राजसैन्य के हाथी घोड़े तक अपने श्रापे में न 
श्हे॥ १८॥ 


१ एप्टं~सधैयं । (गो < सम्मतानू--श्रेष्ठान्‌ । (यो०) ३ चिररात्राय-- 
दिरकाऊं । ( गो० ) ४ वङमूच्छां- अइवगजादिमाइः | ( यो) ` 
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तत्समाकुल सम्भ्रान्तं मत्तसङ्पितद्विपम्‌ । 
इयशिश्चितनिधोष पुरमासीन्महाखनम्‌ ॥ १९ ॥ 
वहाँ जितने लोग थे, वे सव लुब्ध भ्रोर क्रुद्ध हो, मतवाल्ों 


की तरह हो गये । दाधी विगड़ गये, घोड़े हिनहिनाने लगे। सारी 
भ्रयेध्यापुरो में इलचल मच गयी ॥ १६॥ 


ततः सवालहद्धा सा पुरी परमपीहिता । 
राममेवाभिदुद्राव घर्माता सलिलं यथा ॥ २०॥ 
घयोध्या के क्या वालक घोर क्या बूढ़े थोर क्या युवक-- 
समी भ्रत्यन्त विकल हो, श्रीरामचन्द्र जी के रथ के पीठे पैसे ही 
दैड़ने लगे, जैसे घाम से सताया हुश्रा जीव पानी की घोर दोड़ता 
है॥ २० ॥ 
पाश्वेतः पृष्ठतथापि लम्वमानास्तदुन्सुखाः | 
¢ ° 
वाष्पएणुखाः सर्वे तमूचुभृ शनिस्वनाः ॥ २१ ॥ 
झाई ता रथ की प्रगल वगल, ओर कोई रथ के पोठे, 
धोरामचन्द्र जी के देखने के लिये ऊपर फो मुख उठाये चले जाते 
थे। सव के सव उस समय रो रहे थे ग्रोर चिल्ला चिल्ला कर सुमंत्र 
से कह रहे थे ॥ २१॥ 
संयच्छ वाजिनां रश्मीन्सूत याहि शनैः शनेः । 
मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुशं नो भविष्यति ॥ २२ ॥ 


१ समाकुछ--अन्तः्करणक्षोमयुक्तं । ( गो ) २ ३दन्मुखा--रामम्‌ 
पहयन्त । ( शि” ) 
र घा० रा०--श१८ 
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दै घूत | घोड़ों की रास कड़ी करो, रथ धीरे घीरे चलाभ्रो। 
श्रीरामचन्द्र जी का मुख हमें जरा देख लेने दो। क्योंकि हमारे 
लिये प्रव इनके मुख का दर्शन दुर्लभ हो जायया ॥ २२ ॥ 
आयसं हृदय नूनं राममातुरसंशयम्‌ । 
यददेवगर्भप्रतिमे वनं याति न भिद्यते ॥ २३ ॥ 
परव हमको निश्चय हो गया कि, धीरामचन्द्र जी की माता का 
इृंदय लोहे का दै । क्योंकि देव समान इन भीरामचन्द्र को घन जाते 
देख, वदद फट क्यों नहीं गया ॥ २३ ॥ 
कृतकृत्या हि वेदेही छायेवानुगता पतिम्‌ । 
न जहाति रता धर्मे मेस्मकंप्रभा यथा ॥ २४ ॥ 
धन्य हे वैदेही, ज्ञा भ्रपने पति के पीछे शरीर की छाया की 
तरह उसी प्रकार जा रही है श्रौर पातिप्रतघर्म में दृढ़ है, जिस 
प्रकार धुर्य की प्रभा मेर पर्वत को नहीं छोड़ती ॥ २४ ॥ 
अहो लक्ष्मण सिद्धार्थः सततं म्रियवादिनम्‌ । 
भ्रातर॑ देवसङ्काशं यस्त्वं परिचरिष्यसि ॥ २५ ॥ 
अदा लद्दमण ! तुम भी इतार्थ हुए, जा तुम सदेव प्रियवादी 
और देवतुल्य भाई को वन में सेवा करोगे ॥ २५ ॥ 
महत्येपा हि ते सिद्धिरेप चाभ्युदये! भहान्‌ । 
एप स्वगस्य मार्गश्च यदेनमनुगच्छसि ॥ २६ ॥ 


यहद तुम्दारे लिये वड़ी सिद्धि है और यही तुम्हारे लिये महान्‌ 
प्रभ्युद्य है भर यही तुम्हारे लिये स्वर्ग ज्ञाने का मार्ग है, जञा 
तुम प्रपने भाई के अनुगामी हुए हो ॥ २६ | 


४२* 


चार 
एवं ददन्ते से शुष्मा 
नात ( जयमि्वाइु् नम ॥ ९9 0 
प्यारे दुददवाकुनन्दत श्रीणमचळू, ज्ञी पीठे 
दस परकार कहते ईय ल्ल गरॉडु्रं शक तके रथात्‌ शने 
लगे ११ \ 
अथ राजी रत, दीनामिदीन वे \ \ 
€ ७ 
निजेगाम “गीति शवर ॥ २८ 
उधर राजस्व मे दोतदुखी महार र दशरथ शोक 
शनियों सहित यहद «मैं अपने वयि बेटे के देखूँ गा ”' 
लकल पडे ॥ २० ॥| 
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स च श्रीमानचिन्लयात्मा' रामो दशरथात्मजः | 
सूतं सञ्चोदयामास त्वरितं वाह्यतामिति ॥ २१ ॥ 
धरीराम्रचन्र जी जिनके साधारण लोग नहीं पहिचान सकते 
थे, सूत से वाळे कि, स्थ जल्दी जल्दी हाँको ॥ ३१ ॥ 
रामो याहीति सूतं तं तिष्ठेति स जनस्तदा | 
उभयं नाशकत्सूतः कतुमध्वनि चोदितः ॥ ३२ ॥. 
इधर श्रीरामचन्द्र जी तो रथ शीघ्र हाँकने के कहते रोर उधर 
प्रज्ञाजन कहते कि, रथ धीरे धीरे चलाओ। । ऐसी दशा में सुमंत्र न 
ते रथ को तेज़ हो चला सके ग्रेर न खड़ा हो कर सकते थे- 
चेचारे बड़े सङ्कट में थे ॥ ३२॥ 
निर्गच्छति महावाही रामे पौरजनाश्रमि! । 
पतितैरभ्युपहितं प्रशशाम महीरज; ॥ ३३ ॥ 
जिस समय महाबाहु धीरामतन्द्र जी चन जाने लगे, उस समय 
उनके रथ के पहियों से उड़ी हुई धूल पुरवासियों की अश्रुधारा से 
दृव गयी ॥ ३३ ॥ 
रुदिताश्रुपरिधूनं हाहाकृतमचेतनम्‌ः । 
प्रयाणे राधवस्यासीत्पुरं परमपीडितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
रामचन्द्र जो के प्रयाण के समय ग्रयाध्यापुरी के रहने वाले 
हाहाकार कर रोते रोते किंक्तेव्यविसूढ़ दो गये-लोगों को बडा 
ही दुःख दुध्या ॥ ३४॥ 


१ लचिन्यात्मा--प्राङतञनेरदिन्यस्रुपः । (चि) ३ भवेत- 
चसद । ( गो० १ 
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' सुस्राव नयनै; स्रीणामास्नमायाससस्पवस्‌ । 
- मीनसंभ्षोमचलितैः सलिलं पङ्कजैरिव ॥ ३५ ॥ 
उस समय खियो के नेत्रों से पेषी अधवारा वह रही थो, जैसे 
मठलियों के खलवला देने से कमल के पत्तों पर गिरा हुआ जल 
वहता है ॥ ३५ ॥ 
दृष्टा तु नृपति; श्रीमानेकचित्तगतं' पुरम्‌ । 
` निपपातैव दुःखेन हतमूल इव हमः ॥ २६ ॥ 
महाराज सारे वगरवासियो के दुखी देख, जड़ से कटे हुए 
पेड़ की तरह ज्ञमोन पर गिर पड़े ॥:३६ ॥ 
ततो हलहलाशब्दो जब रामस्य पृष्ठतः । 
नराणां भेक्ष्य राजानं सीदन्तं मुशदु;खितम्‌ ॥ २७ ॥ 
'आीरामचन्द्र जो के रथ के पीजे जा लोग थे, वे महाराज को 
यह महादुःखपूर्ण दशा देख, हाहाकार करने लगे ॥ ३७ ॥ 
हा रामेति जना; केचिद्राममातेति चापरे । 
अन्तःपुरं समृद्धं च क्रोशन्तः पर्यदेवयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
महाराज्ञ के तथा उनके रनवास की समध्त रानियों और 
नौकर चाकरों के दुःखी देख, कोई कहता “हा राम ! ” झर 
कई कहता “दा कौशल्ये | ”-साराँश यह कि, उस समय सव 
लाग रुदन कर रहे थे ॥ ३८॥ 
१ एकचित्तगतं--दुःखेनेकचित्तवांगतम्‌। .( रा० ) २ पर्यदेवयन्‌ 
दन्‌ । ( गोण् ) 


४३८ आअयोध्याकाण्डे 


अन्वीक्षमाणा' रामस्तु विषण्णं भ्रान्तवेतसम्‌ । 
राजानं मातरं चैव ददशालुगतों पथि ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार लोगों का रोना और चिल्लाना सुन, जाते हुए 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने पीछे की थोर देखा कि, उनके पिता महाराज 
दशरथ और उनकी माता कोशल्या पैदल ही उनके पीछे चलनी 
था रहो हैं और वे विषाद से ग्रसित हैं और म्रातचित्तहें ॥ ३६ ॥ 


स वद्ध इव पाशेन किशोरों मातरं यथा | 
धर्मपाशेन संहि & जौ. 
धमपाशेन संक्षिप्त! प्रकाश नाभ्युदेक्षत ॥ ४० ॥ 
वंधा हुआ घोड़ी का वच्चा जिस प्रकार श्रएनी माता के देख 
नहीं पाता, उसी प्रकार सत्य के पाश में बंधे होने के कारण श्रीराम- 


चन्द्र जी ने (माता पिता की यह दशा देख कर भी ) उधर से इष्टि 
फेर ली ॥ ४० | 


पदातिनो च यानाहाबदुःखाहे हुखचितौ । 
दृष्टा सञ्जोदयामास शीघ्रं याहीति सारथिम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सदा सवारी में चलने वाले, जिन्होंने कभी सुख को कोड दुःख 


ज्ञाना ही नहीं, उनके पैदल चले भ्राते देख, ध्रीरामचन्द्र जी ने 
छुमं्र से रथ शीघ्र हाँक्ने के कहा ॥ ४१ ॥ 


न हि तसुरुषन्याम्रो दुःखदं दशनं पितुः । 
मातुश्च सहितुं शक्तसतोत्रार्दित इव द्विपः ॥ १२ ॥ 
Te 
१ अन्वीक्षमाणः--आक्कोश्चाचुसारेणपञ्चाद्सामान्यतईक्षवाणः | ( गौ० ) 
२ संक्षिप्तः--बद्ध इति यावत्‌ | ( गोऽ ) 
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श्रीरामचन्द्र जी घपते माता पिता की यह अवस्था न देख 
सके, उस समय उनकी पैकी ही दशा थी जैसी कि, किसी मतवाले 
हाथो की भैंकुश लगने से होती है ॥ ४२॥ 
प्रत्यागारमिवायान्ती वत्सला वत्सकारणात । 
बद्धवत्सा यथा धेन्‌ राममाताऽभ्यधावत ॥ ४३ ॥ 
गोष्ठ में वधे हुए वच्चे की,सुध कर दिन भर वन में रही हुई 
शो, जैसे शाम का गाठ की भोर दोड़ती है, पैसे ही कषशल्या जी 
भी दोडी ॥ ४३ ॥ 
तथा रुदन्तीं कासल्यां रथं तमनुधावतीम्‌ । 
क्रोशन्तीं राम रामेति हा सीते लक्ष्मणेति च ॥४४॥ 
रुदून करती हुई काशल्या रथ के पीछे दोड़ी चली जाती थीं 
और हा राम, हा सीता, हा लक्ष्मण कह कर चिल्ला रहो थीं ॥४४॥ 
रामढक्ष्मणसीवार्थ स्वन्ती वारि नेत्रजम्‌ । 
असद्ृत्पैक्षत स तां उृत्यन्तीमिव' मातरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी ने पक वार फिर कर देखा कि, उनकी माता 
राम, लक्ष्मण सीता के लिये रुदन करती एवं गिरती पड़ती चक्कर 
खाती चली भ्रा रही हैं ॥ ४५ ॥ 
तिष्ठेति राजा चुक्रोश' याहि याहीति राघवः । 
सुमन्त्रस्य वभूवात्मा '्चक्रयोरिष चान्तरा ॥ ४६ ॥ 
१ नत्यन्तीसिर--तद्वदितम्तः परिश्मन्तोभिव । (गो०) २ चक्रयोरिवचा 
न्तरा--घक्ये।यु युत्सतेनयोरन्तरास्थितः उदा पीच! पुरुष इव सुम त्रस्यात्मा 
सनःदेळयिते! बभूव । ( रा० तथा वि० ) 
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इधर तो महाराज दशरथ सुमंत्र से कहते थे ठहरो टहरो और 
उधर श्रीरामचन्द्र जी कहते थे शीघ्र चलो शीघ्र चलो । उस समय 
सुमंत्र उसी प्रकार घवड़ा उठे, जिस प्रकार युद्धार्थ खड़ी हुई सेनाग्रं 
के वीच खड़ा उदासीन मनुष्य घवड़ा उठता दै! ( भर्धाव खुमंत्र 
पशेपेश में पड़े हुए थे कि, महाराज की ध्राज्ञा का पालन करें कि, 
रामचन्द्र जी की ग्राहा का पालन करें ) ॥ ४६ ॥ 
नाश्रोपमिति राजानमुपालब्धोर्पि वक्ष्यसि । 
चिरं! दुःखस्य पापिष्ठमिति रामस्तमत्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञो ने सूत से कहा कि, तुम जव लौट कर महाराज 
के पास ग्राश्रो, तव यदि महाराज तुमसे पु छे छि, मेरो आज्ञा को धव” 
देला कर रथ क्‍यों नहीं ठहराया ; तअ कह देना क्रि, ( रथ की गइ- 
गड़ाइट श्रोर लोगों के रुदन के चीत्कार में ) मेंने आपकी वात सुनी 
नहाँ। क्योंकि इस समय ज्ञा दुःख हो रहा है, बद यहाँ ठहर कर देर 
करने से श्र भी ्रधिक दवो जायगा। अर्थात्‌ यहाँ ठहरने से सिवाय 
दुःख और कए वढ़ जाने के भोर कुछ भी लाम नहीं है ॥ ४७ ॥ 
रामस्य स वचः कुकेन्नमुज्ञाप्य च त॑ जनम्‌ । 
ब्रजतोऽपिः हयाज्शीघ्रं चोदयामास सारथिः ॥ ४८ ॥ 
तव सुमंत्र ने औरामचन्द्र जो का कहना मावा और जे लोग 
रथ दे पीछे झा रहे थे, उनसे जाने के लिये कहा, और तव चलते 
हुए घोड़ों का तेज़ दौडाया ॥ ४८ ॥ * 
न्यवर्तत जनो राज्ञो रामं कृत्वा प्रदृक्षिणम्‌ | 
मनसाप्यश्रुवेगैश्व न न्यवर्तत माजुषम्‌ ॥ ४९ ॥ 


१ चिरं... इति-दुः्खस्य इदानीमवुमूयमान-दुःध्याचिरं विकम््रः । 
(पो?) २ पापिप्ट-अति दुःसहं । (गोऽ) ३ घजतो$पि-गच्छतापि पुनः । (रा०) 
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जिस समय रथ तेजी से चला, उस समय महाराज के कुटुम्ब 
के लोग श्रीरामचन्द्र जी की मन से परिक्रमा कर, शरीर से लोट 
गाये, परन्तु मन से नहीं लोटे, किन्तु भ्रत्य पुरवासी जन 
तो मन से भो न लौटे थोर इसी लिये उनका .अ्रभ्रवेण भी न 
थमा ॥ ४६ ॥ » 
यमिच्छेत्पुनरायान्तं नेनं दृरमनुत्रजेत्‌ । 

इत्यमात्या महाराजमूजुदंशरथं वच! ॥ ५० ॥ 

मंत्रिवर्ग ने महाराज से कहा कि, जिसका शीघ्र पुनरागमन , 

चाहे, उसको पहुँचाने के लिये दुर तक न ज्ञाना चाहिये ॥ ४० ॥ 


तेपां वचः स्वेगुणोपपत्न 
प्रस्वित्नगात्रः प्रतिषण्णरूप! | 


निशम्य राजा कृपणः समायो 
व्यवस्थितस्तं सुतमीक्षमाण: ॥ ५१ ॥ 


इति चत्वारिंशः सगः ॥ 

शास्र का ऐसा वचन जुन, महाराज दशरथ जी, ( रथ के पीडे 
दौइनै के कारण ) जा पसोने से सरावोर भोर शोक से दीन ह 
रहे थे, रानियों सहित धीरामचन्द्र जी की शीर टकटकी लगाये 
वहीं खड़े हो गये । र्थात्‌ रथ के पीछे फिर न गये । ( घर्मशाख 
की ग्राहा अधवा मंत्रियों के युक्तियुक वचत के आगे पु्स्नेह दव 
गया) ॥ ५१॥ 

अयेध्याकाएट का चालिसवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


I 
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नार” 


तस्मिस्तु पुरुषव्याने विनियाते कृताञ्जलौ । 
आतंशब्देऽथ संजज्ञे ख्रीणामन्तःपुरे महान्‌ ॥ १ ॥ 
हाथ जोड़े विदा हाते हुए पुरुषसिह श्रीरामचन्द्र जी के चले 
ज्ञाने पर, अन्तःपुर की स्त्रियों ने वड़ा हाहाकार मचाया ॥ १॥ 
अनाथस्य जनस्यास्य दुर्वलस्य तपस्विनः । 
ये गतिः शरणं चासीत्स नाथः कनु गच्छति ॥२॥ 
वे विज्ञाप कर के कहने लगी -जा ्नाधों, दुर्वलो और 


शोचनीय मनुष्यों के एकमात्र अवलेव और रक्षक हैं, दे श्रीरामचन्द्र 
कहां जाते हैं ॥ २ ॥ 


न बरध्यत्यभिशप्ोऽपि क्रोधनीयानि वर्णयन्‌ | 
कद्धान्मसादयन्सर्वान्समदुःख कृचिद्गतः ॥ ३ ॥ , 
ज्ञा कठोर वचन कहने पर भो कभी क्रोध नहीं करते हैं ओर 

न किसी को कुपित करते हैं, प्रत्युत कुपित हुए जन को प्रसन्न करने 
पाले हैं तथा ज्ञा सव के खख दुःख को अपना सुख दुःख सममे 
वाले हैं, वे धरीरामचन्द्र कहाँ जाते हैं ॥ ३ ॥ 

कोसल्यायां महातेजा यथा मातरि वर्तते | 

तथा यो वर्ततेऽस्माझु महात्मा चु गच्छति ॥ ४॥ 


` जो महातेजस्वी भ्रपनो जननी कोशल्या की तरह ही हम सव 
को माता मानते हैं, वे महात्मा अव कहाँ जा रहे हैं 181 


४४२. 


हदै ॐ 
इस प्रकार चे संव शनि वद रहित ज्ञा की 
ह, २ ली ओ उधे वेळाप रे दमी ॥ ५ 
स्‌ दस्रा वाती प्रदीप \ 
असन्त भुरा बसी ८ 
म्हणज वविण शकते ते उहदते दी ॐ दीद जै 
दर श्वास क्न इस छोर ॐ ५ हद का जुग दे श्यन्ति 
किया तळ ८0 
र तापवत । 
अदु जां काये खानी ॥०) 
_ बुध्न \ ( तो ) 
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उस दिन न तो किसी ब्रह्मचारी ने अग्निहोत्र क्रिया झौरन 
किसी यूहस्थ के घर शूलहा ही जला अथवा न किसी ने रसोई 
वनाई | उस सारे दिन किसी ने कुछ काम न किया ओर दिन 
हव गया । अर्थात्‌ वह समस्त दिन लोगों का दुःख ही दुःख में 
बीता॥९॥ 


व्यसजन्कवलाज्ागा गावो वत्सान्नपाययन्‌ | 
पुत्रं प्रथमजं लव्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत ॥ १०॥ 
( केवल मनुष्यों हो को यह दशा हुई हो सा बात नहीं) 
हाथियों ने घपनी अपनी झुले गिरा दीं, गों ने बड़े वद्यो 


फो दूध न पिल्लाया। माताएँ ग्रपने उपेष्ठ पुत्रों के देख हर्षित नहीं 
होती थीं ॥ १० ॥ 


त्रिशङ्कलोहिताङ्गथ वृहस्पतिवुधावपि 1 
दारुणाः सोममभ्येत्य ग्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः ॥११॥ 
त्रिशङ्क, मङ्गल, बृहस्पति, बुध. शनि भोर शुक्र आदि कूर प्रह 
वक्की हो, चन्द्रमा के निकट जा थर धर काँपने लगे 1 ११॥ 
नक्षत्राणि गतार्चीपि ग्रहाश्च गततेजसः | 
विशासा'स्तु सधूमाश्च नभसि प्रचकाशिरे ॥ १२॥ 


नत्त प्रभादीन और प्रह तेजहोन हो गये । विशाला 


नञ धुमैला पड़ गया था और श्राकाश में घु घला सा चमक 
थां ॥ १२॥ 


MT 0 की 


१ चिश्ञाजा:--इच्दाइदेशनक्षत्त । ( गोर ) 


शा 
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\कािकानिलवेगेन महोदपिरिवोर्थितः । 
रामे वने भत्रजिते नगरं प्रचचाछ' तत्‌ ॥ १३ ॥ 
तेज़ वायु के चलने से आकाश में मेघो के समूह उसी प्रकार 
एक के ऊपर एक उठते थे, जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठा करतों 
हैं। धोराम के वन जाने पर नगर में भूकम्प हुआ ॥ १३॥ 
दिशः पर्याकुलाः सर्वास्तिमिरेणेव संता! । 
न ग्रहो नापि नक्षत्र प्रचक्रारे न किञ्चन ॥ १४ ॥ 
दृशो दिशाओं में ्म्धकार छा गया, जिससे आकाश में ग्रहों 
झर नत्तत्रों का प्रकाश नहीं देख पड़ता था ॥ १४ ॥ 
अङ्स्मान्नागरः सवे जनो दैन्यमुपागमत्‌ । 
आहारे वा विहारे वा न क्चिदकरोन्मनः ॥ १५॥ 
ग्रकस्मात्‌ सारे नगरनिवासी उदास हो गये। उस दिन किसी 
ने भो न तो माजन किये श्रोर न काई किसी खेल कूद या मना” 
रञ्जन कै कार्य में सम्मिलित हुम्ला ॥ १४ ॥ 
शोकपर्यायसन्तप्तः सततं दीर्प्ठुच्छवसन्‌ । 
अयोध्यायां जनः सर्वः शुशोच जगतीपतिम्‌ ॥ १६ ॥ 


सव भ्रयाष्यावासी शोकसत्तत्त हा वरावर आहे भर रहे थे 
और महाराज दशरथ पर कुढ़ रहे थे ॥ १६ ॥ 


१ कालिका--मेघपंक्तिः भतिळ्चेगेन आकारे उत्यितः उद्धिरि 
इश्यते | ( रा० ) २ नगरं प्रवचालेयनेन भूकम्पः । ( रा०) 


अगेध्याक्रायद 


Neth 


वाप्पपर्याकुरुमुखे राजमार्गगता जन; । 
हृष्टा लक्ष्यत कश्चित्सवंः शाकपरायणः ॥ १७॥ 
राह चलते मनुप्यों के सी नेत्र घ्रॉछुश्रों से भरे इप थे; कहीं 
प्रसन्नता का नाम तक न था, क्योंकि संव के सव पुरवासी शेक 
सन्तप्त दा रदे थे ॥ १७ ॥ 
न वाति पवनः शीता न शशी साम्यवशंन! । 
न सूयस्वपते छाक सर्व पर्वादुळं जगत्‌ ॥ १८ ॥ 
ने तो शीतल हवा चलती थी न चन्द्रमा झुदावना जान पड़ता 
था और न सूर्व हो तथते थे । बारा जगत ही रामवियाग में विकल 
हो रहा था ॥ १८ 1 
अनर्थिनः सुताः रीणां भतारा भ्रातरस्तथा । 
सर्वे सब परित्यज्य राममेवान्त्रचिन्तयन्‌ ॥ १९. 1! 
नता पुन इत अपन माता पता छ. न पातया का अपना 


घमिणियों से आर न भाई के भ्रफ्ते माई से छु प्रयाजन रहा- 
सब ने नव के छोड़ सा दिया घा! क्योंकि उस दिन सव लाग 


केवल श्रीरामचन की चिन्ता में इवे हुए थे ॥ १६ ॥ 
ये तु रामस्य तद्दद। सब तं मूइ्चतस; 
शाकभारेण चाक्ानता! शयनं ने जहस्तदा | २० ॥ 


बुध दी न थो | दे शोकभार से इतने दवे हुए थे करि, उचकी निद्रा 
वक जावी रही | >०॥ 


४४७ 
€ ® 
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यावद्राजा प्रियं पुत्रं पश्यत्यन्तधार्मिक्रस्‌ | 
क Ca 
तावद्वधवर्धते'वास्य धरण्यां पुत्रदर्शने ॥ २ ॥ 


जव तक महाराज्ञ दशरथ को झपने अत्यन्त प्रिय और धार्मिक 
पुत्र श्रीरामचन जी दिलाई पढ़े, तव तक वे ज़मीन से वार वार 
उठ उठ कर उनको देखते रदे ॥ २॥ 


न पश्यति रजोऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । ¦ 
तदाऽऽतशच विपण्णश्च पपात धरणीतळे ॥ ३॥ | 
किन्तु जब रथ के पहियों से उड़ी हुई धूल भी श्रद्नश्य हो गयी 


तव महाराज दशरथ आत्तं और विपादपूर्ण दो, भूमि पर गिर ` 


पड़े ॥ ३ ॥ 
तस्य दक्षिणमन्वागात्कासल्या वाहुमङ्गना । 
वामं चास्यान्वगात्पारव कैकेयी भरतप्रिया ॥ ४ ॥ 


उस समय महाराज के दहिने हाथ को काशल्या और वाये 
हाथ के भरतप्रिया कैकेयो पकड़ कर, उनके ले चलो ॥ ४॥ 


तां नयेन च सम्पन्नो धर्मेण विनयेन च | 
उवाच राजा कैकेयीं समीक्ष्य व्ययितेन्द्रिय/ ॥ ५ ॥ 
नीतिवान्‌ धर्मात्मा और सदाचारी महाराज दशरथ कैकेयी 
के झपने पास देख कर विकल हो वाले ॥ ४ | 
कैकेयि मा ममाङ्गानि स्माश्षीस्तं दुष्टचारिणी । 
न हितां द्रष्टुमिच्छामि न भार्या न च वान्धवीः ॥६॥ 


१ व्यवर्धतइव उत्थायोत्वायोलोकते । ( शि०) २ विनयेन-घद्राः 
चारेण 1३ नचवान्धवी--पल्नीव्व सम्बन्धेपिचा । ( गो० ). 


~ 
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दुश केकेयी ! हमारे शरोर के मत छू । हम तेरा मुँह देखना 
नहीं चाहते । तू न ती भ्रव हमारी भार्या हे और न हमारे साथ 
तेण भ्रव पल्लो का कोई नाता ही रहा हे॥ ६ ॥ 
ये च त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम । 
केवलाथेपरां हि त्वां लक्तपर्मा' त्यजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
ग्रकेली तू ही नहीं, वल्कि तेरे नोकर चाकर भी हमारे नहीं हैं 
और हम भी उनके नहीं हैं । हम तो, खार्थतत्पर हो, पातिब्रतधर्म 
का त्याग करने दाली तुकक्षा स्यागते हैं ॥ ७ ॥ 
अगृहां यञ्च ते पाणिमग्नि पर्यणयं' च यत्‌ । 
अनुजानामि तत्सवमस्मिँस्लोके परत्र च ॥ ८ ॥ 
हमने अग्नि की परिक्रमा कर, जो तेरा हाथ पकड़ा था, उसका 
इदिलोकिक और परलौकिक कर्मफल सी हम त्यागे हैं ॥ ॥ .' 
[ १ इसछोक का फल-- फ्रीढ़दि न्यवदार अब पे तेरे साथ त करेंगे 
२ पारलौडिक कर्मफछ--परलोकतिद्धि के लिये जो पञ्चानडानादिकमं 
किये जाते हैं । ] 
भरतशचेत्मरतीतः* स्याद्राञ्यं भाप्येदमव्ययम्‌ । 
यन्मे स दद्याी्य्थ मां मा तदत्तमागमत्‌ ॥ ९॥ 
इस भत्तय्य राज्य को पा फर, यदि भरत 'प्रसन्न हो, तो उसका 
दिया तर्पण आ्द्वादि का जल और पिण्ड हमें न मिले ॥ ६ ॥ 
अथ रेणुसुध्वस्तं तमुत्याप्य नराधिपम्‌ | 
न्यवर्तत तदा देवी कसल्या शेककर्मिता ॥ १० ॥ 
१ पर्यगय...-प्रदक्षिणमनय 1 (यो) र झनुजानामि---परि- 
सजामि । ( गो० ) ३ प्रतीत+--परमुदितइति । (गो० ) 
बा० रा०--२६ 


४४० आअयोध्याकाण्डे 


कैशल्या जी खयं शोक से पीड़ित थीं। वे धूलधुसरित महाराज 
के उठा कर, घर को फिर ॥ १०॥ 
इत्वेव ब्राह्मणं कामात्स्पृष्टागिमिव पाणिना । 
अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रं सञ्चिन्त्य तापसम्‌ ॥ ११ ॥ 
जानवूक कर ब्रह्महत्या करने से व जलते हुए अगारे को हाथ 


से छूने से, जैसा सन्ताप होता है, वैसा हो सन्ताप, महाराज को 
घुनिभेषधारी पुत्र का स्मरण कर के हो रहा था ॥ ११॥ 


निदृत्त्येव निदृत्त्येव सीदते रथवत्मसु । 
राज्ञो नातिवभै रूपं ग्रस्तस्यांशुमता यथा ॥ १२॥ 
महाराज दशरथ का, जे वार वार घुड सुइ कर, रथ के मार्ग 


के देखते जाते थे, रुप राहुग्रस्त सूये की तरह अच्छा नहीं 
लगता था॥ १२॥ 


बिळलाप च दुःखात; प्रियं पुत्रमतुस्मरन्‌ | 
नगरान्तपनुप्रा बुद्धा पुत्रमथाब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 


महाराज ने अबुमाव कर अव जाना कि, हमारे प्यारे राम भ्रव 
नगर की सोमा के वाहिर निकल गये होंगे, तव थे ग्रध्यन्त दुःखी 
ह्वा और पुत्र का स्मरण कर विलाप करने लगे ॥ १३.॥ 
वाइनाचां' च मुख्यानां वहतां तं ममात्मजम्‌ । 
पदानि पथि इृश्यन्ते स महात्मा न इश्यते ॥ १४ ॥ 


१ दाइनार्ना-अरवार्नामच्येषुल्याचां । ( शि० ) 


है 
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इमारै घोड़ों में से ज्ञा घोड़े, हमारे पुत्र श्रीरामचन्द्र जी के रथ 
में जुत कर गये हैं, उनके खुरों के निशान तो रास्ते में देख पडते 
हैं, किन्तु वद महात्मा नहीं दिखलाई पड़ता ॥ १४॥ 
यः सुखेपूपधानेपु शेते चन्द्नरूपित; | 
वीज्यमानो महाहाधिः स्रीभिमम सुतोत्तमः ॥ १५ ॥ 
जो हमारे श्रेष्ठ पुत्र चन्दन से चचित हो, कोमल तकियों एवं 
गद्दो पर सुख से साते थे ओर जिनके ऊपर सुन्द्री खिया चवर 
इलाया करनी और पंज्ञा भला करतो थीं ; ॥ १५॥ 
स नूनं कचिदेवाद्य दक्षमूलमुपाश्रित! । 
काष्ठं वा यदि वा$मानमुपथाय शयिष्यते ॥ १६॥ 
वे हमारे पुत्र, हाय | श्राजञ किसी वृत्त के नीचे लकड़ी या 
पत्वर का तकिया लगा कर सोवेंगे ॥ १६ ॥ 
उत्यास्यति च मेदिन्याः कृपणः पांसुयुण्डितः# | 
विनिशवसन्मस्वणात्‌'करेणूनाम्‌\इवषंभः ॥ १७॥ 
और प्रातःकाल वे भूमि से उदास मन और घूलधूसरित, 
उसासे लेते हुए, उसी प्रकारं उठेगे, जिस प्रकार करने के पास से 
चैज्ञ उठता है ॥ १७ ॥ 
द्रक्ष्यन्ति नूनं पुरुषा दीर्षवाहुं वनेचराः । 
राममुत्याय गच्छन्तं लोकनायमनाथवत्‌ ॥ १८ ॥ 


१ प्रक्बणाव्‌--विक्षरात्‌ । तस्मसीपदयकै । ( गो” ) २ करेणूना- 
छपभ । (शि०) # पाठास्वरे--  कुण्ठितः । ” 
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घन में रहने वाले लाग मदावाहु एवं लोकनाथ श्रोरामचद्ध 
के अनाथ की तरह उठ कर जाते हुए देखेंगे ॥ १८ ॥ 
सा नूनं जनकस्येष्टा सुता सुखसदेोचिता । 
कृण्टकाक्रमणाक्रान्ता वनमद्य गमिष्यति ॥ १९ ॥ 
' वह जनकडुलारी ज्ञा सदा निश्चय ही सुख भागने योग्य है, 
वन में चलते समय अव उसके पैरों में काटे चुभेगे ॥ १६ ॥ 
अनभिज्ञा वनानां सा नूनं भयम्नुपैष्यति । 
इवापदानर्दितं श्रुत्वा गम्थीरं रोमहर्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
व्याघ्रादि चन पशुओं की गम्मोर शौर रोमाञ्चकारी गर्जन सुन 
कर, चनवास” के भयो. से पध्रमभिक्ष सीता, अवश्य ही बहुत 
इरेगी ॥ २० ॥ 
सकामा मव कैकेयि विधवा राज्यमावस । 
न हि त॑ पुरुषव्याघ्रं विना जीवितुञुत्सहे ॥ २१ ॥ 
हे कैकेयी | तेरी मनसा पूरी हुई । तू आव विधवा हो कर राज्य 
कर, क्योंकि हम तो उस पुरुषसिइ के विना जीवित नहीं रह 
सकते ॥ २१॥ 
इत्येवं विलपन्राजा जनाघेनाभिसंद्रतः । 
अपस्नात' इवारिष्टं प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार महाराज विलाप करते करते लोगों के साथ वैसे ही 
नगर में ग्रावे जैसे कोई मुरद्नी में स्नान कर और दुखित हो 
घाता है ॥ २२॥ 


१ अपल्वातः--सुतस्नातः । “अपहवातो सृतहनातः ” | (अमरः) (गो०) 
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शून्यचत्वरवेश्मान्तां संहतापणदेवताम्‌ | 
क्वान्तदुवछदु;खाता' नात्याकोर्णमहापथाग्‌ ॥ २३ ॥ 
नगरो में देखा तो चबूतरे श्रौर घर घुने पड़े थे, बाजार तथा 
शैवालय वंद थे। पड़ी वढी सड़कों पर थने, दुर्वल और पीड़ित 
मनुष्य ही देख पड़ते थे ॥ २३ ॥ 
तामवेक्ष्य पुरी सवा राममेवाबुचिन्तयन्‌ । 
विछपन्माबिशद्राजा गृहं सूर्य इवाम्बुदम्‌ ॥ २४ ॥ 
पुरी की दुदशा का इस प्रकार का दृश्य देखते हुए और श्रीराम 
का स्मरण कर के, विलाप करते हुए महाराज श्रपने भवन के भीतर - 
उसी प्रकार गये, जिस प्रकार सूर्य मेघमरडल में जाता है ॥ २७ ॥ 
महाहदमिवाक्षोभ्यं सुपर्णेन हृतोरगम्‌ । 
रामेण रहितं वेशम वैदेशा लक्षणेन च ॥ २५॥ 
जैसे गरुड़ जी द्वारा अपहृत सपो के अभाव में किसी बडे 
तालाव के जल में खलबली नहीं हाती--जल स्थिर हो जाता है, 


वैसे ही थ्रीराम लदमण ओर सीता के वनवासो होने पर, राज: 
* भवन में स्तञ्धता छाई हुई थी ॥ २५ ॥ 
रत 


अथ गद्गदशन्दस्तु विलपन्मनुजाधिपः । 
उवाच मृदु मन्दाथ वचनं दीनमखरम्‌' ॥ २६ ॥ ` 


महाराज दशरथ ने भरे हुए कण्ठ से भ्रोर अति ज्तोण स्वर में 
दीन भाव से, सुदु थोर घल्यार्थवाची ये वचन कहे ॥ २६ ॥ 


१ अल्वरम्‌--रण्डहररहितं । ( घोण ) 
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कौसल्याया ग्रह शीघ्रं राममातुनयन्तु माम्‌ । 
न हन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यति ॥ २७ ॥ 
जिस घर में राममाता कश्या रहती हैं, हमें उस घर में शीष 
पहुँचा दो! क्योंकि भ्रन्यत्र कहीं भी हमारा हृदय शान्त नहीँ 
होगा ॥ २७ ॥ 
इति ब्रुवन्तं राजानमनयन्द्रारदर्शिन; । 
कोसल्याया गह तत्र न्यवेश्यत विनीतवत्‌' ॥ २८ ॥ 
महाराज के यद कहते पर द्वारपालों ने उनके के ज्ञा कर 
काल्या के घर में सेज पर लिदा दिया ॥ २८॥ 
ततस्तस्य प्रविष्टस्य कासल्याया निवेशनम्‌ । 
अधिरुश्षादि शयनं वभूव छुळितं\ मनः ॥ २९ ॥ 
क्ाशल्या जी के घर में पहुँच ने ओर सेज पर लेने पर सो, 
महाराज का मत चञ्चल हो दना रहा--( जैसा उन्होंने विचारा था 
सो वात न हुई घर्थात्‌ हृदय शान्त न हुआ ।) ॥ २६ | 
पुत्रइचविहीनं च स्मुपयार्जपे विवर्णितम्‌ । 
अपश्यद्भवर्न राजा नष्टचन्द्रमिवान्वरय्‌ ॥ ३० ॥ ` 
प्लीराम-लक््मण-चिह्दीन और सीता जी रहित वह भवन, 


महाराज दशरथ के चन्द्रमाहीन आकाश की तरद बाघ देते 
लगा ॥ ३० ॥ 


१ विनोतवत्‌--प्यष्ृन्यवेश्यत । (रा) २ जुकित-कलुषं 1 
* ( रा२ )-~चञ्जछं । ( क्षि० ) 


द्विचत्वारिंशः सर्गः ४५५ 


तच्च हृष्टा महाराजो शुजश्ुचम्य वीर्यवान्‌ । 
उच्चः खरेण चुक्रोश हा राघव जहासि माम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उस समय श्रपने भवन को शोभारदित देख, पराक्रमी महाराज 
दशरथ दोनों हाथ ऊपर के उठा, उञ्चखर से चिल्ला कर बोले--है 
चेटा राम | तुम हमको जडे आते हो ॥ ३१॥ 
सुखिता बत तं कालं जीविष्यन्ति नरोत्तमाः | 
परिष्वजन्तो ये रामं द्रश््यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वे थेष्ठजन सुखी होंगे, ज्ञा उस समय तक जीवित रह कर, 
वन से लौट कर घावे हुए धोराम के देखेंगे और उन्हे दय से 
ल्वगावेंगे ॥ ३२ ॥ 
अथ रात्र्यां प्रपन्नाया! कालरात््यामिवात्मन! । 
अधरात्रे दशरथः काशल्यामिदमत्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
महाराज दशरथ के लिये कालरात्रि के समान रात्रि होने पर 
आधी रात के समय वे कैशद्या से कहने लगे ॥ ३३ ॥ 
रामं मेश्नुगता दृष्टिसयापि न निवत्ते । 
न त्वा पश्यामि कासल्ये साधु मां पाणिना स्पृ ॥३४॥ 
दै कल्ये ! हमें तू नहीं दिखलाई पढ़ती । क्योकि हमारी द्रृष्टि 
शीराम के पीछे चली गयी है, वह अभी तक नहीं लौटी है । अतप॒व 
तू हमारा शरीर अपने हाथ से छू ॥ ३४ ॥ 
तं राममेवानुविचिन्तयन्तं 
समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम्‌ । 


१ प्रपल्षायां--प्राप्तायां | ( गो० ) , 


४५६ भ्रयोाध्याकायडे 


उपेपविश्याधिकमातरुपा 
विनिश्वसन्ती विललाप कृच्छ्रम्‌ ॥ २५ ॥ 
इति द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ 


महाराज कै इस प्रकार कहने पर, महारानी कोशल्या महाराज 
का धीराम के स्मरण में निम देख, उनकी सेज के समीप वेठ 
गयीं और अत्यन्त दुःखी हो, ऊँची साँसे ले, वे मद्ाविलाप करने 
लगी ॥ ३४ ॥ 
श्रयाध्याकाएड का वयालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


बिना 
त्रिचत्वारिशः सर्गः 
—:0— 
ततः समीक्ष्य शयने सञ्चं शाकेन पार्थिवम्‌ । 
कौसल्या पुत्रशाकार्ता तमुवाच महीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर पुत्र के वियोगजन्य शोक से विकल महारानी कोशल्या, 
सेज्ञ पर पड़े हुए ग्रौर शोक से विहल महाराज दशरथ जी को 
देख, उनसे कहने लगीं ॥ १॥ - 
राघवे नरशादूले विषमुप्त्वा हिजिह्ागा'# । 
कैकेयी नि्ुक्तेव = 
विचरिष्यति केकेयी २ हि पन्नगी ॥ २ ॥ 
हे राजन! कुडिल चरित्रा कैझेयी धरीरामचन््र जी कै प्रति विष 
उपल, फैचुली छोड़ी हुए साँपिन को तरह विचरेगी ॥ २॥ 


1 अविजिद्यगा--कुर््िचरित्रा । ,( रा० ) २ निमुका-अककञ्चकी । 
( च+ ) ॐ पाठान्वरे--* विजिह्ञताम्‌ । ” 
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विवास्य रामं सुभगा लब्धकामा समाहिता । 
त्रासयिष्यति मां भूयो दुष्टाहिरिव वेश्मनि ॥ ३ ॥ 


और घोरामचन्द का वन भेज और अपना मन चीता पा कर, 
दत्तचित्त हो, वह दुर साँपिन की तरद घर में मुझे भास देगो ॥ ३ ॥ 


अथ स्म नगरे रामथरन्मैक्षै रहे वसेत्‌ । 
कामकारो' वरं दातुमपि दासं ममात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ 

यदि वह ऐसा वर माँगती फि, भीरामतरन्दर नगर में रह कर 
भित्ता माँग कर प्रपता निर्वाह कर ग्रोर घर में धने रहें घथवा 
कैकेयो उन्हे ग्रपना दास ही वना लेती, तो भी इस वनवास से 
भ्रच्छा था ॥ ४॥ 

पातयित्वा तु केकेय्या रामं स्थानाद्यथेष्टत । 
क पर्वणीव १ 
दिष्टो रक्षसां भाग; पवणीवाहिताभिना ॥ ५॥ `` 
अग्निद्ोत्त करने वाले, जिस प्रकार पर्वकाल में, रासो का 
भाग निकाल कर, फेंक देते हैं, वैसे दी फैकेयी ने भ्रपनी इच्छा- 
सार श्रीरामचन्द्र कै यहाँ से निकलवाया ॥ ५॥ 

[ नोट--इस शोफ का तालये यह है कि, राक्षसां को जो यज्ञमाग दिया 
जाता है, उतै राक्षस खा दाउते हैं, ग्रीरामचन्द्र बी के वन में भेजने से व्हा 
राक्षस उनके खा ढालेंगे अव फिर उनका मुख देखना नसीव न होगा । (गोर )] 

गजराजगतिवीरे महाबाहु तुरः । 
वनमाविश्वते नूनं सभाये! सहलक्ष्मणः ॥ ६ ॥. 


१ कामकारहएमेव । ( रा") 


४४८ . ग्रयाष्याकायडे 
भ्रव तो गजेन्द के समान गमन फरने वाले वीर, महांवाहु : 
और धनुर्धर श्रीरामचन्द्र सीता. भोर लक्ष्मपा के साथ चन में पहुँच : 
गये होंगे ॥ ६ ॥ हु | 
बने त्वदृ्टदुःखानां कैकेय्यालुमते त्वया । 
सक्तानां वनवासाय का न्ववस्था भविष्यति ॥ ७॥ 
देखे, जिन्होंने कमी दुःख देखा सुना हौ नहीं, उनके तुमने : 
फैकेयी की वातों में आ, वन में भेञ दिया । जरा विचारों तो उनकी. ' 
श्व क्या दृशो होगी ॥ ७ ॥ | 
'ते रब्रहीनास्तरणा; फलकाले विवासिताः । | 
कथं बत्स्यन्ति कृपणाः फलमूलैः कृताशना! ॥ ८ ॥ ` 
उनके पास कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है । यह तरुण भ्रवस्था ., 
उनकी राजखुख भागने को थो ; किन्तु ऐसे समय पे वन में भेज ' 
दिये गये हैं । मेरी समझ में नहीँ आता कि, वे बेचारे कन्दसूल । 
फलादि खा कर घन में कैसे निर्वाह कर सकेंगे ॥ ८॥ ' हि 
अपीदानी स काल! स्यान्मम शाकक्षय; शिवः | 
सभाय यत्सह भ्रात्रा पश्येयमिह राघवस्‌ ॥ ९.॥ . 
ह भाग्य में कभी ऐसी भी कोई शुभ घड़ी देखना लिखा ' 
। जव में लकमण ऑर सीता सहित श्रीरामचन के यहाँ घया 
हुआ देखू घोर मेरे इस शोक का शन्त हो ॥ ६.॥ , 
. सुप्वैवोपस्यिता वीरौं कदाऽयोध्यां गमिष्यतः । 
यशस्विनी हृष्ठजना सूच्छितध्यजमालिनी ॥ १०॥ 
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ग्रहा बह शुभ घड़ी कब आवेगी जव यह प्रसिद्ध अयोध्यापुरी, 
श्रीरामचन का पुरी के समीप थाना खुन और हर्षित जनों से 
युक्त दो, वढी बढी जा पताकाओं ग्रोर मालाओं से सज्ञायी 
ज्ञायगी ॥ १०॥ 
कदा परेक्ष्य नरव्याप्रावरण्यात्युनरागता । 
नन्दिष्यति पुरी दृष्टा समुद्र इव पर्षणि ॥ ११॥ 
भ्र वह शुभ घड़ी कत्र देखने को मिलेगी, जव उन दोनों नर- 
श्रेष्ठों का प्रत्यागमन छुन, यह नगरी उसी प्रकार हर्षित होगी, जिस 
प्रकार पूर्णिमा के दिन समुद्र षिन दाता है ॥ ११ ॥ 
कदाऽयोष्यां महावाहुः पुरी बीर; प्रवेक्ष्यति । 
पुरस्कृत्य रथे सीतां हृषभो गे।वधूमिव ॥ १२ ॥ 
जिस प्रकार उृपभ गोत्त के समय गो को श्रागे कर बस्ती 
में आता है, उसी प्रकार महावाहु एवं वीर श्रोरामचन्द्र जी सीता 
के रथ में पागे बैठा, कव अयोध्यापुरो में प्रवेश करेंगे ॥ १२॥ 
कदा माणिसहसाणि राजमागें ममात्मजो । 
लाजैरवकिरिष्यन्ति प्रविशन्तावरिन्दमो ॥ १३ ॥ 
किंस दिन शत्रुओं का नाश करने वाले श्रीयमलक्मण के नगर 
भ॑ प्रवेश करते देख, सड़कों पर खड़े सहसों जना उन पर खील्ों 
( लावा ) को वर्षा करेंगे ॥ १३ ॥ 
प्रविशन्ती कदाऽयोध्यां द्रक्ष्यामि शुमङुण्डलै । 
उदग्रायुधनिसितै' समृज्ञाविव पर्वती ॥ १४॥ 
? उद्म्ायुधनिजिश्षो--आयुघशब्देन चात्र घनुरुचयते । नििंशः खङ्गः । 
५ ज्ड़गेतु नि्िशः ” इत्यमरः । ( यो ) 


४६० श्रयाध्याकाणडे 
` चह शुम दिन कव श्रावैगा, जव में देखूं गी कि, मेरे दो पुत्ररत्न 
कानों में कुगडल पहिने इष और म्टङ्गपुक्त पर्वतों के तुल्य खङ्गादि 
शक्षो फा लिये हुए ग्रयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं ॥ १४॥ 
कदा सुमनसः कन्या द्विजातीनां फलानि च | 
प्रदिशन्त्यः पुरीं हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्‌ ॥ १५॥ 


किस दिन जानकी सहित दोनों राजकुमार कन्याओं और 


ब्राह्मणों के दिये हुए फूल फलों को प्रहण कर भर प्रसन्न होते हुप, 
युरी को प्रदत्तिणा करेंगे? ॥ १५॥ 


[ नाट-यद्द उस समय का उत्तरमारधवातियों में प्रचलित मडुळावार 
का एङ विधान है । ] 
कदा परिणतो बुद्धया वयसा चामरमथ; | 
अभ्युपेष्यति धर्मज्ञं इव लालयन्‌ ॥ १६ ॥ 


धर्मात्मा भ्रीरामचन्र ज्ञानवुद्ध और तरुण ( २५ वर्ष के ) होने 
पर भो, तीन वर्ष के वालक की तरह खेलते हुए मेरे पास कव 
आवेग ॥ १६ ॥ 


!संशयं मया मन्ये पुरा वीर कदर्यया' । 
पातुकामेषु* वत्सेषु मातृणां शातिता!* स्तना! ॥१७॥ 
नोक SRNR RMSE AIO OD .. 
१ इुडयापरिणतः-शानवृद्धः 1 (गो) २ वयसा--चामरप्रमः 
पञ्चवि शतिवप इयर्थः । अमरादिसतदापञ्चविंश्ति वर्षाः । (थो०) ३ कद्‌ 


01 
येंया-खुत्रया । (यो) ४ पातुकामेषु~ सन्यपानकामेपु । ( गो०) 
५ घातिताः--ङृत्ताः । ( रा० ) 
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भुके निश्चय वोध होता है कि, मैने किसी पूर्वजन्म में नीचता 
वश, बच्चों के दूध पीने के समय, उनको माताओं के स्तन फाट 
डाले थे ॥ १७ ॥ 
साई गोरिव सिंहेन विवत्सा वत्सळा कृता । 
कैकेय्या पुरुषव्याप्र वालवत्सेव गौवळात्‌ ॥ १८ ॥ 
दे पुरुषसिह ! इसीसे तो कैकेयो ने मुझे पुत्रवत्सला को उसी 
प्रकार दिना पुत्र का वना दिया, जिस प्रकार सिंह, छोटे बच्चे वाली 
शौ के वच्चे को वरजारी ले जा कर, गो को वेवच्चेवाली कर 
देता है ॥ १८ ॥ 
न हि तावढ्गुणैजुष्टै सबंश्ात्नविशारदम्‌ । 
एकपुत्रा विना पुत्रमहं जीवितुयुत्सहे ॥ १९ ॥ 


भीरामचन्द्र मेरा एकमात्र पुत्र है। परन्तु वह एकमात्र पुत्र 
सवंशास्रविशारद्‌ है सौर जितने अच्छे गुण हैं, वे सब उसमें' 
हैं। प्रतः ऐसे पुत्र के विना मैं जोती नहीं रह सकती ॥ १६ ॥ 
न हि मे जीविते किश्वित्सामथ्यमिह कर्प्यते' | 
अपश्यन्त्यः मिय॑ पुत्रं महाबाहुं महाबलम्‌ ॥ २० ॥ 
महावाहु और महावली पने प्यारे पुश के देखे विना, सुक 
में जीवित रहने की सामथ्यं नहीं है.॥ २० ॥ 
अयं हि मां दीपयते सम्मुत्यितः 
तनूनशोकप्रभवा हुताशन; । 
१ क्प्यतेदैवनेतिशेषः । ( गो ) २ दीपयते--न्तापयिति । (पो०)' 
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महीमिमां रश्मिमिरुद्धतप्रभे' | 
यथा निदाघे भगवान्दिवाकर! ॥ २१ ॥ 
इति निचत्वारिशः सर्गः ॥ 
पुध-वियाग-अन्य-्शोक-हपी आरग, मुझे उसी प्रकार सन्तप्त कर 
रही है, जिस प्रकार प्रीष्मफाल में भगवान्‌ छू की प्रर किरणों 
इस एथिवी को तस करती हैं ॥ २१ ॥ 


श्रयोष्याकायड का तैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


-४५- 


चतुश्चलारिशः सर्गः 
शिळ, 

विळपन्तीं तथा तां तु कासल्यां प्रमदेत्तमाम्‌ । 

इदं धर्मेकषस्थिता धम्य? सुमित्रा वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
सव रानियों में श्रेष्ठ फाशल्या जी को इस प्रकार विलाप करते 
| देख, धर्मशीला मित्रा जो धर्मयुक्त वचन बाली ॥ १॥ 
तवायें सद्गुणेयक्तः पुत्रः स पुरुषोत्तम! | 
कि ते विलपितेनेवं कृपणं रुदितेन वा॥ २॥ 


द्ापक्रा पुत्र तो गुणवान शार धुरुषश्रेष्ठ है । प्रतः उसके 
लिये तुम दोन दो कर, क्यों ईदना विलाप श्राए रुदन करती 
हो॥२॥ 


१ उद्धतप्रभः---उत्कटक्रिण; । (गो०) २ धर्मेस्थिता-सुमित्रां । (श्चि०) 
३ धम्येः--घर्मादनपेत । (शि०) # प्राठान्तरे--  घब्यें ” | 
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यस्तव्य गतः पुत्रस्त्यक्ता राज्यं महावलः | 
साधुः झुवन्महात्मानं पितरं सत्यवादिनम्‌ ॥ २ ॥ 
हे आये ! श्रापके पुत्र श्रीराम राज्य छोड़ झर, जो वन को गये हैं, 
सो केवल अपने महात्मा पिता फे साधु सड्डेड्य को पूरा करने 
` तथा उन्हें सत्यवादी सिद्ध करने के लिये बये हैं ॥ ३॥ 
शिष्टेराचरिते सम्यकञ्रशवलेलफलोद्येः | 
रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठी न स शोच्यः कदाचन ॥ ४॥ 
घीरामचन्द्र ने पिता की घ्राहा शिरोधाय कर, शिष्ट पुरुषोचित 
ध्राचरण इसलिये किया है, जिससे महाराज का परलोक वने । 
भ्रतणव धर्ममार्गं पर स्थित एवं श्रेष्ठ धीरामचन्द्र के वनगमन के 
'लिये श्राप दुःवी न हो ॥ ४॥ 
वतेते चोत्तमां इत्ति लक्ष्मणेऽस्मिन्सदाऽनघः । 
दयावान्सवंभूतेपु "लाभस्तस्य" महात्मन! ॥ ५ ॥ 
सव प्राणियों पर दया रखने वाले लक्ष्मण के लिये भी थाप 
हुश्ली न हौ--पर्योकि वह तो पिता के समान अपने वड़े साई की सेवा 
शश्रूषा करने के लिये श्रीरामतरद्र के साथ गया है । इससे तो उस 
महात्मा ( लक्षण ) का सब प्रकार जाम ही है ॥ ५ ॥ 


अरण्यवासे यहुःखं जानती वे सुखोचिता | 
अनुगच्छति वेदेही धर्मात्मानं तवात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 
१ साधु--तिदभइल्पंकबंतूगतः । ( रा० ) २ प्रेलफलोादये---दशस्थत्य 
परडाकहिते । ( गो० ) ३ उत्तमांवत्ति--पितृतुल्य शुभपाच्यापारं वतते । 
(रा० ) ४ छामः-~तुखमेव । ( रा० ) ५ तस्य--ल््ष्षणस्य । ( गो० ) 
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( अझेला लक्ष्मण ही भीरामचन्तर के साथ वन गया हो, सा 
वात भी नहीं है, प्रत्युत ) सुकुमारी जानकी भी बन के कर्णे के 
जान ज्ञान कर भी आपके धर्मामा पुत्र की अनुगामिनी वनी 
है॥६॥ | 

कीर्तिभूतां पताकां ये खोके भ्रमयति प्रभु: | 
धर्मसत्यत्रतथनः कि न मापस्तवात्मजः ॥ ७ || 

सव प्राणियों का पालन करने घाले आपके बु श्रीरामचन्द्र, ` 
जिनकी यशपताका तीनों लोकों में फहरा रही है, ( इसलिये कि 
उन्दोंने पिता की भ्राज्ञा का पालन करने के सामने राज्यको 
तृणवत्‌ त्याग दिया) और धर्म का पालन और सत्यवत धारण 
ही जिनका धन है, उनका दनगमन सव प्रकार से कल्याणकारक 
हो है, ( अतः आप उनके लिये दुःखी न हो} ॥ ७॥ 

[ वन्नपसन के बाद दच के कष्टों के सम्वन्ध में सुसित्रा जी कौशल्या के 
इत प्रकार सान्त्वना प्रदान करती हैं । ] 


व्यक्तं रामस्य विज्ञाय शाचं* माहात्म्यमुत्तममः । 
न गात्रमंशुभिः सूर्य; सन्तापयितुमईति ॥ ८ ॥ 
रामचन्द्र जी की पवित्रता और उनकी श्रेष्ठता देख, भगवान 
घुय अपनी किरणों से उनके शरोर का उत नहीं कर सकते ॥ ८॥ 
शिव; सर्वेषु काळेपु काननेभ्यो विनिःसृतः । 
राघवं युक्तशीतोण्णः सेविष्यति सुखेड्निछः | ९॥ ˆ 


१ प्रमुः--सर्वभूतपालझेदयया । ( रा० ) २ शौचं --त्रिविषकरण 
शुचित्वं | ( यो० ) ३ माहात्म्य सवोत्तमत्व ¦ ( योऽ) 
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यस्येपुपयमासाघ विनाशं यान्ति शत्रवः । 
कथं न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमईति ॥ १३॥ 
जिनके वाण के जच्य दने पर शत्रं का नाश दो जाता है, 
उनके शासन में यह पृथिवी क्यों न रहेगी ॥ १३ ॥ 
या श्री; शौय च रामस्य या. च कल्याणसत्त्वता' । 
निहत्तारण्यवासः स क्षिर्म राज्यमवाप्स्यति ॥ १४॥ 
जिन श्रीरामचन्द्र में श्री, शोय और प्रशस्त वल है, वे वनवास 
की भवधि को समाप्त कर, शीघ्र अपने राज्य को पावेंगे ॥ १४ ॥ 
सूर्यस्यापि भवेत्स ह्वग्नेरमि; प्रभा; प्रभु! । 
श्रियः श्रीश्च भवेदअया कीर्ति: कीत्त्याः क्षमाक्षमा ॥१५॥ 


दैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तम!* | 
तस्य के ह्गुणाः देवि राष्ट्र वाप्यथ वा पुरे ॥१६॥ 


हे देवि | ज्ञा सकल जगत को प्रकाशित करने वाले घाय क्षा 
प्रकाशित करता है, ज्ञा ग्रशि में ददनशक्ति उत्पन्न करता है, जा 
सव नियंत्र करने वालों का भी नियन्ता है, जा कान्ति की भी 
कान्ति है, जा कीति को भी कीर्ति है, जा ज्ञमा को भी त्ञमा है, ज्ञा 
देवताओं का भी देव है र ज्ञा प्राणियों में सर्वोत्तम प्राणी है--घह 
चाहे वन में रहे ्रथवा नगर में, उसके लिये कहीं किसी प्रकार की 
प्रतिवन्धकता नहीं है ॥ १५॥ १६॥ 


१ कल्याणसत््वता--प्रशस्तदछयुक्तता । (गो०) २ भतार्नाभवसत्तमः-- 
इत भूतमिल्यथेः । ( गो० ) ३ भगुणः--प्रतिवन्ध्कीभृत । ( गो ) 


चतुश्चत्वारिशः सर्गः ४६७' 


पृथिव्या सह बेदेशा श्रिया च पुरुषर्षभः । 
स्षिमं तिस़भिरेतामि! सह रामोऽभिषेक्ष्यति ॥ १७॥ 
ऐसे पुरुषश्रेष्ठ भोरामचन्द्र, पृथिवी, सोता भोर विज्ञयलइमी 
इन तोनों सहित शीघ्र राज्य पायेंगे ॥ १७॥ . 
दुःख विसुजन्त्यात्रं निष्कामन्तमुदीक्ष्य यम्‌ । 
अयोध्यायां जनाः सर्वे शोकवेगसमाहताः ॥ १८॥ 
जिन भ्रीरामच्नद्ध को अयोध्या से जाते हुए देख, अयाध्यावासी 
सव जनों ने शोक से विह्वल हो, दुःखजनित थध बहाये, (धे 
श्रीरामचन शीघ्र ही ग्रयाध्या के रारसिहासन पर थमिषिक्त 
होंगे ॥ १८ ॥ 
कुशचीरधरं देवं गच्छन्तमपराजितम्‌। 
सीतेवानुगता लक्ष्मीस्तस्य कि नाम दुळभम्‌ ॥ १९॥ 
जञा किसी से न जोते जाने योग्य हो कर भी, कुशचीर 
घारण कर वन.को गये भ्रौर जिनके पीठे पोछे सात्तात्‌ लक्ष्मी 
रूपिणी सीता गर्यौ--उनके लिये संसार में कोनसी वस्तु दुर्लभ 
है॥ १६ ॥ 
धनुग्रहवरो यस्य वाणखङ्गात्रभृत्खयम्‌ । 
लक्ष्मणो ब्रजति ह्रे तस्य किं नाम दुलभम्‌ ॥ २०॥ 
और जिसके प्रागे आगे धनुषवाण और खट्ग लिय हुए स्वयं 
लक्ष्मण चलते हैं, उनके लिये क्या दुर्लभ है ॥ २० ॥ 
निटृत्तवनवासं त॑ दरष्टासि पुनरागतम्‌ । 
जहि शोकं च मोहं च देवि सत्यं ब्रवीमि ते ॥ २१ ॥ 
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हे देवि ! छाप शोक शोर मइ को खाग दें। में सत्य सत्य 
कहती हुँ कि, वनवास से लोटे हुए धीरामचन्द्र डा श्राप फिर 
देखेंगी ॥ २१ ॥ 
शिरसा चरणावेती वन्दमानमनिन्दिते | 
पुनद्रक्ष्यसि कल्याणि पुत्रं चन्द्रसिवादितम्‌ ।! २२ ॥ 
हे अनन्दिते ! हे कल्याणी ! श्राप अपने चरणों में माथा टेक 
कर प्रणाम करते हुए पुत्र की उदय हुए चन्द्रमा की तरह फिर 
देखेंगी ॥ २२ 
पुन; प्रविष्टं दृष्टा तमभिपिक्तं मद्दाश्ियस्‌ । 
समुत्सक्ष्यसि नेत्राभ्याँ स्षिममानन्दर्ज पयः ॥ २३ ॥ 
झाप फिर थयोध्या में श्रये हुए श्रभिपिक्त, और राज्यलक्ष्मी 
के प्राप्त घ्रपने पुत्र के देख, शीघ्र ही आनन्दाश्रु वदादेगी ॥ २३ ॥ 
मा शोको देवि दुखं) दा न रामे दृश्यतेड्शिवस्‌ | 
क्षिप दरक्ष्यसि पुत्रं त्वंश ससीतं सहलक्ष्मणम्‌ || २४ ॥ 
हे देवि | घाप न ता दिलाए करें शर न छापने मन ही झो 
व्यधित करें । व्योंकि श्रीरामचन्छ के विषय में कुछ भी तो मङ्गल 
नहीं दी पड़ता । आप छपे पुच के सोता और लक्ष्मण सहित 
शीघ्र देखेंगी ॥ २४ ॥ 
त्वयाशेषो जनश्रेव समाइवास्या यदाऽनवे | 
किमिदानीमिमं देवि करोषि हृदि विक्दश ॥ २५॥ 


१ भेझ--म्रछापादि । ( पो०) २ दुख-ामतेन्यया । { गोऽ ) 
+ पाठान्वरे-- ते "1 


चतुश्वत्वारिशः सर्गः ४६६ 


हे अनघे | हे देवि | पक तो यह उचित है कि, अन्य लोगों 
फो धीरज वेधाये, सा श्राप इस समय ( स्वयं ) क्यों ( पने ही ) 
हदय के पीड़ा दे रही हैं ॥ २५॥ 
नाहा त्वं शोचितुं देवि यस्यास्ते राघवः सुतः । 
न हि रामापरो लेके बिद्यते सत्पथे स्थितः ॥ २६॥ 
हे देवि | धाप शोक करने योग्य नहीं हें, क्योंकि इस लोक में 
श्रोरपिदन्द जी से वढ कर सुमार्ग पर चलने वाला प्रर्थाव्‌ धर्म 
पालन करने वाला अन्य कोई भी नहीं है ॥ २६॥ 
अभिवादयमानं तं दष्टा समुहृदं सुतम्‌ | 
ुदाऽश्र मोक्ष्यसे कषम मेपलेखेव वार्षिकी ॥ २७ ॥ 
जव श्रीरामचन्र वन से लोट उुद्ददों सहित भ्रापको प्रणाम 
करेगे, तव उनके देल श्राप उसो प्रकार श्रानदाभ्र गितवेंगी, 
जिस प्रकार मेघमाला जल वरसाती है ॥ २७ ॥ 
पुत्रस्ते वरद! क्षिममयोध्यां पुनरागतः | 
पाणिभ्यां गृहुपीनाभ्याँ चरणो पीडयिष्यति ॥ २८ ॥ 
ग्रधिक तो में आपको क्या अव समकारऊँ; इतना फिर भो 
कहती हूँ फि, आपके पुत्र श्रीरामचन शीघ्र प्रयोध्यापुरी में लोट 
कर, कोमल और माँसल दाथों से आपके चरण द्वावेंगे ॥ २८ ॥ 
अभिवाद नमस्यन्तं शरं ससुृदं सुतम्‌ । 
गुदाऽऽहेः #भ्ोश्यसि' पुनर्ेघराजिरिवाचछम्‌ ॥ २९ ॥ 


१ प्रोह्यपे --इक्ष बेचे वर्वेसान सामीप्पेडद्‌ | ( ४० ) ४ पाठान्वरे-” 
“ परोक्ष । ” 
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उस समय शाप अपने पुत्र को मित्रों सहित प्रणाम करते 
देख, उसे अपने आनन्वाश्रुश्रों से भिगावंगी, जैसे मेघ अपने जल 
से पर्वेतो को भिगेते हैं ॥ २६ ॥ 


आइवासयन्ती विविधैश्च वावये 
वाक्योपचारे कुशलाध्नवद्या | 
रामस्य ताँ मातरमेवपुक्त्वा हि 
देवी सुमित्रा बिरराम रामा! ॥ ३० ॥' 
इस प्रकार रमणीया सुमित्रा, ज्ञा निन्दा रहित और वातचीत 
करने में निपुण थीं, तरह तरह के वचनों से महारानी क्षेशब्या 
जी को समभा कर चुप दो गयीं ॥ ३० ॥ 
निशम्य तष्ुकष्मणमातृवाक्यं 
रामस्य मातुनरदेवपत्न्या! | 
सथ! शरीरे विननाश शोकः 
शरद्गतो मेघ इवाल्पताय! ॥ ३१ ॥ 
इति चतुश्चत्वारिंशः सग; | 
महाराज की पटरानी और श्रीराम की जननी कोशल्या, 
काइमया जी की माता सुमित्रा की इन वातों को लुन कर, शान्त 
हुई ग्रौर उनके शरीर का शोक उसी प्रकार नष्टप्राय हो गया, 
जिस प्रकार शरदकालीन अह्प जल वाले मेघों का जल नष्टयांय 
हो जाता है ॥ ३१॥ 
श्याष्याकाणड का चौचाजोसवां सर्ग समाप्त हुआ । 
रभ 


१ रामा-ऱरमणीया । ( रा० ) 
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अनुरक्ता महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
अनुनगु; प्रयान्तं तं वनवासाय मानवा! ॥ १ ॥ 
वनवास फे लिये जाते हुए महात्मा एवं सत्यपराक्रमी ्ौराम- 
चन्र जी के पीडै लगे हुए पुरवासी उनमें '्रबुरकत हो गये ॥ १॥ 
निवर्तितेऽपि च बलात्मुहृद्रगं च राजनि | 
नेव ते सन्यवतन्त रामस्याचुगता रथम्‌ ॥ २ ॥ 
यथपि महाराज दशरथ मर उनके सुहृदग, ( जिसको शीघ्र 
घुलाना हो उसके पोडे दूर तक न जाय--मंत्रियों के मुख से यह 
हुन कर ) लोट भ्ये थे, तथापि जो पुरवासी भ्रीरामचद्ध जी के 
रथ के पीठे पोड़े जा रहे थे, वे नहीं लोटे ॥ २॥ 
अयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां महायशा; | 
वभूव गुण सम्पन्नः पूर्णचन्ध! इव प्रियः ॥ ३ ॥ 
क्योंकि महायशस्वी प्रयेध्यायासी समस्त जनों फा गुण- 
दान धौरामचन्द्र पुर्णमासी के चन्द्रमा के समान प्यारे थे ॥ ३॥ 
स याच्यमानः काकुत्स्थ! स्वाभिः ्रकृतिभिस्तदा । 
कुर्वाणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत ॥ ४ ॥ 


घे सव लोग धीरामचच् जी से भ्रयोध्या लोढ चलने की वार 
वार प्रार्थना कर रहे थे, किन्तु श्रीरामचन्द्र जी भ्रपने पिता के 
सत्यवादी सिद्ध करने फे लिये वन ही की थोर चले जाते थे॥४॥ 
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अवेक्षमाणः सस्नेहं चक्षुषा प्रपिवज्ञिव । 
* उवाच रामः स्नेहेन ता! प्रभाः खा! प्रजा इव ॥ ५॥ 
वै लोग भोराम की घोर उसी प्रकार ( बड़ी उत्कण्ठा से ). 
देखते थे, जैसे प्यासा जल को देखता है । ( अपने में पेसा भ्रनुराग 
देख ) श्रीरामचन्द्र जी वड़े प्यार से उन लोगों से वैसे ही बाले 
जैसे पिता अपने पुत्रों से बालता है ॥ ५॥ 
या प्रीतिर्वहुमानश्च मय्ययोध्यानिवासिनाम्‌ । 
मत्मियाथ विशेषेण भरते सा निवेश्यताम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे णयोष्यावासियों ! तुम लोगों की जैसी प्रीति मुझमें है शोर 
चैता श्वाद्र तुम लोग मेरा करते दो, मेरी प्रसन्नता के लिये, इससे 
भी प्रधिक प्रीति ओर आदर तुम लोग मरत के प्रति प्रदाशित 
करना ॥ ६ ॥ | 
स हि कल्याणचारित्र: कैकेय्यानन्द्वधेनः। .._ 
करिष्यति थथावद्वः मियाणि च हितानि च ॥ ७ ॥ 
कैकेयीनस्दन भरत जी चरित्रवान्‌ हैं, वे अवश्य हो तुम्हारे 
लिये यथोचित हितकर ओर प्रिय कार्य करेंगे ॥ ७ ॥ 
ज्ानद्ृद्धो वयोवालो मृहुर्वीयगुणान्वितः | 
अनुरूपः स वो भर्ता भविष्यति भयापहः ॥ ८ ॥ 
भरत जी अवश्या में छोर होने पर भी बड़े ज्ञानवान हैं । घे बड़े 
कोमल चित्त के हैं, साथ ही बड़े पराक्रमो भी हें । इनके श्रतिरिक 
उनमें वात्सदयादि और भो अनेक सदगुण हैं! वे सब प्रकार से 


योग्य हैं । उनके राज्ञा होने पर तुम्हें किसी वात का खटका नहीं 
रहेगा ॥=॥ 
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स हि राजगुणैयुक्तो युवराज; समीक्षितः । 
अपि चैव मया शिष्ट? कार्य वे! भर्वशासनम्‌ ॥९॥ 
उनकी राज्ञाचित गुणों से युक्त देख कर, महाराज ने उनके 
युवराज पद देना निश्चित किया है। अतः हम सवं को राजा के 
प्राह्ञानुसार चलना चाहिये ॥ ६ ॥ 
न च तप्येद्रथा चासौ वनवासं गते मयि । 
महाराजस्तथा कार्यो मम प्रियचिकीर्षया ॥ १० ॥ 
मेरे वन जञाने पर मेरी प्रसन्नता के लिये तुम लोगों को वह 


काम करना घाहिये, जिससे महाराज के कए न हो श्रथवा यदि 
तुम मेरे प्रिय वनना चाहो, तो ऐसा करना जिससे मेरी अनुपस्थिति 


में महाराज के कए न द ॥ १० ॥ 
[हा सव भाँति मोर हितकारी । 
जाते रहें. भुवांठ सुखारी ॥ 
तुळपीदापत जी फी यह चोपाई इसी छोक का भाव लेकर दिखा गयी है। ] 
यथा यथा दावारथिधमं एव स्थितोऽभवत्‌ । 
तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन्‌ ॥ ११ ॥ 
उस समय धोरामचन्द ज्यो ज्यों पितू-वचन-पालन-रूपी धर्म में 
हढ़ता प्रदशित करते थे, त्यो त्यो पुरवासी श्रीरामचन्द्र जी ही के 
शापना राजा होने फी इच्छा करते थे ॥ ११॥ 
वाष्पेण पिहितं दीनं रामः सौमित्रिणा सह! 
चकर्षेव गुणेवध्या जनं पुरनिवासिनम्‌ ॥ १२ ॥ 
१ परमीक्षितः--निश्चितः । ( शिण ) २ शिष्टैः--अवशिष्दे। छक्ष्मण 
पबुबधादिमिः । ( योऽ ) 
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इस समय लदमण जी सहित श्रीरामचन जी ने इद्रच करते 
हुए दुःखी पुरवालियों के मानों डोरी में बाँच, अपनी शरोर खींच 
लिया अथवा अपने ग्रधीन कर लिया ॥ १२१ 
ते द्विजाद्धिविधं हृद्धा ज़नेन वयसाजसा? । 
वयाप्रकम्पशिरसो दूरादूचुरिदं बच; | १३ ॥ 
उन लोगों में तीन प्रकार के वृद्ध य थे, अर्थाद्‌ उनमें से 
कोई तो वयाइद्ध, कोई घानवृद्ध, र कोई तपोवृद्ध था । इनमें 
से जा चयाइद्ध थे ओर वृद्धावस्था के कारण जिनका सिर काँप 
रहा था, चे दुर से यह वचन वाले ॥ १६ ॥ 
_ बइन्तो जवना रामं भो भा 'जालास्तुरङ्गमा; । 
निवर्तध्वं न गन्तव्यं दिता भवत भर्तरि ॥ १४॥ 
है वेगवान पर्व थच्छी जाति के घोड़ो ! लोटो लौरो, भ्रव भागे 
मत बढ़ा घर श्रीरामचन्द्र का हित करे ( श्वर्थात्‌ हम बूढ़ों 
की धक्का का उछडुन करने से धौरामचन्द जी का श्रद्दित 
होगा । )॥ १४ ॥ 
कर्णवन्ति हि भूतानि विशेषेण तुरङ्गमाः । 
यूयं तस्मातनत्रतध्वं याचनां प्रतिवेदितः ॥ १५ ॥ 
ज्ञीवधारी मात्र के कान होते हैं ( ध्र्धात्‌ उनमें छुनने की शक्ति 


हाती है ) किन्तु घोड़े सब से अधिक सुनते हैं, धतः तुम हमारी 
यह प्रार्थना सुने थोर लोट अग्रो ॥ १५ ॥ 


घमः स विशुद्धात्मा वीरः शुभद्त्रतः । 
उपवाह्वस्तु यो भता नापवाह्यः पुराद्वनम्‌ ॥ १६ || 


कका ० ERTS RN SR 
१ मोजता -तपावलेन । ( यो ) २ जात्या-ठत्तमजातीयाः | (राच) 
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हम लोग जानते हैं कि, तुम्हारे स्वामी का मन सरल एवं कोमल 
` है; वे बोर हैं और शुभ एवं ह मतघारो हैं। इसलिये इनके 
अयोध्या पहुँचाना चाहिये, न कि अ्रयोध्या से वन को ले जाना 


चाहिये ॥ १६ ॥ 
एवमातंग्रलापांसतान्हद्धा्लपतो दिजान्‌ | 
'अवेक्ष्य सहसा रामो रथादवततार है ॥ १७॥ 
जव उन बूढ़े ब्राह्मणों के, जा वड़े कातर हो रहे थे, पेसे घचन 
सुने और उन्हे पीड़ित देखा, तव भीरामचद्ध जी रथ खड़ा करवा 
कर, उससे झट उतर पढ़े ॥ १७ ॥ है 
पद्थामेव जगामाथ ससीतः सहलक्ष्मण! । 
सन्तिकृएपदन्यासा रामो वनपरायणः ॥ १८॥ 


और सीता लक््मण सहित पैदल धन की थोर चलने लगे 
शरोर जव तक वे सव लोग समीप न पहुँच गये, तव तक ये तीनों 


घोरे धीरे चलते रहे ॥ १८॥ 
द्विजातींस्तु पदातींस्तान्रामश्रारित्रवत्सल! | 
न शशाक 'घृणाचक्षः परिमोक्तुं रथेन स! ॥ १९ ॥ 


क्योंकि सदाचार युक्त एवं दयात्ष भीरामचन्द्र को उन पैदल 
चले भाते हुए ब्राह्मणों के रथ से दूर रखना इष्ट न था ॥ १६॥ 


गच्छन्तमेव तं दृष्टा राम संग्रान्तचेतस; । _ 
ऊचुः परमसन्तप्ता रामं वाक्यमिदं द्विजाः ॥ २० ॥ 


1 पुणाचल्ञः--दयासूचक दष्टिमानू । (रा०) दयाठे बह्षुरिथथ' । (गो०) 
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जद ब्राह्मणी ते देखा दि, प्राथना करते पर भो श्रीयमबन्दर 
लोरे और बन के चले ही जाते हैं, तव ते दे अत्यन्त विकल . 
शाकसन्तत्त हो ्ोरायचन््र से यह वाळे ॥ २० ॥ 


ब्राह्मण्यं कृत्स्नमेतत्वां `ब्रह्मण्यमनुगच्डति । 
दविजरकन्यायिरुहापस्त्राममयोाऽप्यतुयान््यमी ॥ २१ ॥ 
हे रान ! तुम ब्राह्मणों के हितकारी हो । इसीसे ठुम्दारे पीठे 

यह प्रजिल आह्मण ससूइ ही ददल नहीं झा रहा, प्रत्युत उनके 
कंधे पर चढ़े हुए अ्न्निददेव भी तुम्हारे पीडे श्रा रहे हैं। ( घर्धात्‌ 
ब्राह्मण लोग तुम्हारे साथ चलने का निश्चय कर, घर से ध्प्निक्षेत् 
का सामान अरणि आदि ले कर चले हैं। “ धन्निदेद ” से अमि- 
प्राय उन अरणि लकड़ियों से है जिनक्षा घ्ापस में घिसनेसै 
यक्षामि उत्पन्न होता हे) ॥ २१ ॥ 


वाजपेयसङुत्वानि* छत्राण्येतानि पश्य नः 


पृष्ठताऽनुप्रयातानि मेघानिव जलात्ववे ॥ २२ ॥ 


देखिये, वाजपेय चश्च करने से जो इत्र प्राप्त इप हैं, ( ग्र्धाव 
वाजपेथ वक्ष करने ते जिन इडो क लगाते का हमके अधिकार 
प्राप्त हुआ हैं । ) और जञा शरत्कालीन मेष के समान हैं, दे खव 
सी आपके पीछे वले आ रहे हैं ॥ २२ ॥ 


अनवाप्तातपत्रस्य रङ्मिसन्तापितस्य ते | 
एभिरछायां करिष्यामः स्वेशज्त्रेवांजपेविके ॥२३॥ 
१ घाहण्य--्राह्मण समूह: । ( गो० ) २ व्रह्मम्य-नरह्मदितं | (रा०) 


३ द्विलस्कन्धाधिहदा;--पात्रारमितद्वारेजदिशेषर: । ( रा० ) ४ वाज्येय- 
सङुत्यानि-दाजपेवाचुठानि संभृतानि 1 ( गो० ) 
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- चाजपेय य से प्राप्त हुए इन त्रां से हम लोग तुम्हारे अपर 
छाया करेंगे, जिससे त्र रहित तुमझे घाम से कर न हो ॥ २३॥ 


या हि न; सततं बुद्धिवेदमल्रानुसारिणी । 
त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारिणी ॥ २४ ॥ 


है वत्स | हमारा मन भ्रसी तक केवल पेद्‌ फे स्वाध्याय ही को 
शोर लगा रहता था, कितु श्रव उस भ्रोर न लग, भ्रापकी घतयात्रा 
की फोर लगा हुआ है । ( थोरामचन्द्र जी से यह कह ब्राहमण 
लोग उन पर वड़ा दवाव डालते हैं, अर्थात्‌ तुझार पीछे हमने 
स्वाध्याय त्याग दिया है ) । यदि तुम कद कि तुम लोग घर का 
क्या प्रवन्ध कर भाये हो और तुम्हारी खयां कैसे रहेंगी, तो 
राह्मण इस शङ्का की निवृत्ति करते हुए कहते हैं ) ॥ २४ ॥ 


हृदयेष्वेब तिष्ठन्ति वेदा ये नः परे धनम्‌ । 
. वत्स्यन्यपि गहेष्वेव दाराथारितररक्षिताः ॥ २५ ॥ 
हमारा परम घन जो वेद है, वह तो हमारे हृदय में हे ( धर्थात्‌ 
हमारे पीछे चोरी होने का हमें भय नहीं है ) और हमारी खिया 
झपने अपने पातिव्रत्य से रनौ रक्षा करती हुई, घरों में रहेंगी 
( भ्र्धात्‌ घर की रक्षा खियाँ करती रहेंगी) ॥२१॥ 
न पुनर्निश्रय! कार्यसत्वद्गतौ सुकृता मति; । 
त्वयि पर्मव्यपेष्ते तु कि स्याद्धममपेक्षितुम्‌ ॥ २६ ॥ 
हमें शव और किसी वात का निश्चय नही करना; क्योंकि 
हम ती तुम्हारे साथ चलना निश्चित कर चुके हैं। ( अर्थात्‌ हम तो 
घर का सव प्रवन्ध कर, यह दृढ़ निश्चय कर के चले हैं कि, हम 
तुम्हारे साथ रहेंगे ) किन्तु जब तुम हमारी आक्षा का उठुन कर 
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घर की उपेत्रा करोगे, तव घर्ममाग पर चलना क्या कहलावेगा ? 
( अधाँद्‌ तुम्हारो देखादेखी और लोग भो ब्राह्मणों का कहना न 
मानेगे शरीर ब्राह्मणों का कथन न मानने से अधर्म दाया ) ॥ २६ ॥ 


याचिते नो निवर्तस्व सुकरो | 
शिरोमिनिभुताचार महीपतनपांसुल/) ॥ २७ ॥ 


हे राम | भ्व हम अधिक क्या कहे, हम हंस के समान सफेद 
दालों वाले ( प्रर्यात्‌ अत्यन्त बूढ़े हो कर भी) तुमका साशाडु 
प्रणाम करते हैं कि, तुम दन को न जागरो । ( ब्राह्मण दो कर क्षत्रिय 
राजकुमार के साष्टाङ प्रणाम करना, फेवल विशेष रूप से दवाव 
डालना मात्र हैं । किन्तु भूषणटोकाकार का मत है कि, ब्राह्मण 
दिव्य दणि वाले थे, भरतः श्रीरामचन्द्र जो को राजकुमार समझ कर 
नहीं, किन्तु उनके साज्ञात्‌ परमेश्वरावतार समझ कर उन लोगों 
ने प्रणाम किया था । रामामिरामी टीकाकार का मत है कि- 
“राज्षो विधाववंशत्वेन नतो न दोष इत्याहुः 1” )॥ २७॥ 


वहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः । 
तेषां समाप्तिरायत्ता तब वत्स निवर्तने ॥ २८ ॥ 


इन ब्राह्मणों में ऐसे भी कई एक हैं जा घारम्भ किये इए यक्ष 
के श्रधुरा द्वाड कर तुम्हारे साथ चले थये हैं, अतः हे वत्स! 
उन यज्ञों की समाधि तुम्हारे लौटने पर निर्भर करती है ( भर्थाद्‌ 
यदि न लोटे ती इन यज्ञा में विश्न डालने का दोष तुम्हारे माथे 
पड़ेगा ) ॥ २८ ॥ 


१ देंसशुक्नशिरेस्द्रैः--पलितकेशी: । ( गो ) २ महीप्रततपांतुळै-- 
कृतसाष्टाइप्रणामैं: । ( योऽ ) 


र 
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'अक्तिमन्ति हि भूतानि जङ्गमाजङ्घमानि च । 
याचमानेषु राम त्वं भक्ति' भक्तेषु दर्शय ॥ २९॥ 
केवल दम लोग ही यह नहीं कहते कि, तुम लाट चले, किन्तु 
पश्न पत्ती घृत्त ग्रादि भी प्रार्थना फर रहे हैं, सा तुम इन भक्तों के 
प्रति तो स्नेह प्रदशित करो । अथवा पने भक्तों के इस स्नेह के 
सफल करे ॥ २६ ॥ 
अनुगन्तुमशक्तास्तवां मूेरुद्धतवेगिनः | 
उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपा; ॥ ३० ॥ 
ये बड़े ऊँचे ऊँचे पेड़ भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, किन्तु 
इनकी जड़े भूमि में गहरी गड़ी होने से सांथ चलने में भ्रसमर्थ- 
हा कर, वायु के वेग से हिलती हुई अपनी शाखाओं से, तुमका 
सन जाने का निषेध कर, ये चिल्ला रहे हैं ॥ ३० ॥ 
निश्रेष्टाहारसञ्चारा हक्षैकस्थानबिहिताः | 
पक्षिणोऽपि मयाचन्ते सवेभूतानुकम्पिनम ॥ ३१ ॥ 
देखो, पत्तियों ने भी उद्ना और चुगना वंद कर दिया है। 
ये बृत्त रुपी हो में बैठे हुप, तुमका प्राणिमात्र पर दया करने 
वाला जान, वन न जाने के लिये प्रार्थना कर रहे हैं ॥ ३१ ॥ 
एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने । 
दृशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार श्रोरामचद्ध का लोटाने के लिये चिल्लाते हुए उन 
प्राह्मणों के चलते चलते तमसा नदी देख पड़ी, जञा मानों मागे 


१ भक्रिं--ल्नेह । ( गे।० ) 


८० '्रयोष्याकायडे 


ag 


शक कर, श्रीरामचद्ध जी से ग्रागे जाने का निषेध कर रही 
थी ॥ ३२॥ र 
ततः सुमन्त्रोऽपि रथाहियुच्य 
श्रान्तान्ह्यान्सम्परिवर्त्य शीघ्रम्‌ । . 
पीते।दकांस्तायपरिप्छुताङ्गा- 
नचारयद्रै तमसाविदूरे ॥ ३३ ॥ 
इति पञ्चचत्वाररिशः सर्गः ॥ 
तव सुमंत्र ने थके हुप घोड़ों के रथ से खोल दिया और 
उनकी धकावट मिठाने के इनका दुमीन पर ल्ुटाया । फिर वे 
उनको पानी पिला और स्नान करा के तमसा के तट के समीप 
चराने लगे ॥ ३३ ॥ 
अयोध्याकाण्ड का पेंदालीसवाँ सग समाप्त हुआ । 
--१० ८ 
षट्चत्वारिशः सर्गः 
4०६२” 
ततस्तु तमसातीरं रम्यमाशित्य राघवः । 
सीतामुद्दीश्य सोमित्रिमिदं बचनमत्रवीद ॥ १ ॥ 
तदनन्तर श्रोयमचन््र ज्ञी रमणीय तमखा नदी के तद पर 
पहुँच, सीता की छोर देख लक्ष्मण डी से कहने ज्ये ॥ १॥ 
इयमद्य निशा पूर्वा' सोमित्रे प्रस्थिता# वनस्‌ । 
वनवासस्य भद्रं ते स नात्कण्वितुमईसि ॥ २॥ 
१ पूर्वा--्रथमा | ( गो० ) ॐ पाडान्तरे-- प्रहिता ” ! 
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है लक्षमण ! हम लोगों की वनयात्रा की श्राञ्ग यह पहली रात 
है। धवड़ाने की कोई वात नहीं 1 २॥ 
पश्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । 
यथानिल्यमायद्विरनिलीनानि मृगद्विजैः ॥ ३ ॥ 
ये चन चारों भ्रोर से शून्य और रोते हुए से देख पड़ते हैं, क्योंकि 
यहाँ छे पु और पत्ती बसेरा ले चुके हैं ॥ ३॥ 
अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम । 
सस्रीपँसा गतानस्माञ्चाचिष्यति न संशय; ॥ ४ ॥ 
आज मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी के नरनारी हम 
लोगों के चले ग्राने से निस्सन्दरेह बहुत दुःखी होते होंगे ॥ ४ ॥ 
अनुरक्ता हि मनुजा राजानं वहुमिगुणेः | 
त्वां च मां च नरव्याघ्र शत्रुप्तमरतों तथा ॥ ५ ॥ 
क्योकि हम लोगों में नेऊ शुणों को देख, प्रजा जन, पुरुषसिद्द 
महाराज को, तुम्दें, मुझे और भरत शज को वहुत चाहते हैं ॥ ५॥ 
पितरं चानुशोचामि मातरं च यश्ञखिनीम्‌ । 
अपि बाळ्या भवेतां तु रदन्ती तावभीक्ष्णश्ञः ॥ ६ ॥ 


मुका, ( प्रपने ) पिता और ( भ्रपनी ) यशस्विनो माता की 
बड़ी चिन्ता है कि, कहाँ घे हम लोगों के लिये रोते रोते अंधे न हो 


जय ॥ ६ ॥ 
भरतः खलु धर्मात्मा पितरं मातरं च मे | 
घमार्थकामसहितै्वाक्यैराश्वासयिष्यति ॥ ७॥ 


चा० रा०--३१ 
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में यह जानता हुँ कि, भरत धर्मात्मा हैं, वे अवश्य ही धर्म, , 
अर्थ और काम युक्त बचनों से पिता माता को धीरज वंबावेंगे, 
(हा भी मेरा मन विकल हाता है ) ॥ ७॥ 


भरतस्यावृशंसत्वं विचिन्त्याहं पुन; पुन; | 
नालुशोचामि पितरं मातरं चापि लक्ष्मण ॥ ८ ॥ 
हे महावाइ लक्ष्मगा | भरत के दयालु खमाव को जव में भली 
भाँति विचारता हूँ, तव में पिता श्रौर माता की ओर से निश्चिन्त हो 
जाता हुँ ॥ ८ ॥ 
त्वया कार्य नरच्याघर मामदुत्रजता कृतम | 
अन्वेष्ठव्या हि वदेहा रक्षणार्थे सहायता ॥ ९ ॥ 
हे पुरुषसिंह ! मेरे साथ आ कर तुमने बड़ा काम किया । क्योंकि 


यदि तुम साथ न होते तो सोता की रखवाली के लिये मुके कोई 
दुसरा सहायक हूढ़ना ही पड़ता 1 ६ ॥ 


अद्विरेव तु सोमित्रे वत्स्याम्यच निशामिमाम्‌ | 

एतद्धि रोचते मन्नं बन्येऽपि विविधे सति ॥ १० ॥ 
हे लक्ष्मण ! यद्यपि वन में अनेक प्रकार के कन्दमूल फल माजूद 
हैं, तथापि मेरी इच्छा हे कि, राजञ को रात जल पी कर ही विता 
दो जाय ॥ १०॥ 

एवमुंकत्वा तु सामित्रि सुमन्त्रमपि राघवः । 

अप्रमत्तस्त्वमशवेषु भव साम्येत्युवाच ह ॥ ११॥ 


इस प्रकार फे वचन लक्ष्मण से कह कर, श्वीरामचन्द्र जी खुमंत्र 
| से भो वेले--हे सोम्य | घोड़ों के सावधानी से रखना ॥ ११॥ 
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साऽशवान्सुमन्त्रः संयम्य सू्येऽस्तं समुपागते । 
प्रभूतयवसान्कृत्वा बभूत प्रत्यनन्तरः ॥ १२ ॥ 
जव सूय ग्रसताच्लगामी हुप, तव सुमंत्र ने घोड़ों क्षा वांधा 
शरोर उनके सामने बहुत सी घास डाल कर, उनके अपर हि 
रखी ॥ १२॥ 
उपास्य! तु शिवां सन्ध्यां दृष्टा राजिमुपस्थिताम । 
रामस्य शयनं चक्रे सूतः सोमित्रिणा सह ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर सायंकालीन उपासना का समय उपस्थित होने पर, 
लुत सुमंत्र ने वर्शोचित उपासना ( र्धात्‌ भगवन्नामोचारश पुर्वक 
नमस्कार किया ) की और-रात्रि हुई देख, सुमंत्र ने लक्त्मण जी 
की सहायता से, श्रीरामचन्ध जो के लिये सोने का प्रबंध 
किया ॥ १३॥ र 
तां शय्यां तमसातीरे वीक्ष्य रक्षदठेः कृतोम्‌। | 
रामः सौमित्रिणा साथ सभार्यः संविवेश ह ॥ १४ ॥ 
तमसा के तट पर वुत्तो के ( कोमल ) पत्तों से वनी हुई शैय्या 
देख, भ्रीरामचन्द्र ने लद्मण भ्रौर सीता सहित उस पर लेट कर 
घाराम किया | १४॥ 
सभाय सम्मसुप्तं त॑ तरं वीक्ष्य लक्ष्मण! । 
कथयामास सूताय रामस्य विविधान्गुणान्‌ ॥ १५॥ 
श्रीरमचन्द्र और सोता को निन्द्रित देख, नएमण जी ( उठ बैठे 
शरोर ) घूत,से धीरामचन्द्र जी के विविध गुणों का वखान करने 


ल्ञगे॥ १५॥ 
१ उपासमं--नसस्कारः । सूतजातेरपिनमह्क्ारमात्रं सम्भृति । ( गो० ) 
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जाग्रतो ह्येव तां रात्रि सामित्रेरदिता रविः । 
सूतस्य तमसातीरे रामस्य ब्रुवतो गणान्‌ ॥ १६ ॥ 
लक्ष्मण ज्ञी ने खुमंत्र से श्रीरामचन्द्र जी के गुणों का बखान 
करने ही में सारी रात बिता दी और ख्य उदय हुए ॥ १६ ॥ 
गोइुलाकुळतीरायास्तमसाया बिदूरतः । 
अवसत्तत्र तां रात्रि राम; प्रकृतिभिः सह ॥ १७॥ 


तमसा नदी के तठ से कुछ ही हट कर गोश्रों की हेड थी-- 
वहीं साथ आये हुए छोगों सहित श्रीरामचन्द्र जी उस रात में 
रहे ॥ १७॥ 


उत्थाय तु महातेजाः प्रकृतीस्ता निशाम्य च । 
अन्नवीदूश्रातरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जो प्रातःकाल उठे और उच प्रजोजनों को सोते 
हुप देख, शुभ लक्षणों वाले लक्ष्मण से कहने लगे ॥ १८ ॥ 


अस्मद्वयपेक्षान्सोमित्रे निरपे्षन्ृेष्यपि | 
हक्षमूलेषु संसुप्ान्पश्य लक्ष्मण साम्पतमू ॥ १९ ॥ 
हे लक्ष्मण ! ये लाग अपने घर हारो के छोड, हम लोगों को 
पहिया रहे हैं । देखो तो, वृक्तो के नीचे पड़े कैसे से रहेहैँ। 
( भर्थात्‌ हमारे पीछे सब छुखों के! तिलाञ्जलि दे, दुःख सह रहे हैं 
और गरव तक उनके विश्वास है कि, हमें वे लाटा ले जाँयगे ) ॥१९॥ 
यथैते नियमं पौराः शुर्वन्तयस्मन्नितंने । 
अपि ग्राणानसिष्यन्तिः न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयम्‌ ॥२०॥ , 
१ अलिप्यन्ति-त्य्ष्यन्ति । ( गो० ) 


पदचत्वारिशः सर्गः ४८४ 


इससे जान पड़ता है कि, ये लोग जे हम लोगो के लोटाने 
के लिये वढी चेश कर रहे हैं, प्रपने प्राण गँवा देंगे, किन्तु अपना 
निश्चय ( हमें बनवार से लोटते का निश्चय ) न त्यागेंगे ॥ २० ॥ 


यावदेव तु संसुप्तास्ताबदेव वयं छघु' । 
रथमारुछ गच्छाम पन्थानमकुतेभयम्‌ ॥ २१ ॥ 
ध्रतः जव तक ये सव से रहे हैं, तव तक हम सव रथ पर 
सवार हो, तुरन्त यहाँ से रवाना दो ज्ञांय | फिर कुछ भी भय नहीं 
है। ( क्योंकि तमसा के भागे कुछ दूर तक रास्ता भी नहीं है, सो 
ये नाग झावगे केसे ) ॥ २१ ॥ 


अतो भूयोऽपि नेदानीमिक्ष्याकुपुरवासिन! | 
खपेयुरनुरक्ता मां इृक्षयूलानि संभ्रिताः ॥ २२ ॥ 
हमारे चुपचाप चल देने से महाराज इदवाकु की राजधानी में 
वसने वाले इन लोगों का, फिर हमारे साथ ज्त्तों की जड़ों में न 
सेना पड़ेगा ॥ २२ ॥ 
[ नाट---चगरनिवाछी और विशेष कर राजधानी जैसे बढ़े नगरों के 
रहने वाळे सुकुमार और भारामतलव हाते दैं--भतः श्रीरामचन्द्र जी ने उन 
होगा को यहा पर राजधानी के घसने वाळे बतला कर, उनका वृक्षा के नीचे 


पढ़ना ठीक यहीं समझा, ऐसा जान पढ़ता है 1] 
पौरा द्यात्मक्ृताहु'खाद्विममोक््या रृपात्मजे; । 
न तु खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः ॥२३॥ 
राजकुमारों का यह कर्तव्य है कि, पुरवासियों के कों को दूर 
करें, न कि उनके भी ( कए में ) घ्पना साथी वनाचे ॥ २३ ॥ 
१ छघु--क्षिप्र | ( गोऽ ) ५ पाडान्तरे--'' च ते” | 


४ छ्रयाष्याकायडे 


अब्रवीह॒क्ष्मणो रामं साक्षाद्वमेमिब स्तम्‌ । 
रोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिम्रमार्चतामिति ॥ २४ ॥ 
ऐसे वचन खुन लक्ष्मण जी ने साक्षात्‌ धर्म की मूरति 
श्रीरामचन्द्र जी से कडा कि, हे प्राज्ञ! श्रापने जा कहा वह 
मुझे भो पसंद आया । घतः झटपट रथ पर सवार हो 
ज्ञाइवे ॥ २४॥ 
अथ रामोऽ्रवीच्छीमान्सुमन्त्रं युञ्यतां रथः । 
गमिष्यामि ततोऽरण्यं गच्छ शीप्रमितः प्रभा ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने सुमंत्र से कहा कि, दै परमा ! झट" 
पट रथ तैयार कीजिये--में वन की ग्रोर चलू गा, से यहाँ से भव 
शीघ्र चल दोजिये ॥ २५ ॥ i 
सूतस्ततः सन्त्वरितः स्यन्दनं तेहयेत्तमे! । 
याजयित्वाऽय रामाय प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २६॥ 
तव सुमंत्र ने दडी जल्दी रथ में घोड़े ज्ञाते और हाथ जाइ 
कर, श्रीरामचन्द्र से निवेदन किया ॥ २३ ॥ 
अयं युक्तो महावाहो रथस्ते रथिनांवर । 
त्वमारोहस्व भटकते ससीतः सहलक्ष्मणः ॥ २७॥ 
हे रथियों में श्रेष्ठ ! श्रापके लिये आपका यह रथ तैयार है, 


छव श्राप सोता और लक्ष्मण सहित इस पर वेठ ज्ञाइये ; आपका 
मङ्गल हा ॥ २७ ॥ 


® पाठास्तरे-- तसारोइ सुभद्र । ” 


पट्चत्वारिशः सर्गः " , ४५७ 


तं स्यन्दनमधिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः? । 
शीघ्रगामाकुलावतों 
शीघ्रगामाकुछावतों तमसामतरनदीम्‌ ॥ २८ || 
तव श्रीरामचन्द्र जी अपने धनुष कवच शादि सामान के साथ 
रथ पर सवार हुए और उस तेज़ घार वाली एवं भँवरवाली नदी 
के पार हुए ॥ २८ ॥ 
स सन्तीये महावाहु; श्रीमाञ्शिवमकण्टकम्‌ । 
© ७ र 
प्रापद्यत महामागमभयं भयदर्दिनाम्‌ ॥ २९ | 
तमसा नदी के उस पार कुछ दुर तक तो अवइ खावड़ कयटका- 
कीणां मार्ग मिला । फिर भागे जा कर बहुत ध्रच्छा मार्ग मिला, 
जिस पर न तो चलने में कष्ट होता था ओर न वहाँ किसी अन्य * 
प्रकार का भय था । ( जङ्गली जानवरों का ) ॥ २६ ॥ 
मोइनाथ तु पौराणां सूतं रामोऽश्रवीद्वचः । 
उदङग्नुख; प्रयाहि तव॑ रथमास्थाय सारथे ॥ २० ॥ 
पुरजनों को भ्रम में डालने के लिये अथवा बहकाने के लिये, 
श्रीरामचन्द्र जी ने सुमंत्र से कहा --हे पार्थ ! पहिले उत्तर की धोर 
रथ हाका ॥ २० ॥ 
` मूह तवरितं गता निवर्तय रथं पुन; । 
यथा न विद्युः पौरा मां तथा कुरु समाहितः ॥ ३१ ॥ 
फिर पक मुद्दते वाद शीघ्र रथ हॉक कर, फिर रथ लोटा लो । 
सावधानता पूर्वक इस प्रकार रथ हाँक, जिससे पुरवासियों का 
यह न मालूम हो पावे कि, दम किस गोर गये ॥ ३१॥ 


९ परिच्छदे--धवुः कव'चादि । ( रा° ) 


४५८ ` श्ोध्याकाण्डे 


रामस्य वचनं श्रुस्वा तथा चक्रो स सारथिः । 
प्रयागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ३२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इच घचनों को खुन, छुमंत्र ने तद्बुसार ही 
रथ हाँका र रथ को पुनः लोटा कर, श्री रामचन्द्र जी के सामने 
खड़ा कर दिया ॥ ३२ ॥ 
तो सम्मयक्त' तु रथं समास्थितो 
तदा ससीतो रघुवंशवधनों | 
प्रचोदयामास ततस्तुरज्ञमान्‌ 
स सारथियेन पथा तपोवनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जब सुमंत्र जी ने लोटा कर रथ उनके सामने खड़ा किया, तव 
रघुकुल के वहाने वाले भ्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण श्रौर सीता सहित 
उस पर बैठे और खूत से बाले कि, अव घोड़ों की तपोवन की और 
हाँक ॥ ३३ ॥ 
ततः समास्थाय रथं महारथः 
ससारथिर्दाशरथिवेनं ययौ । 
उदड्मुखं तं तु रथं चकार स 
प्रयाणमाङ्गश्यनिमित्तदशनात्‌ ॥ ३४ ॥ , 
इति षद्चत्वारिंशः सगः 
यात्रा मडुलपूवक हा, इसलिये सुमंत्र ने रथ के उत्तर की 
धरोर सुख कर फे खड़ा किया | उस रथ पर महारथो श्रीरामचन 
जी सवार हो, खुमंत्र सहित वन के रवाना हुए ॥ ३४ ॥ 
अयोध्याक्काण्ड का द्रियालिसवाँ सगे पूरा हुआ । 
१ 
1 संप्रवुक्क--प्म्यगानीतं । ( गो० ) २ निमित्त-शाकृन । ( रा०) 


सप्तचत्वारिशः सर्गः 
परभातायां तु श्या पारास्ते राघवं विना । 
शोकोपहतनिशषेष्टा वभवुहतचेतस! ॥ १ ॥ 
रात वीतने पर जव सबेरा हुआ, तब घे पुरवासी जागे और 
वहाँ घौरामचन्द्र जी के न देख, मारे शोक के चेष्टारहित हो गये 
और उनके कुछ भी सुघत्रुध न रदी ॥ १॥ 
शेकजाश्रपरियनां वीक्षमाणाः समन्ततः# | 
'आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिताः ॥२॥ 
शाकाथओं से तर, इधर उधर खोज करने पर भी जवे 
ध्रौरामचत्ध जी के जाने के मार्ग का कुछ भो निशान न पा सके, 
तव तो वे सव बहुत दुःखित हुए ॥ २ ॥ 
ते विषादातंवदना रहितास्तेनं धीमता । 
कृपणाः करुणा वाचो वदन्ति स्म मनस्विनः ॥ ३ ॥ 
धीरामचन्द्र जी फे विना व्याकुल, आत्तं आर दीन हो, दे 
करुणयुक्त वचन कहने लगे ॥ ३ ॥ 
धिगस्तु खलु निद्रा तां ययापहृतचेतसः | 
नाथ पश्यामहे रामं पृथूरस्कं महाभुजम्‌ ॥ ४ ॥ 
धिकार है हमारी नोंद को, जिसने हमें पेसा धेत कर दिया 
कि, हम विशालवत्तःस्थल भार मद्दायुज धीरामचन्ध को थव नहीं 


देख सकोगे ॥ ४ ॥ 
१ आलोकं -साघनं । ( रा० ) अ्पाठान्तरे¬“वीक्षसाणास्ववः ” | 


४१० अग्रोध्याकाण्डे 


कथं नाम महावाहु। स तथावितयक्रिय) | 
भक्तं जनं परित्यज्य प्रवासं राधवा गतः ॥ ५ ॥ 
देखो, श्रीरामचन्द्र जी कैसे निष्फल करने वाले ( अर्थात्‌ भक्तों 
की कामनाओं के निष्फल करने वाले) काम करते हैं, जे हम 
जैसे श्रपने अठुराधियों के यहाँ छोड़ कर वन के चल दिये॥ ५ ॥ 
यो न; सदा पाळयति पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । 
कथं रघूणां स श्रेष्ठस्त्यक्ता ना विपिनं गतः ॥ ६ ॥ 
ज्ञा हम लोगों झो अपने निज सन्तानवत्‌ पालते थे, घे रघु- 


~“ De ०, 


कुलध्रेछ ज्यों हमें जाइ वच के चते गये ॥ ६ ॥ 
इहैव निधनं यामो 'महाप्रस्थानमेव वा । 
` रामेण रहितानां हि किमर्थ जीवितं हि नः ॥ ७॥ 
या तो शव हम लोग यहाँ प्राण दे देंगे अथवा हिमालय पर 
जा बफे में गल कर मर जाँयगे । क्योंकि विना श्रीराम के हमारे 
जीने से क्या प्रयोजन है ॥ ७'॥ 
सन्ति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च। | 
तै; प्रज्वाल्य चितां सर्वे मरिश्ञामोऽथ पावकम्‌ ॥ ८ ॥ 


यहाँ सुखी रौर वड़ो बडी वहुत सो लकड़ियाँ पड़ी हैं, इनके 
पकनन कर ओर चिता वना जलती आग में गिर, हम सव भस्म 
ह जाय ॥ ८॥ 


० त 00 य भय 3 
१ भवितथक्रिय:--अमेधानुवृत्ति: । (यो) २ महाप्रध्यावे+- 
भरणदीक्षापू्वक मुत्तामिमुजगप्तन॑ | ( गे ० ) 


सप्तचत्वारिंशः सगः ५९१ 


किं वक्ष्यामो महावाहुरवसूयः मियंवद; । 
नीतः स राघवोऽस्माभिरिति वक्तुं कथं क्षमम्‌ ॥.९ ॥ 

, इम लोट कर लोगों से क्या कहेंगे? क्या हमारा उनसे यह 
कहना उचित होगा कि, हम लोग महावाइु, ईर्ष्यारहित घोर 
प्रियवादी औशमचन्द्र को घन में छोड़ रये । पेसा तो हमसे न कहा 
ज्ञायगा ॥ ६ ॥ | 

सा नूनं नगरी दीना दष्ट्रास्मान्राघवं बिना । 
भविष्यति निरानन्दा सस्नीवालवयोधिका ॥ १० ॥ 
वह दीन ग्रयोष्यापुरो, श्रीरामचन्द विना दमको लोटा इ देख, 
खी वालक, और बूढ़े लागों के सहित उदास हो जायगी ॥ १० ॥ 
नि्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं जितात्मना । 
अरहितारतेन च पुनः कथं पश्याम तां घुरीम्‌ ॥ ११ ॥ 
हम लोग ता उस वीर एवं नितेद्धिय के साथ सदेव चलने 
कै लिये घर से निकले थे । अब हम उनके! होड़ किस 
प्रकार फिर पुरो को देखे ( अर्थात्‌ पुरी में घ्रपना मुँह क्योकर 
दिखलाएं )॥ ११॥ 
इतीव बहुधा वाचो वाहुमुद्यम्य ते जनाः । 
विलपन्ति स्म दुःखार्ता विवत्सा इव धेनवः ॥ १२ ॥. 
इस प्रकार पे सव लाग अपनो सुजाशओं को ऊँचा कर, शाका- 
कुल हो, विविध प्रकार से विलाप करने लगे । वे लोग उस समय 
_ उसी प्रकार दुःखी थे, जिस प्रकार वच्चा पास न होने पर, भो दुःखी 
होती है ॥ १२ ॥ 


# पाठान्तरे--“ विहीनास्तेन ” | 


छ्टै 
ही 
न 


अयाध्याकायदे 


कक री ™ क्कि श्रृत्क्षणं ८३ 
तता मागादुसारेण गत्वा क्रिञ्चितक्षणं पुन; । 
र ~ 
मागनाशाद्विषादन महता समभिष्लुताः ॥ १३ ॥ 
दे लाग स्य के पहियों की लकीर के महारे कुछ दुर तक गये 

सी. किन्तु श्रागे रघ के ज्ञाने का कुड भो चिन न पा, वे और मी 
अधिक दुःखी हुए । ( ज्ञान पड़ता है पहले तो रास्ता रेतोला था 
जिस पर राय के पहियों के चिन्द हो गये थे; किन्तु श्रागे को रास्ते 
पर घास थाडि उगी होगो जिससे वहाँ पहियों का निशान नहीं 
वन सक्ता होगा )॥ १३॥ 


रथस्य मार्गनाशेन न्यवर्तन्त मनस्विन; । 
किमिदं कि करिष्यामो देवेनापहता इति ॥ १४ ॥ 
जव रथ के थागे जाने का रास्ता न मिला, तव वे सव ह 
चित्त वाले लाग लोड आये और आपस में कहने लगे कि, यह 
क्या हुआ--श्रव इम क्या करें, इसार माम्य दवी खोद हे ॥ १४॥ 
ततो यथागतेनेव मार्गेण छान्तचेतसः । ॥ 
अयोध्यामगमन्सर्वे पुरीं व्यथितसज्जनाम ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर वे सब के सब अत्यन्त डदास हो, जिस मार्ग से शरावे 
थे, उसीसे फिर याच्या के लौट गये | श्रीरामचद्ध जो ने स्वयं न 
लोड कर, धवोध्यापुरीवासी सञ्चनों को व्यथित किया | १५॥ 
आलाक्व नगरां तां च 'क्षयन्याकुलमानसा; । 
€ ~ च्य ७५, पीडित बडे 
अवतयन्त तञश्रूणि नयनः शोकपीडितेः ॥ १६ ॥ 


१ कये--दर्षहयश्तेनम्याङ्ुळमानसाः | ( रा० ) 


सप्तचत्वारिशः सर्गः ४९३ 


वहाँ ज्ञा कर वे लोग पुरो को देख, हर्परहित विकल मन प्रौर 
शाक पीडित हो नेश्रों से थांलू वहाने लगे ॥ १६ ॥ 


एषा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते | 
आपगा गर्डेनेव हृदाहुद्धतपन्नगा ॥ १७॥ 
वे आपस में कहने लगे कि, देखो धोरामवन्द्र जी के न होने 
से इस नगरी को शोभा भो तहो रहो । यह तो घव उस नदी के 
दृह के समान दीख पड़ती है, जिसके सर्प गरुड ने हरण कर लिये 


हैं। ॥ १७॥ 
चन्रहीनमिवाकाशं तायहीनमिवार्णवम्‌ । 
अपश्यन्रिहतानन्दं नगरं ते विचेतसः ॥ १८ ॥ 

चन््ृहीन आकाश, अथमा जलहीन सधुद्र की तरह वे लोग 
श्रानन्दशूत्य नगरी को देख अचेत से दो गये ॥ १८ ॥ 
ते तानि वेश्मानि महाधनानि 
दुःखेन हुःखोपहता विश्वन्तः । 
नेव प्रजजृ! खजनं जनं वा 
निरीक्षमाणाः प्रविनष्टदर्षा। ॥ १९ ॥ 
इति सप्तचत्वारिणः सर्गः ॥ 
चे लाग अपने उत्तपाचम घरों में, अत्यन्त दुःखित हो कर 
गये । उन हुश्खपीड़ितों के इस समय इतनी भी खुध न रह गयी 
थी कि, वे देख कर, अपने ओर पराये को पहचान सकें ॥ १६ ॥ 
धघयोाष्याकाएड का सेताजीसवाँ सग पूरा हुआ । 
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तेपामेबं विपण्णानां पीडितानामतीव च । 
वाप्पविष्लुतनेत्राणां सशेकानां मुमूर्षया ॥१॥ । 
अव वे पुरवामी जन, विपादयुक्त, अत्यन्त दुःखी होने के 
कारण घार से नेत्र भरे हुए थे और शेकाकुल थे तथा मरना 
चाहते थे ॥ १॥ 
अनुगम्य निष्टत्तानां रामं नगरवासिनाम्‌ । 
उद्गतानीव सत्त्वानि! वभूवुरमनस्विनाम्‌ 1 २॥ ' 
जव वे श्रीरामचन्द्र के चन मेज कर आये, तव वे वड़े लिन्न, 
श्रोर सृतप्रायः हा गये थे ॥ २॥ 
स्वं स्वं निलयमागम्य पुत्रदारेः समाहता; । 
अश्रूणि सुसुचुः सर्वे वाप्पेण पिहिताननाः ॥ २ ॥ 


चे अपने अपने घरो में श्रा कर, पुत्रों और खिया सहित रोते 
लगे और रोते रोते उनके घुल श्ाँखुओं से भाग गये ॥ १ ॥ 


न चाहष्यन्न चामोदन्वणिजा न प्रसारयन्‌ । 
न चाशाभन्त पुण्यानि\ नापचन्यरहमेधिन! ॥ ४॥ 


उस समय पुरदासियों में न तो कोई प्रसन्न थोर न कोई अमो- 
दित होता था । वनियों ने अपनी दूकाने वंद कर रखी थां । अर्थात्‌ 


१ सच्चानि--श्राणा; । २ पइण्यानि--इण्यफकमतपुत्रकछत्रा- 
दौनि । ( गो० ) 
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वाज्ञार बंद था । घरों में किसी ने न तो अपने लड़के लड़कियों 
के सजाया थोर न खियों ने अपना श्ङ्गार किया। यहाँ तक कि, 
गृहस्थों के घर चूल्हा ही न जला भर्थात्‌ रसोई न हुई--सब लोग 
भूले प्यासे रहे ॥ ४॥ 

नष्टं दृष्टा नाभ्यनन्दन्विपुलं वा धनागमम्‌ । 

पुत्रं प्रथमजं छब्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत ॥ ५ ॥ 

न तो कोई अपने तड हुए धन को पा कर श्रोर न कोई विपुल 
घन पा कर ही इषित होता था। उयेष्ठपुत्र को पा कर माठा प्रसन्न 
न होती थी ॥ ५ ॥ 

गृहे गृहे रदन्तय यतरं गृहमागतस्‌ । 
च्यगईंयन्त दुःखार्ता वाग्भिसतोत्रोरिय द्विपान्‌ ॥ ६॥ 
घर घर राना पीटना हो रहा था ओर ( घन से खाली लोट 


कर ) घर में श्ये हुए पतियों के हृदय को, उनको स्त्रियां शोकार्त. 


हा, बचन रुपो वाणों से उसी प्रकार वेधती थीं, जिस प्रकार महाचत 
हाथी को अङ्कुश से शाता हे ॥ ६ ॥ 

किचन तेषां शह; कार्य किं दारैः किं धनेन बा । 

पुत्रेबां कि सुखैवाऽपि ये न पश्यन्ति राघवम्‌ ॥ ७॥ 

सब पुरवासी यही कह रहे थे कि, जब वे लोग औरामचन्द्र जी 

ही के नहीं देख पाते, तव उन्हें घर, खी, धन दोलत, पुत्र भ्रथवा 
सुख का प्रयोजन हो क्या है ॥ ७॥ 

एकः सत्पुरुषो लोके लक्ष्मण! सह सीतया । 

योऽनुगच्छति काकृत्स्थं रामं परिचरन्वने ॥ ८ । | 


हि अ 
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इस लोक में एकमात्र लक्ष्मण ही सञ्जन हैं, जा सीता के साथ 
श्रीरामचन्द्र जी को सेवा करने वन में चक्ते गये ॥ ८ ॥ 
आपगाः कूतपुण्यास्ता! पदिन्यश्न सरांसि च | 
येषु स्नास्यति काकुत्स्थो विगाह्य सलिलं शुचि ॥९॥ 
उन नदियों और कमलयुक्त सरोवरों ने बड़ा पुणय किया है, 
जिनके पवित्र जल में श्रीरामचन जी घुस कर स्नान करेगे ॥ ९॥ 
शोभयिष्यन्ति काङुत्स्थमटन्यो रम्य॒काननाः । 
आपगाश्च महान्‌पाः सालुमन्तथ पवता ॥ १० ॥ 
रमणीय चन, सुन्दर तट वाली नदियाँ ओर सुन्दर शिखर वाले 
पर्वत काकुत्स्थ श्रोरामतरन्द्र ज्ञी की शोभा वढ़ावेगे ॥ १० ॥ 
काननं वाऽपि शैलं वा यं रामोऽभिगमिष्यति | 
प्रियातिथिमिव प्रां नैनं शक्षयन्तयनर्थितुम्‌ ॥ ११ ॥ 
वन अथवा पहाड अहाँ कहाँ श्रोरामचन्द्र जी जाँयगे, उनको 


वपता प्रिय पाहुना समझ, घे सव आदर सत्कार करने में कसर 
न करेगे ॥ ११॥ 


विचित्रङुसुमापीडा वहुमञ्जरिधारिणः 
राघवं दशयिष्यन्ति नगा’ भ्रमरञ्षालिनः ॥ १२ ॥ 


वे पेड़ भी, जिनकी फुनगियां फूलों से शोभित हैं और अनेक 
मंजरी घारण किये हुए हैं ओर जिन पर भोरे गंजार कर रे हैं 
अपना सुन्दर स्वरूप श्रीरामचन्द्र का दिखलावेगे ॥ १२॥ 


१ नंगाः-वृक्षाः । ( गो० ) 
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अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च । 
दशयिष्यन्त्यनुक्रो्ाद्‌'गिरयो राममागतम्‌ ॥ १३ ॥ 
वद! के पर्वत श्रीरामचन्त्र फा प्रसन्न करने के लिये, फूलने 
, फलने की ऋतु न दने पर भो, उत्तम उत्तम फूलों फलो से श्रीराम- 
चन्द्र जी का सन्मान करेगे ॥ १३ ॥ 
प्रस्नविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः । 
` विदशयन्ता विविधान्भूयथित्रांथ निझेरान्‌ ॥ १४ ॥ 
पर्वत निर्मल जल युफ्लायंगे पोर अनेक विचित्र करनो के 
श्रीरामचन्द्र जी के लिये प्रकट करेंगे ॥ १४ ॥ 
पादपाः पर्वताग्रेपु रमयिष्यन्ति राघवम्‌ । 
यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभव! ॥ १५॥ 
पदाड़ों पर के पेड़ श्रीरामचन जी का मनोरञ्जन करगे। जहाँ 
श्रीरामचन्द्र जी होंगे वहाँ न तो उनके किसी का भय हौ दोगा 
और न उनकी कभी हार ही होगी ॥ १५ ॥ 
स हि शूरो महाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च | 
पुरा भवति ने दूरांदनुगच्छाम राघवम्‌ ॥ १६ ॥ 
वे महावाहु और शूर दशरथनन्दन अभी वहुत दूर नहीं गये 
होंगे, प्रतः चलो हम सव धीरामचत्द जी कै पास चलें ॥ १६ ॥ 
पादच्छाया? सुखा भतुस्तादृशस्य महात्मनः । 
स हि नाथो जनस्यास्य स गतिः स परायणम्‌ ॥१७॥ 
१ अनुकोश्चात्‌--आद्रात्‌ । ( गो०) २ पादच्छायेति पादसेवा 
लक्ष्यते । ( गोश ) ३ परायणम्‌--परमयतं, सर्वप्रकारेणमाघारमूत 
त्यर्थः | ( गो”) 
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कि वैते महात्मा और स्वामी को चरणसेवा सी दमको 
दुख देगी। वे ही इस अखिल संसार स्वामी शति और 
घाधारहै ॥ १७॥ 
दयं परिचरिष्यामः सीतां यूयं तु राघदम्‌ | 
पु पारद्विया ~ ° 
इति पारद्धियो भतन्दुःारतास्वचदन्रुवन्‌॥ १८ ॥ 
हम सत्र सीता की और तुम खद श्रीरामचन्द्र जी की सेवा ददल 
करना । इम प्रकार पुरञ्जनों की खिया दुःख से विकल हो, छपत 
पतियों से +ह कर, फिर कहते लगी ॥ १८॥ 
दुप्माक राघदेऽरण्ये 'योगक्षेमं विधास्यति । 
सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति | १९ ॥ 


इगो घन में श्रीरामदन्द्र सव प्रकार तुम्हारा भरणपेायण करेंगे 
और सोता जी इम खि का भरणपोषण करेंगी | १६ ॥ 


[ वागेन ~ल चल्नु प्रांत बढी उसको हटाना याय कोर प्राठवल्तु 
बा 'रक्षग श्न बदलावा ई । | 


के खनेनाप्रतीतेन' सोत्कण्डितञनेन च | 
सम्मोयेतामनोङ्ञेन वासेन हतचेतला ॥ २० ॥ 
देसी बुगे जगह जहाँ चित्त उद्दिअ हा और मन न लगे, वहाँ 
रहने से जया प्रयोजन | २० ॥ 
केप्रेय्या यदि चेद्रार्ब्य स्वादधम्येमनाथवद । 
न हि ना जीवितेनार्थः इतः पुत्रे कृता घने; ॥ २१ ॥ 


१ देतेन आगत प्रातिचोगः, ग्राउस्य रक्षण क्षेम । { राष ) २ अपर- 
तीतेन--क्सनल्वेत । ( योग ) 1 
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यदि यह राज्य धर्मतिदद (उपेष्ठ का छोड़ छोर को राज्य 
मिलना धर्मविरुद है। ) भोर श्रनाथ को तरद कैकेयी के घधोन 
हुआ, ते धन पर पोतादि को वात कौन चलावे, जीवित रहने हो 
से हमका क्या प्रयोजन है ॥ २१॥ 
यया पुत्रश्च भर्ता च त्यक्तावेश्‍वर्यकारणाव । 
क॑ सा परिहरेदन्यं कैकेयी कुलपांसनी ॥ २२ ॥ 
हा ! यह फुनकलड्रिनी कैकेयी जिसने रा्यप्राप्ति के लोम में 
. पड़, अपने पति मद्दाराज दशरथ आर पुत्र श्रीरामचन्द्र तक के 
त्याग दिया, घद्द भला दूसरों को क्यों न त्याग देगी ॥ २२॥ 


कैकेय्या न वयं राज्ये भृतका निवसेमहि | 
जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रैरपि शपामहे ॥ २३ ॥ 
हम अपने पुत्रों को शपथ खा कर कहती हैं कि, प्राण रहते हम 
कैकेयी के राज्य में उसकी दाली वन कर न रहेंगी ॥ २३॥ 
या पुत्र पार्यिवेन्द्रस्य प्रवासयति निर्घृणा । 
कस्तां प्राप्य सुखं जीवेदधम्यां' दुष्टचारिणीम्‌ ॥२४॥ 
फ्योंकि जिख निर्लज्ज ने महाराज दशरथ के पुष को घर से 
निकलवा दिया उस श्रधर्मिन मरोर दु के राज्य में वस कौन 
सुखपूर्वक जीता रद सकता ॥ २४॥ , 
उपहुतामिदं सर्वमनालम्वमनायकम्‌ । ' 
कैकेय्या हि कृते सर्व विनाशमुपयास्यति ॥ २५॥ 
यह समूचा राज्य, उपदवो से थुक, निराधार और अनाथ हो, 
केवल कैकेयी की करतूत से नष्ट हा जायया ॥ २५॥ >> 


joo श्याष्याकायडे 


न हि प्रत्रजिते रामे जीविष्यति महीपतिः । 
मृते दशरथे व्यक्तं बिलापः'तदनन्तरस्‌ ॥ २६॥ 
क्योंकि श्रीरामचन जी के वन ज्ञाने के कारण महाराज का 
वचना असम्भव दै और जव महाराज त रहेंगे तब यह राज्य भी नष्ट 
हो जायगा ॥ २६॥ 
ते विषं पिवतालोड्य क्षीणपुण्याः सुदुर्गता! । 
राघवं वोऽतुगच्छश्चमश्रृतिं वापि गच्छत ॥ २७॥ 
द्रवे हम लोगों का सुटत लिरा चुका है। इसीसे हमारी यह 
दुर्गति हुई दै । सा लाओ भ्रव विष घोल कर पी लें, श्रथवा श्रीराम- 
चन्द्र जी के पास चले चलें थवा किसी पेसे स्थान में चले चलें 
जहाँ से इमाय चाम,भी कोई न छुन पावे ॥ २७॥ 
मिथ्या, प्रत्राजिता रामः ससीतः सहलक्ष्मणः | 
भरते सन्निष्टा।ः स्मः सौनिके* पशवो यथा ॥२८॥ 
सीता शोर लक्ष्मण सहित भौरामचन्द्र को कपट से वन भेज 
कर, हमें भरत को उसी प्रकार सोप दिया है जिस प्रकार कसाई 
को पशु सोप दिया जाता है ॥ २८ ॥ 
पूर्णचन्द्राननः श्यामा गृढजत्रुररिन्दम; । 
आजाञुवाइः पद्चाक्षो रामो लक्ष्मणपूर्वजः ॥ २९ ॥ 
पर्वामिभाषी मधुरः सत्यवादी महावलः | 
सौम्यश्च सरवेछोकस्य चन्द्रवत्मियद्शनं! ॥ ३० .॥ 


१ विछापा--विनाश। । ( यो० ) २ मिथ्या--कपटेन । ( गोश ) 
३ घब्िषटाः--चिक्षि्ाः । ( गो? ) ४ तौनिकै-पशुमारके । ( गरो" } 
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नूनं पुरुषशादूले मततमातङ्गविक्मः | 
शोभयिष्यत्यरण्यानि विचरन्स महारयः ॥ ३१॥ 
चह श्रीरामचन्द्र तो पृणिमा के चन्द्र फे समान मुख वाले, 

श्यामवर्णं, मांसल हुंुली वाले, शत्रग्रो को नाश करने चाले, 
अजानुवाहु, कमल के समान नेत्र वाले लक्ष्मण के बड़े भाई, पहले 
चालने वाले, मधुरमापो, सत्यवादी, महावली, सीधे ग्रौर सब 
लोगो के चन्द्रमा को तरह प्रिय, पुरुषसिह, मत्चगज जैसो चाल 
चलने वाले भोर महारथी हैं, वे जहाँ विचरेगे वहाँ के वनको भी 
निश्चय हो शोमायुळ कर देंगे ॥ २६॥ ३० ॥ ३१॥ 


तास्तथा विळपन्त्यस्तु नगरे नागरख्चिय; | 
उक्रुश्लसन्तपषा मृत्योरिव भयागमे ॥ ३२ ॥ 
धीरामचन्द्र जी के वियोग में इस प्रकार भ्रयाष्या की बसने 
वाली खिया घरों में विलाप कर रोती चिल्लाती थीं, जैसे किलो के 
भरते समय उसके इष्टमित्र और आतायजन विलाप कर रोते 
चिल्लाते हैं॥ ३२॥ 
इत्येवं विलपन्तीनां ख्रीणां वेश्मसु राधवसू | 
जगामास्तं दिनकरे! रजनी चाभ्यवतत ॥ २२ ॥ 
श्रौरामचन््र जी के वियोग में इस प्रकार उन ख्लियों के श्रपने 
घरों में शते हो रोते दिन डव गया श्रीर रात ही गयो ॥ ३३ ॥ 
नएज्वलन'सम्पाता प्रशान्ताध्यायरसत्कथा' । 
तिमिरेणाभिलिपतेव सा तदा नगरी वभौ ॥ ३४ ॥ 


१ ज्वलनस्य --भाइवनीयागने; ऊभ्सायत्या सा" प्रशाम्ता | ( शि०) 
२ अध्यायो--वेद्‌ः । (गो०) ३ सस्ङथा --पुराणादि; । (गा०) 
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इस दिन अ्रसिद्देत्र की आराग की गर्मी नए ह गयी, खाध्याय- 
निरत ब्राह्मणों ने वेद्‌ का स्वाध्याय नहीं किया, न कहीं पुराणों की 
कथा वार्ता हुई । सव नगरो में अंधेरा सा छा गया । (अर्धात्‌ लागों 
हे घरों में दीपक भी नहीं जलाये गये । ) ॥ ३४॥ 
उपज्ञान्तवणिक्पण्या नष्टा निराश्रया । 
अयोध्या नगरी चासीन्नष्टतारमिवाम्वरम्‌ ॥ २५ ॥ 
वनियों की मण्डियाँ बंद रहीं। सव ही लोग निराश और 
श्रनाथ ही गये | जिस प्रकार तारागणा से हीन श्रोक्ाश शोभाहीन 
हो जाता हे, उसी प्रकार श्रयोध्या भी शोभा हीन हो गयी ॥ २५ ॥ 
तथा स्रियो रामनिमित्तमातुरा ` 
यथा सुते भ्रातरि वा विवासिते । 
विलप्य दीना ररुदुर्विचेतस। 
सुति तासामधिको हि सेऽभबत्र ॥ ३६ ॥ 
प्रयाध्या की सव खियाँ £ीरामचन्द्र के लिये ऐसी आतुर 
हा रही थीं, मानों उनके पुत्र या भाई ही घन को भेज दिये गये हों। 
वे विलाप कर रोती राती अचेत सो हो गर्यौ । उनकी इस चेशा से 


पेसा वोध होता था मानों चे श्रीरामचन्द्र जी को भ्रपने पुत्रों से भी 
अधिक मानती थीं ॥ ३६ ॥ 


प्रसान्तगीतोात्सवतृत्तवादना 
व्यपास्तहषा पिहितापणोदया । 
तदा हयेध्या नगरी वभूव सा 
महार्णवः संश्षपितादक यथा ॥ २७ ॥ 
इति श्रष्टचत्वारिशः सर्गः ॥ 
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ग्रामान्विकृष्ठसीमान्तान्पुष्पितानि वनानि च | 
शीघ्रं इयात्तमै 
पश्यन्नतिययौ शीघ्रं शनेरिव' ;॥३॥ 
गावो के सिवानों पर छेती के लिये जुते दृ खेतों और भ्रनेक 
प्रकार के पुष्पित बृत्तों से युक्त वनों के देखने में श्रोरामचन्द्रादि 
ऐसे मञ्च थे कि, उन उत्तम घोड़ों को तेज़ चाल सी उनके! धीमी 
चाल जैसी ज्ञान पड़ती थी ॥ ३ ॥ 
शृष्बन्वाचो मनुष्याणां ग्राम'संवास वासिनाम्‌ | 
राजानं धिरदशरथं कामस्य वशमास्थिम्‌ ॥ ४ || 
जाते जाते श्रोरामचन्द्र जी उन छोडे बड़े श्रामों के निवासियों 
की वातचोद छुनते आते थे 1 वे कहते थे कि, कामवशवतीं पहा- 
राज दशरघ को घिकार है ॥ ४॥ 
हा नुशंसाद् कैकेयी पापा पापानुवन्धिनी । 
Ly वर्तते 
तीक्ष्णा सम्मिननमर्यादा तीक्षणकर्मणि बर्तते ॥ ५॥ 
दाय | पापिनी कैङेयी का स्वभाव कैसा कडा है श्रौर उसका 
व्यवहार केसा कूर है कि, उसने मर्यादा के तोड़, ऐसा दुरा काम 
कर ही डाला ॥ ५ ॥ 
या पुत्रमीदश राइ; प्रवासयति धार्मिकम्‌ | 
वनवासे महामाजञ साहुक्रोशं जितेन्द्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसने ऐसे घामिक राजपुत्र को वनवास दिया है, जे महा- 
विद्वान्‌. दयालु और जितेन्द्रिय है ॥ ६ ॥ 
१ शनैरिवययी --उत्तमाइवानांधतिचातुर्यात पुप्पित्तवनरासणीयकदर्दा न 
पारवदयावातिशीप्रं अपि गमनं शर्मेरिवज्ञानन्‌ू । ( यो० ) २ आसा;---महा- 
भासा; 1 (गो०) ३ संदासा --अइपप्रामा; 1 (गो०) ४ तोढ्या-ूरा 1 (बो०) 


पकोनपञ्चाशः सगः १०१५ 


कथं नाम महाभागा सीता जनकनन्दिनी । 
सदा पुखेष्वभिरता दु;खान्यनुभविष्यति ॥ ७ ॥ 
जनकनन्दिनी महाभाग सोता, जा घर में सदा खुल ही तुल 
में रही है, किस प्रकार वन के कष्ट सह सकेगी ॥७॥ 
अहो दशरथे! राजा निःस्नेहः सुतं प्रियम्‌ । 
्रजानामनघं रामं परित्यक्तुभिहेच्छति ॥ ८ ॥ 
हा | महाराज दशरथ के अपने प्यारे पुग्न में ज्ञरा भी मोह 
, ममता नहीं हे । नहीं तो वे प्रज्ञा के पापों के दूर करने वाले अथवा 
निर्दोष पुत्र के क्यों त्यागते ॥ ८॥ 
एता वाचो मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम्‌ । 
थृण्यन्नतिययौ वीरः कोसळान्कोसरेशबरः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार उन बड़े बेटे ग्रामों के रहने वालों के अनेक प्रकार 
की बातचीत सुनते हुए काशलेश्वर श्रोरामचन्द्र कोशक्षदेश की 
सीमा के उल्लदुन कर श्रागे चले ॥ ६ ॥ 
ततो वेदश्रुतिं नाम शिववारिवहां नदीम्‌ । 
उत्तीयांमिमुखः भायादगस्त्या*ध्युपितां दिशम्‌ ॥१०॥। , 
तद्नन्तर वे वेदश्रुति नामक निर्मल जल से भरी हुई नदी के 
पार हो, दक्षिण दिशा की ओर चले ॥ १०॥ 
गत्वा तु झुचिरं काळं ततः शिवजलां नदीम । 
गोमतीं १मोयुतानूपामतरत्सागरंगमास्‌ ॥ ११ ॥ 
१ प्रजासासनघं --अघनिवर्तकष्‌ | ( शि०) २ अगल्याध्युपितांदिशं --. 
दक्षिणांदिश । ( गोऽ ) ३ गोयुतानपा-गोयुक च्च्छपदेशा । ( गो० ) 
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फिर बहुत देर तक मार्ग चल, शीतल जल वाली धोर 
सागरगामिनी गोमती नदी के तट पर पहुँचे । उसकै कद्ठार भै 
बहुत सी गोप चर रही थीं॥ ६१॥ 
गेमतीं चाप्यतिक्रम्य राघव! शीघ्रगेहये! । 
मयूरहंसामिरुतां ततार स्यन्दिकां नदीम्‌ ॥ १२ ॥ 
शीघ्र चलने वाले घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ पर वैठे 
हुए थोरामचन्द्र जी, गोमती के णर कर, स्यन्दका नाम नदी के, 
जिसके किनारों पर मयूर और हँस वाल रहे थे, पार उतरे ॥ १२॥ 
स महीं महुना राज्ञा दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा । 
£] ¢ ७1 वैदे t ह 
स्फीतां राष्ट्रादृतां रामा वैदेहीमन्तदशयत्‌ ॥ १३ ॥ 
वह भूमि, जिसे राजा ममु ने पहिले इच्चाकु के दिया था 
श्रौर ज्ञा बहुत विस्तृत थी तथा जिस पर अनेक राष्ट्र बसे हुए थे, 
श्रीरामचन्द्र जी ने सीता के दिखलायी ॥ १३ ॥ 
सूत इत्येव चाभाण्य सारथि तमभीक्ष्णश!' । 
मत्तहसस्वरः श्रीमानुवाच पुरुपषभः ॥ १४ ॥ 


तदनन्तर छुमंत्र को सम्बोधन कर पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी 
मत्तदंस जैसी वाणी से बाले ॥ १४ ॥ 


कदाऽहं पुनरागस्य सरय्वा पुष्पिते बने; | 
मृगयां पयेटिष्यामि मात्रा पित्रा च सङ्गतः ॥ १५ ॥ 
हे सारथे | वह दिन कव' भावैगा जव में वन से लोट कर 


माता पिता से मिल कर सरयू के पुष्पित वनों में शिकार के लिये 
घूमा फिरा करूँगा ॥ १५॥ 


१ अभीहषणश्ः जामाव्य लम्बाधय । (शि०) 
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राजपींणां हि छेकेअस्मिसत्यथ एगया बने । 
काले! दता, तां मनुजेःश्धनिनामभिकाङक्षिताम्‌ ॥१६॥ 
इस संसार में यह पुरानी चाल चली माती है कि राजर्षि, 
लोग भावश्यकता पड़ने पर वनों में शिकार खेला करते हैं। सदा- 
घारी लोगों का भी श्राद्ध भ्रादि करने कै लिये घनुषबाण फो 
आवश्यकता होतो है ॥ १६ ॥ 


नात्यरथमभिकाइशक्षामि मृगयां सरयूपने। 
रतिहेपाश्तुला लोके राजर्पिंगणसम्मता ॥ १७ ॥ 
यद्यपि बहुत शिकार खेलना मुझे पसंद नहीं, तथापि राजा 
लोग इसे ग्रच्छा वतलाते हैं रौर लोगों की भी प्रवृत्ति इस श्रोर 
अघिश् दै । ग्रतः में इसे बुरा भो नहीं समता और सरयू के 
तट पर शिकार खेलना चाहता हूँ ॥ १७ ॥ 
स तमध्यानगेक्ष्याकः सूतं मधुरया गिरा । 
तं° तमर्थमथिमेत्य* ययौ वाक्यमुदीरयन्‌ ॥ १८ ॥ 
इति पकोनपञ्चाशः सेः ॥ 
शोरामचन्दर जी प्रयोजन के अशुमार मत्र जी के मधुरवाणी 
से समका कर, उनसे वर्तालाप करते हुए चले जाते थे ॥ १८॥ 
ग्रये्याकागड का उन्नवासवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
— | 
१ काले--श्रादादिकाले । (गोल) २ वुत्ता-टस्वीकृता । ( गो” ) 
३ मनुजै:--प्रदाजरपर | (गो? ) ४ ते. तमर्थं --राजधुणादिह्पं । 


kl 


( गो» ) ५ अमिप्रत्य--हृदये इत्वा । ( गो ) 


रे 
पञ्चाशः लग; 
—— , 
विश्याळान्कोसलानरम्यान्याल्वा लक्ष्मणपूवज; । 
ब्यामिमुखो घीमान्माञ्जळिवावयमत्रवीत्‌ C (> 
अयेध्यामिमुखा धीमान्माजञलिवाक्यमत्रवीत ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीरामतन्द्र ज्ञी विशाल कोशल राज्य के देशों की 
सीमा से निकल, भ्रयेव्या को ओर मुख कर ओर हाथ जोड कर 
यह वाले ॥ १॥ 
आपूच्छे त्वां पुरि श्रेप्ठे काकुत्स्यपरिपालितै | 
देवतानि च यानि त्वां पाल्यन्लावसन्ति च ॥ २॥ 
हे काकुन्थवंशीय नृपतियों से पालित पुरियों में श्रेष्ठ अयोध्ये ! 
तुझसे तथा तुझम रहने वाले उन देवताओं से जा तेरा पालन 
करते हैं, में विढा होने के लिये अनुछञा मांगता हैं ॥ २ ॥ 
निहत्तवनवासस्लामतणा जगतीपतेः । 
पुनद्रेश््यामि मात्रा च पित्रा च सइ सङ्गतः ॥ ३ ॥ 
वनवास से लौट कर और महाराज से उऋण हो, में फिर तेरै 
दर्शेन करूँगा और माना पिता से मिलूँ या ॥ ३ ॥ 
ततो रुचिरताम्राक्षो भ्रुजमु्यम्य दक्षिणम्‌ । 
C_ ० दीनो ~ ७ 
अश्रुपृ्णयुखा दीनोञ्तरवीज्जानपर्दे जनम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर बरीरामचन्द्र जी ने दक्षिण भुजा उठा नेर्जो में आद 


भर और दीन हो, उन जनपदवालियों से (ज्ञा र्य को घेरे चले 
जाते थे) कहा 1 ४॥ न 
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अनुक्रोशो' दया चैव यथाईर मयि वः कृतः | 
चिरं दुःखस्य पापीया* गम्यतामर्थसिद्धये' ॥ ५॥ ˆ 
आपने मेरा वैसा हो आद्र सत्कार किया है और झनुकस्पा 
प्रदृशित की है, जैसी मालिक कै प्रति करनी उचित थी । बहुत देर 
तक मेरे साथ ग्रापका रहना शोभा नहीं देता, अतः भ्रव श्राप लोग 
ग्रपने अ्रपने घरों को लोट जाइये और जा कर घर के कामों 
को कीजिये ॥ ५ ॥ 
तेऽभिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ | 
विलपन्तो नरा घोरं व्यतिष्ठन्त कचित्कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
तव वे ओरामचन्र ज्ञी को प्रणाम कर ओर उनकी परिक्रमा 
कर, झपने श्रपने घरों के चल तो दिये, किन्तु रास्ते में वीच वीच 
रे जाते जाते सक जाते और सदन कर धार विलाप करने लगते 
॥६॥ 
तथा विलपतां तेपामतृप्तानां च राघवः । 
अचकुर्विपयं म्रायाधयाकः क्षणदास्ुखे ॥ ७ ॥ 
आरामचन्द्र जी ने उनको विलाप करते देख तथा ड दर्शन 
से गरत ज्ञान, रथ तेज़ी से इँकवाया और उनकै नेत्रो को योड 
पैसे ही दे गये, जैसे सूय सन्ध्या को नेत्रं की ओट हो जाते हैं ॥॥॥ 
ततो. घान्यधनेपेतान्दानशीलजनाब्शुभावक । 


अङुतद्चिद्गयान्सम्यांवैत्य यूपसमाहतान्‌ ॥ ८ ॥ 

१ अनुक्रोशः आदर! । (गो०) २ दया--भनुकम्पा | (गो०) कट पटक 
स्वासित्वातगुणं । (गो०) ४ प्रॉपीयः--अशेभन । { गो” ) ५ वे 
युइह्यादि करणाय 1 (गो) ६ चैद्यानि--देवतापतनानि ॥ * पाठान्तरे 


a) शिवाम्‌ » || 


५१० अयैध्याकाण्डे 


तदनन्तर भ्रीरामचन्ध जो ने जाते हुए देखा कि, रास्ते में ज गाँव 
या नगर हैं, वे धनधान्य से भरे पूरे हैं। वहां के लोग बड़े दानी रोर 
घामिक हैं और निर्भीक हैं। यह वात उन नगरों के रम्य देव-मन्दियों 
तथा जहाँ तहाँ खड़े यक्षस्तम के देखने से विदित होतो थी ॥ =॥ 
उद्यानाम्रवणेपेतान्सम्पन्नसलिलाशयान्‌ । 
तुष्टपुएजनाकीर्णानोकुलाकुटसेचितान्‌ ॥ ९ ॥ 
वहाँ के वारा मों के वृक्षा से परिपूर्ण थे, ताल्ावों में जल 
भरा हुआ था, सव लोग प्रसक्षवदन और इएपुए थे और जगह 
जगह गोग्रों की हेड खड़ी थीं॥ ६ ॥ 
छक्षणीयाच्नरन्द्राणां मह्नपेषाभिनादितान । 
रथेन पुरुषव्याघ्रः कोसलानहवर्तत || १० ॥ 
राज्य की और से उत जनपदों की र्ना का अच्छा प्रवन्ध था । 
उनमें वेद को ध्वनि सदा हुआ करतो थो । पुरुषोत्तम थौरामचद्ध 
जी रथ पर चढ़े भर ये सव देखते भालते कोशल देण की सीमा 
कै पार हुए ॥ १० ॥ 
मध्येन पुदितं स्फीतं रम्यो्यानसमाङृलम्‌ । 
राज्यं भोग्यं नरेन्द्राणां ययौ शतिमतांवर! ॥ ११ ॥ 
-श्तिमतांबर श्रीरायचन््र वीच वीच में छोटे डोरे राज्यों का, जा 
हर्षित और सम्पन्न लोगों से भरे और रमणीय उपचनो से युक थे, 
देखते चले जाते थे। (ये सव हीरे राज्य महाराज दृशण्यके 
करद्‌ राज्य थे )॥ ११ || 
तत्र जिपयसाँ दिव्या शिवतेयामशैवलाम । 
दश राघवा गङ्गां पुण्यामृषिनिषेविताम्‌ ॥ १२॥ 
RU UES 
१ तत्र-कोसळाइक्षिणदेशे । ( गो० ) | ड 


घर 


पी सगः 
काशलराज्य कीड सीमा पर 
हे सेवि त्रिपधगा 
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रादा का जल जहाँ वक्रसता है, वहाँ पेखा शब्द होता हे मानों 
गङ्गा अट्टहास कर रही है, कहा पर धार बड़े वेग से वह रही है 
गर कही वह निर्मल फेन से भूवित हो मानों हँस रही हे ऊंची 
नीची चढ्न पर जल के गिरने से ऐसा ज्ञान पडता है, मानों 
किसी घुवती को देणी (चोदो) हो और कहीं कहीं पर भवरा 
के पड़ने से गढ़ा सुशीमित हो रही दे ॥ १६1 
कचित्त्तिमितगम्भीरां कचिदेंगजलाकुलाम | 
कचिद्गम्भीरनियाषां कचिद्रेरवनिस्वनाम्‌ | १७ ॥ 
कहाँ स्थिर, कहीं बहुत यहस जल दै थोर कहीं जल के गंभीर 
नाद से ओर कहीं भयङ्कर शब्द से श्रोगङ्गा जी घाषित हो रही 
है॥ २७॥ 
देवसद्प्लुतजलां निमलोत्पल्शेमिताम । 
कचिदाभागपुलिनां झचिन्निमेलवालुकाम्‌ ॥ १८ ॥ 
कहा देवता लोग स्नान करते हैं, ओर कहीं पर वह श्वैत कमलो 
से इशोमित ह! कहीं कहीं तट पर ऊँचे करारे हैं हैं और कहीं निर्मल 
वालुका विद्ठी इ ॥ १८॥ 
श्ससारससंघुष्टा चक्रवाकापकूजितामू । 
सदा मत्त विइगेरभिसन्ादितान्तराम्‌ ॥ १९ ॥ 
कह! हंस आर सारस वाल रहे हैं ओर कहीं दर पर 
चक्वा चकः कुहुक रहे हैं। गङ्गा का तट मत्त पत्तियों के शब्द से 
सदा कूजित ही रहता है ॥ १६ || 
कचिचीरसदैदेसैमालामिरुपश्शोमितास्‌ । 
कचिकुल्ठोयढच्छनां कचित्पद्मवनाकुछाम | २० || 
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कही तहों पर चूज्ञों की पंकि्या माला को तरह शोभाय- 
मान हैं, कहीं खिली हुई कुई जल फो ढक हुए हैं और कहीं 
कमल के फूलों के वन भरे पड़े हैं ॥ २० ॥ 


कचित्कुमुदपण्डेश कुद्मलेसपशामिताय | 
नानापुप्परजाध्वस्तां' समदामिव* च क्वचित्‌ ॥२१॥ 
कहीँ फुई की कलियाँ शोमायमान हैं, और कहीँ प्रनेक प्रकार 
के पुष्पों के पराग से जल का रंग वदला हुभा है श्र्थात्‌ लाल हो 
गया है । वह लाज रंग का दहरा हुआ जल ऐसा जान पडता है, 
मानों कोइ खो लाल रंग की साड़ी पहने हुए खड़ी है ॥ २१ ॥ 


व्यपेतमलसङ्घातां मणिनिर्मलदर्शनाम्‌ । 
दिशागनैवनगजैमेत्तैश् वरवारणैः ॥ २२॥ 


गङ्गा जो का जल वैद्रयमणि की तरह चमक रहा दै । दिग्गज 
मत्त वनेले हाथी तथा राजाओं के हाथो स्नान कर रहे हैं ॥ २२ ॥ 


देवोपबाहथ महुः सञ्नादितवनान्तराम्‌ । 
७ भूपितां ७, भूपणोत्तमे 
प्रमदामिव यत्नेन भूषितां ;॥ २३॥ 
देवताओं के वाहन मत्तगजों से सेवित और जल को घार के 
हर हर शब्द से वनों के गुंजाती गङ्ग ऐसी सुशोभित हो रही है 
मानों कोई स्त्री वड़े यत्ञ से उत्तम झामूषणों से भ्रपना म्थङ्गार किये 
हुए हो ॥ २३ ॥ 

"१ नानाएुप्परजोध्वरतां--वर्णान्तरंभरा्वां । ( गो० ) २ समदामिव-- 
प्रमदामिबस्थिताम्‌ । ( रा० ) एवं रकवर्णत्वार्‌ समदासिवत्यितान्‌ | ( गोश ) ` 
३ वरवारीः--द्रजमञचैः : 

चा० रा०--३३ 
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के, किसलयेरतां । गुसमदविज 
फले; पुष्पे; किसळयेंटेतां गुल्भेदिजि'स्तया । 
शिंशुमारंथ् नक्र भुजडय निपेविताम ॥ २४ ॥ 
(गङ्गा ) फज, पुष्प, पत्र, पुष्पगुरुद्ध और नाना पत्तियों रुपी 
आभूपणो से सूपित खरी को तरह सुशोमित दै! मुंख, ( ग्रयवा 
जलमानुस-जलकरपि ) घड़ियाल और भुजङ्गो से सेदित है ( प्रर्धाद्‌ 
थे संव उसके जल फे भीतर रहते हैं ) ॥ +४ ॥ 
विष्णुपादच्युतां दिव्यामपापां पापनाशनीम्‌ । 
तां बडूरजराजूटादम्र्टां सागरतेजसा? ॥ २५ ॥ 
गढ़ा भगवान्‌ विष्णु के चरण से निकली हैं, दिव्य हैं; स्वयं 
पाप रहित हैं और दूसरों के पाप का नाश करने वालों हैं। शिव 
ज्ञी के ज्ञयाजूट से निकल कर, भगीरथ की तपस्या से प्रिवी पर 
शायी हैं ॥ २५ ॥ 
समुद्रमहिषीं गङ्गां सारसक्रोञ्चनादिताम्‌ । 
आससाद महाबाहुः मृङ्गवरपुर प्रति ॥ २६ ॥ 
सपुद्र की पडराती और सारस एवं कोंब पत्नियों से 
कृजित यज्ञ के निकट, श्वङ्घवेरपुर को जाते हुए श्रीरामचन्द्र जी 
पहुँचे ॥ २६ ॥ 
तामूर्मिकलिलावतामल्ववेक्ष्य महारथः } 
सुमन्त्रमत्रवीत्मूतमिद्रवाद्य वसामहे | २७ ॥ 
तरंगो पर तरंगे जिनमें उठ रही हैं, ऐसी श्रीगढा जीको - 
देख, श्रोरामचन्द जो ने छुमंत्र से कहा, हे घत! भाज में यहीं 
निवास करूँगा ॥ २७ ॥ 


१ दिने:-पश्चिमिः । (गोऽ) २ छागरतेज्प्ता--भगीस्यवपप्ता । (रा०)' 
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अविदूरादयं नद्या वहुपुप्पप्रवालवान्‌ । 
पुमहानिरगुदीरक्षो वसामोेव सारये ॥ २८ ॥ 
हे सारथे ! यहाँ से निकट ही पत्तों श्रोर फूलों से सुशोभित 
जे इंगुदी का वृत्त है, उसीके नोचे टिकने की मेरी इच्छा हे ॥२८॥ 
दरेक्ष्याप; सरितां श्रेष्ठा सम्मान्यसलिलां शिवाम्‌ ! 
Ly 
देवदानवगन्धवमृगमाहुपपक्षिणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
इसी श्रेष्ठ नदी गङ्गा क्षा, ज्ञा मनोहर जलयुक्त है और देव, 
दानव, गन्धर्व मृग, नाग श्रोर पत्तियों से सेवित हैं, ( हम लोग ) 
मुख ग्रोर उसका ( यहाँ उर कर ) सन्मान करें ॥ २६ ॥ 
लक्ष्मणश्च सुमन्त्रश्च वाढमित्येव राघवम्‌ । 
उक्ला तमिडगुदीदक्षं तदोपययतुह्यै; ॥ २० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन खुन, लक्ष्मण और सुमंत्र ने कहा 
५ बहुत भ्रच्छा ” और दे इंगुदी वृत्त के पापत रथ ले गये ॥ ३० ॥ 
रामोऽभियाय तं रम्यं हृक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः | 
रथादवातरत्तस्मात्सभायः सहलक्ष्मणः ॥ २१ ॥ 
ईहवाकुनन्दन श्रीरामचन्द्र उस रमणीक जृत्त फे पास पहुँच, 
सीता भार लक्ष्मण सहित रघ से उतर पड़े ॥ ३१॥ 
सुमन्त्रऽप्यवती्यास्मान्मोचयित्वा हयेत्तमान्‌ । 
क्षमूलगतं राममुपतस्थे कृताज्ञछिः ॥ ३२ ॥ 
सुमंत्र भी रथ से उतर पड़े भार उने उत्तम घोड़ों को खोल 
दिया और स्वथं हाथ जोडे हुए उस वृत्त के नीचे श्रीरामचन्द्र जी 
के पास जा उपस्थित हुथा ॥ ३२॥ 


५१६ ग्याध्याकाशटे 


तत्र राजा गुहा नाम रामस्यात्मसमः' सखा | 
निपादजात्यो 'वलवान्स्थपतिःथेति विश्रुतः ॥ २३ ॥ 


उस देश का गुद नाम फा राजा था, वह धीरामचन्दर का प्राणों 
के समान मित्र था भोर जाति का केवट था, तथा उसके पास चतु- 
रद्धिणी सेना थी श्रोर वह निपादों का राजा कहलाता था ॥ २३ ॥ 


स श्रुत्वा पुरुषव्याघ्रं रामं विपयमागतम्‌ । 
इद्धः परिट्ृतोऽमात्य्ञातिथिश्राप्युपागतः ॥ ३४ ॥ 
उसने अव जुना कि श्रीरामचन्द्र जी उसके देश में पाये हैं, 
तव वह अपने बूढ़े मंत्रियों ओर जाति विरादरी के पड़े बड़े लोगों 
के साथ लिये हुए श्रीरामचन्द्र जी से मिलने चला ॥ ३४ ॥ 


[ नाट-यगुह, जाति का केवट हो कर भी श्रोरामचन्द्र जी का मित्र था, 
इस पर कुछ लाग आपत्ति कर सकते हैं--क्योंकि मैत्री " हमानश्रील व्यसनेषु 
सख्यम्‌" होना चाहिये--से कहाँ क्षत्रियकुटादव राजकुमार भौरमचन्त्र और 
कहाँ केवरों का राजा गुह ! गुढ केवटॉ का वाघरी न था, बल्कि राजा था ~ यह बात 
उसके साध बूढ़े मंत्रियों के आने से प्रकट होतो है। एक राजा का दूसरे राजा 
के साथ समानव्यसन होने से मैत्री हाना आश्रयं की यात नहा! पुढ 
“ स्थपति ” कहळाता या । वेजयन्ती कोप के अनुप्तार “ स्वापश्येचिपताताकण' 
युद बढ्ई भी था अतः ; 

५ हीनप्रेप्यं हीनसश्यः होनगेह निवेषणं " का दोप महाकुलप्रसूत श्रोराम- 
चन्द्र के ऊपर इसलिये नहीं आता कि, “ स्थपति " दने से गुह यज्ञ में जा 
सकता था, " निपादत्थपतियाजयेत ” इति श्रद्या "| फिर जव श्रोरामषन्दर 
भक्तवत्सळ भगवान फे अवतार थे तव, र 


१ भातमसम:--प्राणततमः । ( गो० ) २ बछवानू---चतुरंग बलघान्‌ } 
(गो० ) ३ स्थपतिः--निपादाधिपतिः । ( गो० ) 
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है महावाहो ! घाय जैसे प्रिय अतिथि का शांना साधारण 
वात नहीं है। यह कह अनेक प्रकार के खादिए भाज्य पदार्थ ॥३७॥ 
अर्ध्यं चोपानयसिसिम वाक्यं चेदमुवाच इ । 
स्थागतं ते महावाहो तबेयमखिला मही ॥ ३८ ॥ 
_ शोर अर्ध्य को साम्रग्री तुरन्त ला कर, गुह वाला, हे महावाहो! 
में ्रापका स्वागत करता हुँ, यह सारा राज्य आप हो का है ॥३८॥ 
बयं प्रेष्या भवान्भता साधु राज्यं प्रशाधि न; । 
भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्यं चेदमुपस्थितस्‌ ॥ २९ ॥ 
इम सव आपके टहलुप हैं, आप हम लोगों के प्रभु हैं। अव 
आप इस राज्य को ले कर शासन कोजिये। ये भक्ष्य, भाज्य, पेय, 
लेह्य ( अर्थात्‌ खाने पीने के लिये ) पदार्थ उपस्थित हैं ॥ ३६ ॥ 
शयनानि च मुख्यानि वाजिनां खादनं च ते 1 
गुहमेदं बुवाणं तु राधवः प्रत्युवाच ह ॥ ४० ॥ 
साने के लिये ध्रच््े अच्छे पलंग और आपके घोड़ों के लिये 
दाना घात सी ला कर रखा है। गृह के इम प्रकार कह चुकने 
पर श्रीरामचन्द्र जी वाले ॥ ४०॥ 
अर्चिताश्व हृष्टाथ भवता सर्वेथा बयम्‌ | 
पद्गचामभिगमाचेव रनेहसन्दर्रनेन च ॥ ४१ ॥ 
आपने मेरे निकट पैदल आ कर जो इतना स्नेह जनाया, से 


मेरा सव प्रकार से ्रादर सत्कार हो झुका। में श्राप पर वहुत 
प्रसन्न हुँ ॥ ४१॥ 


१ जादनं- घासः । (गो०) 


४४० | -  'प्रयाध्याकाण्डे 


यांति लत्तीरवासीनि दैवतानिवसन्तिच | 
तानि सर्वाणि यक्ष्यामि 'तीर्थान्यायतनानि* च ॥९०॥ 
ज्ञा देवता आपके तट पर रहते हैं तथा प्रयागादि ज्ञा ज्ञा तीर्थ . 


झर काशी प्यांदिक प्रसिद्ध देवस्थान हैं-उन सब की में पूजा, 
करूंगी ॥ ९०॥ 


पुनरेव महाबाहुमेया भ्रात्रा च सङ्गतः | 
अयोध्यां वनवासात्तु प्रविशत्वनघाञ्नघे ॥ ९१ ॥ 
है अनघे ! अतः आप ऐसा ध्माशीर्वाद दे कि; जिससे हमारे 
ग्रौर लद्मण के सहित निर्दोष महावाहु श्रीयमचछ्‌ जी वनवास 
से निदत्त दो, धयेष्यापुरो में प्रवेश कर ॥ ६१ ॥ 
तथा सम्भाषमाणा सा सौता गङ्गामनिन्दिता । 
दक्षिणा दक्षिणं तीरं क्षिममेवाभ्युपागमत्‌ ॥ ९२॥ . 
इस प्रकार नन्दिता जानको जी श्रीगङ्गा जी की प्राथना, . 
कर रही थीं कि,-इतने में नाव गङ्गा जी. के दक्षिणतट पर शीघ्रता - 
से जा जगी ॥ ६२ ॥ १. ४ 
तीरं तु 'समचु्ाप्य नावं हित्वा नरर्षभः । 
प्रातिष्ठत सह भ्रात्रा वैदेह्या च परन्तपः ॥ ९३ ॥ 
तव परन्तप पवं पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी ने दक्षिण तट पर ` 


पहुँच कर घोर नाव को छोड भोर लक्ष्मण घोर जानकी सहित 
वहाँ से प्रस्थान किया ॥ ३३ ॥ 


, १ तीथोनि--प्रयागादीनि । (रा०) २ आयतनानि--काश्यादीनि । (रा०) 


॥ 
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एतावताऽ्त्रभवता भविप्यामि सुपूजितः । 
एते हि दयिता राज्ञा पितुदेशरथस्य मे ॥ ४३ ॥ 
वस इसोसे मानों आपने मेरा श्रच्छी तरह से सत्कार कर 
दिया। क्योकि बे घोडे मेरे पिता महाराज दशरथ का अत्यन्त 
प्रिय हैं ॥ ४६ ॥ 
एतैः सुविहितरश्वेभविष्याम्यहमर्चितः । 
अइवानां प्रतिपानं च खादनं चैव साञ्चशात्‌ ॥४७॥ 
ग्रतः इनकी जव अच्छी तरह से दाना घास जल मिल गया 
तब मानों मेरा ही भली भाँति भाद्र सत्कार दो चुका । ४७॥ 
गुहस्तत्रेव पुरुपास्त्वरितं दीयतामिति ।- 
ततथीरोत्तरासङ्घः सन्ध्यामन्वास्य पथिमाम्‌ । 
जलमेवाद्दे भोञ्यं लक्ष्मणेनाहुत॑ ख्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यह खुन युद्द ने अपने चौकरो के तुरन्त 'ग्राज्ञा दो कि, घोड़ों 
के दाना घास दा भोर इनके पानो पिलाशओो । तदनन्तर वल्कल का 


इपट्टा श्रोढ़े इप श्रीरामचन्द्र जो ने, सायं सन्ध्योपासन किया 
और खयं लक्ष्मण का लाया हुआ जल मात्र पिया ॥ ४० ॥ 


तस्य भूमी शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मण; । 
सभायेस्य ततोऽभ्येत्य तस्थौ दक्षमुपाश्रितः ॥ ४९ ॥ 


जब श्रीरामचन्द्र जी और सीता इंगुदी वृक्ष के नीचे भूमि पर 
सेड गये, तव लक्ष्मण जी ने जज ला कर उन दोनों के पैर घोये । 
आर वहीं पेड़ के समीप वे बैठे रहे ॥ ४६ ॥ 


पञ्चाश सगः १२१ 


[तिट--सोगे के पूर्व पैर घोगा आयुवेद की हटे से आवश्यक है। यह 
ते प्रयक्ष मनुभव को यात है कि पर धो बर भोर पॉड कर सोने से खत या 
स्वपदीप नहीं होता । ] 


गुहोऽपि सह सूते सोमित्रिमनुभापयन्‌ । 
९ 
अन्वजाग्रतता राममग्रमतो पनुधर। | ५० | 
गुह, सु श्रोर सादधानतापृक घतुषवाए धारण करने 
वाले लक्षमण, प्रापस में वातत्रोत करते हुए रात भर जञागते 
रहे॥ ४०॥ 
तथा शयानस्य ततोऽस्य धीमतो 
यशखिना दाइरयेमहामन। । 


अझ्दुःसस्य पुसोनितस्य सा 
तदा व्यतीयाय चिरेण शर्वरी ॥ ५१ ॥ 

इति पञ्चाशः सर्गः ॥ 
धीमान एव यशस्वी दशरयनन्दन श्रीरामचन जी, ज्ञा सदा 
सुल भागने येय थे, किन्तु दु्माग्यवश इस समय दुःख पा रहे थे, 
सो गये प्रौर सोते सोते उन्हें यह भी न मालूम पड़ा कि, रात केव 

वीत गयी ॥ ११] 

तिट--इप शोक का भावार्थ यह है कि. लो धमच बी चढी 
कै पुग ये और किते क्ट का नास भी कमी गही हुना था-चे इस बनयात्रा 
के क्टों ते परान तथा कुठ भी न खाने से झाल हीते के कारण ऐसे सोये 


हि, उन्हे यह न आव पढ़ा कि। रात कध बीत गयी |] 
प्रयोध्याकायड का पचासवां सग समत इरा । 


oi 


एकपञ्चाशः सर्गः 


Oo 


तं जाग्रतमदम्भेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणम्‌ । 
गुहः सन्तापसन्तप्लो राघवं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
लक्ष्मण जी से-जे। भाई की रखवाली करते हुए, बड़ी सावः 
घानी से जाग-रहै थे, गुह सन्तप्त दा वाला ॥ १॥ 
इयं तात सुखा शय्या ल्वदर्थमुपकल्पिता । 
प्रत्याश्‍वसिहि साध्बस्यां राजपुत्र यथासुखम्‌ ॥ २ ॥ 
है लक्ष्मण ! तुम्हारे साने के लिये यह द्िक्षीना तैयार हे इस 
पर हे राजकुमार | तुम सुखपूर्वक विश्राम करो ॥ २॥ 
उचितोऽयं जनः सर्व छेशानां त सुखोचितः 
गुप्त्यर्थं जागरिष्यामः काङृत्स्थस्य वयं निशाम्‌ ॥३॥ 
हम लोग ज्ञा घन में रहा करते हैं, कए सहने के आदी हैं, थोर 
तुम संदा सुख भागते रहे हा, '्रतः तुमका सुख मिलना'उचित 
है। थरीरामचन्द्र जी की रखवाली के लिये, इम लाग रात भर 
जागते रहैंगे । श्रतः तुम लेट रहो ग्रोर साम्रा ॥ ३॥ 
न हि रामात्मियतरो ममास्ति श्रुधि कश्चन । 
ब्नवीम्येतदहं सत्यं सत्येनेब च ते शपे ॥ ४॥ 


( कदाचित्‌ लक्ष्मण का यह सन्देह हा कि, गुह रात भरन 
जागेगा और लक्ष्मण को सुलाने को चह दात कहता है इस पर गुह 
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कहता है ) इस संसार में धोरामचद्ध से बढ़े कर मेरा प्यारा दूसरा 
कोई नहीं है । यह वात मैं सत्य को शपथ खा फर तुमसे सत्य ही 
सत्य कहता हुँ ॥ ४॥ 
अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन्सुमहद्यशषः । 
धावात च बिपुछामर्थावाति च वेलाम ॥ ५ ॥ 
क्योंकि इन्ही ( धोरामचन्र जी) की प्रसक्ता से मैं वड़ा 
यश, धर्म, वहुत सा धन, और काम चाहता हूँ, (अर्थात इनके 
प्रसन्न हाने से मुभे श्रध धर्म काम मोत्त सभी कुछ मिल सकता 
है; प्रतः मैं रात भर जाग कर और रखवाली कर इनके प्रसन्न 
रखूगा)॥९॥ 
सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया । 
सवतो 
रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सवतो ज्ञातिभिः सह ॥ ६ ॥ 
ग्रतः में हाथ में धनुष ले कर अपने परिवार के लोगों के साथ 
सीता सहित सोये हुए अपने प्रिय मित्र श्रीरामचन जी की हर 
तरह से रखवाली करूंगा ॥ ६ ॥ 
न हि मेऽविदितं कि्चिदवनेऽस्मिश्वरतः सदा । 
चतुरङ्गं ह्यपि बले सुमहत्मसहेमहि ॥ ७ ॥ 
इस वन में मेरा विना जाना हुआ कुळ भी नहीं है ( र्था 
मुके इस वन का सती रत्तो दाल मालूम है। ) क्योकि में तो इस 
चन में सदा विचरा ही करता हुँ। यदि चतुरङ्गिणी सेना भी मेरे 
ऊपर आक्रमण करे, तो में (इस चन के जानकार होने के कारण) 
उसका मी सामना करने को समर्थ हुँ ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मणस्तं तदोवाच रह्ष्यमाणास्त्वयानऽघ | 
नात्र भीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता ॥ ८ ॥ 
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यह खुन, लद्मग ञो ने गुह से कहा, हे पुण्यात्मन्‌ ! तुम्हारो 
रखवाली का तो हमें पुरा भरोसा हे । मुझे डर किसी वात का नहीं 
है, किन्तु अपने कर्तव्यपालन का मुमे पूरा ध्यान है ॥ ८॥ 
कथं दाशरथों भूमो शयाने सह सीतया । 
शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखानि वा ॥९॥ 
जव चक्रवती महाराज दशरथ के कुमार, राज्ञा जनक की वेटो 
सीता जी के सहित, भूमि पर पड़े से रहे हैं, तब मेरा थह कत्तंन्य 
नहीं कि, में पड़ कर सुख से साऊ ग्रथवा अपने जीते रहने या 
अपने झाराम के लिये प्रय्न करू ॥ ६ ॥ 
यो न देवासुरे: सैं: शकयः प्रसहितुं युधि । 
तं पश्य सुखसंबिष्टं तृणेषु सह सीतया ॥ १० ॥ 
युद्ध में जिन श्रीरामचन्द्र जो का सव देवता शर रुर मिल 


भो सामना नहीं कर सकते. देखो, था बे ही सीता सहित 
- फूस के ऊपर सो रहे हैं ॥ १० ॥ 


ये मन्त्रतपसा लन्धो त्रिविधैश्च परिश्रम" । 
एको दशरथस्येष्ट: पुत्रः सर्लक्षणः ॥ ११ [| 


छनेक जप तप और यज्ञाचु्ठान के वाद महाराज के उन जैसे 
लक्षणों वाले यही तो एक प्रिय पुत्र हुए हैं ॥ ११॥ 


अस्मिन्मवाजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति । 
विधवा मेदिनी नूनं क्षिममेव भविष्यति ॥ १२ | 


१ परिश्रमैः~-यज्ञादिभिः । { गो ) २ एकः मुख्यः । (गो ) 


एकपञ्चाशः सग: १२५ 


सा इनके अयोध्या से चले ते पर महाराज बहुत दिनों 
तक न उदर ( जीवित रह ) सकेंगे । थतः यह पृथिवी बहुत शीघ्र 
बिधा है जायगी ॥ १२॥ 
विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः स्ियः । 
निघोपिपरतं चातो मन्ये राजनिवेशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
में समझता हुँ, जा स्त्रियां हमारे राने पर रोती पीठती थीं, 
वे प्रब शाम्त ह गयी हाँगो और राजभवन में भी सन्नादा 
ठा गया होगा ॥ १३॥ 
कसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम । 
नासे यदि जीवन्ति सर्वे ते शर्वरीमिमाम्‌ ॥ १४ ॥ 
कैशल्या, महाराज दशरथ भ्रोर मेरी जननो सुमित्रा ये सद 
इस रात में जीते जागते बच जाये मुझे इसमें सन्देह है ॥ १४॥ 
जीवेदपि हि मे माता शतरुप्नस्यान्ववेक्षया । 
तुःसं यतु कौसल्या वीरसूर्विनशिष्यति ॥ १५ ॥ 
शत्रु का मुख देखती दुई मेरी माता तो जीती भी रहे, किन्तु 
यह वड़ा दुःख है कि, चौरजननी कौशल्या जी विना श्रीराम के 
वश्य शरीर त्याग देंगी ॥ १५ ॥ 
अतुर्तजनाकीणां.सुखाहोकम्रियाबदा | 
राजव्यसनसंस्ष्टा सा पुरी विनशिष्यति ॥ १६ ॥ 
श्रौरामचळ जी में अनुराग रखने वाले प्रजाजनों से भरी हुई 
सुख समृद्धि वाली, लोकप्रिय श्रयेध्यापुरी, हाय ! महाराज के 
मरने के शोक से नष्ट दो जायगी ॥ १६ ॥ 


५२६ भ्रयाष्याकायडे . 


कथं पुत्रं महात्मानं ज्येष्ठं मरियमपश्यतः | 
शरीरं धारयिष्यन्ति प्राणा राज्ञो महात्मनः ॥ १७॥ ` 
क्योकि अपने महात्मा प्यारे ज्येष्ठ पुत्र को देखे विना महाराज 
दशरथ जी के प्राण शरोर में केले उहर सकेंगे ॥ १७॥ 
विनष्टे नृपतौ पश्नात्कासल्या विनशिष्यति । 
अनन्तरं च माताऽपि मम नागमुपेष्यति ॥ १८ ॥ 


महाराज कै मरते हो महारानी कैशल्या भी मर जाँयगी र 
क्वोशल्या के वाद्‌ मेरी माता भी नाश के प्राप्त होगी ॥ १८॥ 
'अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम्‌ | 
राज्ये राममनिष्षिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥ १९ || 


हाय | सव वना बनाया खेल ही विगड़ जाथगा जव कि, महा- 
राज दशरथ, श्रीरामचन्द्र जी के राज्यामिपेक का मनारथ अपने 
मन में लिये हुए ही इस संसार से चल देंगे॥ १६ ॥ 
सिद्धाथा; पितरं हृत्तं तस्मिन्कालेऽप्युपरिथते । 
प्रेतकायेघु सर्वेष संस्करिध्यन्ति भूमिपम्‌ ॥ २० || 
शव तो भाग्यवान वही है, ज्ञा महाराज के पास उनके अत 
समय में उपस्थित रह कर, उनके सव शरोद्धदेहिक कत्य करेगा ॥२०॥ 
रम्यचत्वरसंस्थानां सुविभक्तमहापथाम्‌ | ` 
' इम्यमासादसम्पन्नां गणिकावरशोभिताम्‌ ॥ २१ ॥ 


१ यतिक्रान्तमतिक्रान्त-~सव प्रयोजनमतीद्यगतं इत्यर्थः ॥ 


पकपश्चाशः सगं ६२७ 


वे लोग धन्य होंगे जा रमणीय चबूतरों, भोर बैठको से युक्त 
उस नगरी में विचरेगे, जिसमें सहके श्रच्छे प्रकार से नगरी का 
विभाग कर वनाई गयी हैं, जिसमें बड़े ऊँचे ऊँचे भवन झटारियो 
से युक्त हैं तथा ज्ञा सुन्दरी वेश्याग्रो से सुशोभित है ॥ २१ ॥ 
रथाश्‍वगजसम्वाधां तूयनादविनादिताम्‌ । 
सर्वेकल्याणसम्पूणी हृ्पुष्टजनाकुलाम्‌ ॥ २२॥ 
जिसमें बहुत से रथ, घोड़े ग्रौर हाथी मौजूद हैं शोर जिलमें 
सदा तुरही वज्ञा करती हैं ग्रोर जहाँ सब प्रकार की सुविधाएँ हैं, 
भोर जा इएपुषट जनों से भरो हुई है ॥ २२॥ 
आरामोयानसम्पन्नां समाजोत्सवशाछिनीम्‌ | 
सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानी पितुर्मम ॥ २३ ॥ 
जे वाटिकां शोर उद्यानो से सम्पन है जहाँ नित्य सामाजिक 
उत्सव, ( विवाह, यज्ञोपवीत कमवेदन, सूँ इन अथवा सार्वजनिक 
देवात्सव आदि ) हुआ ही करते हैं, श्रथवा जहाँ सदा जातीय 
सभा हुआ फरती हैं । ऐसी पिता की राजधानी में, वन से लोट 


कर कव हम प्रसन्न होते हुए ध्ूमेंगे ॥२३॥ 
अपि जीवेहशरथे। बनवासात्पुनरवयम्‌ । 
प्रत्यागम्य महात्मानमपि पश्येम सुव्रतम्‌ ॥ २४॥ 
महाराज दशरथ जीवित रहै । जिससे हम लोग वनवास से 
सौ कर, उन महात्मा छत के दर्शन फिर पावें ॥ २४ ॥ 
अपि सल्यप्रतिज्ञेन साथ कुशलिना वयस्‌ । 
निहत्ते# वनवासेऽस्मिन्नयोध्यां प्रविशेमहि ॥ २५ ॥ 


# पाढान्तरे--" निवृत्त” । 


५२८ भ्रयोष्याकायडे 


गौर सप्यप्रतिह श्रीरामचद्ध के साथ कुशलपूर्वेक चन से लट 
कर, फिर ग्रयाध्यापुरी में प्रवेश करे ॥ २५ ॥ 
परिदेवयमानस्य दुःखातस्य महात्मनः 
तिष्ठते! राजपुत्रस्य शबरी साल्वतत ॥ २६ ॥ 
महात्मा राजकुमार लमण ने दुः्खपूरित हृदय से इस प्रकार 
विलाप करते करते रोर खड़े घडे सारी रात विता दी ॥ २६॥ 
तथा हि सत्य ब्रवति प्रजाहिते 
शनरेन्दरपुत्रे “गुस्सोहदादगुहः 
मुमोच बाध्यं व्यसनाभिपीडितो 
ज्वरातुरो नाग इव व्यथातुर। ॥ २७॥ 
इति पकपञ्चाशः सग: ॥ 


महाराजङुमार लक्ष्मण ते ज्ञा वात माता पिताद्‌ भ्रुरुञनां 
के स्तेह के वश, प्रज्ञा के सम्वन्ध में गुह से कहीं, वे सत्र वास्तव में 
ठीक हो थीं । उनके छुन गुह वहुत दुःखी हुआ ओर उसके नेत्रो 
से थाँख दहने लगे । चह उसो प्रकार व्यथाठुर हुआ, जिस प्रकार 
उवर श्रानै से हाथी व्यथातुर होता है | २५॥ 

[ नेह--द्वाथी क्षा वेले तो ज्वर कमी आता नहीं और जब आता है तब 
इसे बढ़ा मारी छेदा होता है। यहाँ तक कि उसके इस झ्य की समाति 
बहुधा ऋध्यु ही से होती है । ] 

ग्रयाष्याकाणह का पक्यावनवों सगे समाप्त हुआ । 


-४५-ण 


TT POT SOON य 
1 सत्यं--बास्ूवं । ( गो० ) २ नरेन्‍्द्रइ॒प्नें--छक्ष्मगे । ( यो० ) 
३ युहते।हदाव्‌--युरुपुपित्रादिषुल्ने्वाच्‌ ॥ 


द्विपञ्चाशः सर्गः 
प्रभातायां तु शबया पृथुवक्षा महायशा; । 
उवाच राम! सोमित्रि लक्ष्मण शुभक्षणमू॥ १॥ 
रात वीतने पर ज्ञव सवेरा हुआ तव वहे पत्तःश्यल वाले 
महायखी श्रीरामचन्द्र जी शुसलत्रणयुक लक्ष्मण जी से बाले ॥१॥ 


भास्करोदयकालोऽयं गता भगवती निशा | 
असौ सुकृष्णा विहगः कोकिलस्तात झूभति ॥ २॥ 
देखो, भगवती रात वीत गई, अव धुय भगवान्‌ उदय दोना ही 
चाहते हैं । देखो न, यह भ्रत्यन्त काली कायल कूकने लगी ॥ २॥ 
वहिणानां च नि्वोषः शरूयते नदतां बने । 
तराम जाइवीं सोम्य शीघ्रगां सागरङ्गमाम्‌ ॥ २ ॥ 
उधर वन में मथूरों का नाद भी सुन पड़ता है, रतः चकलो, 
श्रव इस तेज वहने वाली सागरगामिनी भागीरथी गङ्गाज्ञो के 
पार उतर चलें ॥ ३॥ 
"विज्ञाय रामस्य बच! सौमित्रिमित्रनन्द्न; । 
गुइमामन्त्रय सूतं च सोषतिएद्म्रातुखत; ॥ ४ ॥ 
श्रीराम जी के सामने खड़े हुए सुमित्रानन्दन लक्ष्मण जी ने 
श्रीरामचन्दर जो के ये वचन सुन कर, गु और सुमंत्र जी के 


घुलाया ॥ ४॥ ॥ 
वा० श०--३४ 


५३० प्रयाध्याकायडे 


स तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिशद्य च । 
स्थपतिस्तूर्णमाहूय सचिवानिदमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
गुह ने श्रीरामचन्द्र जी के श्रभिप्राय के जान, तदनुसार उसी 
समय मंत्रियों के चुला कर, यह शङ्का दी कि, ॥ ५ ॥ 
अस्य वाहनसंयुक्तां कणंग्राइवतीं शुभाम्‌ । 
सुप्रतारां इढां तीर्थे शीघ्रं नावमुपाहर ॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो के चढ्ने याग्य अच्छे डांडो वाली, मय माकियों 
के घार पर शीघ्र एक ऐसी नाव लगवाध्रो, ज्ञा मज़बूत हो और 
जिसमें वैड आराम से आ्ओरोरमचन्र ज्ञी पार जा सरे ॥ ६ ॥ 
तं निशम्य समादेशं गुहामात्यगणो महान्‌ | 
उपोह्य रुचिरां नावं गुहाय प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ७ ॥ 
गुह की आहा पा कर, उसके मंत्री ने पक खुन्दर नाव मँगवा 
ली और गुह से ज्ञा कर निवेदन किया कि नाव उपस्थित हे ॥ ७॥ 
ततः स ग्ाञ्जलिभूतवा गुहे राधवमन्रवीत्‌ । 
उपस्थितेयं नोदेंब भूयः किं करवाणि ते ॥ ८ ॥ 
तव हाथ जाड कर गुह ने श्रीरामचन्द्रजी से कहा कि, हे देव ! 
नाव तैयार है । आक्षा दीजिये आपकी और क्या सेवा करे | ७ ॥ 
तवामरसुतप्रस्य तत सागरगां. नदीम्‌ । 
नारियं पुरुषव्याघ्र तां त्वमारोह सुब्रत ॥ ९ ॥ 


हे खुधत | हे पुरुषसिह | सागरगामिनी गङ्गा के पार ज्ञाने के 
लिये नाव आ गयी है, अव आप शीघ्र इस पर सवार हुजिये ॥ ६॥ 


# पाठान्तरे--"' गुद्ादेश ” । 


५६२ झअयेध्याकायडे 


लक्ष्मण जी के इन बचनों के सुन, आराम से बैठे हुप 
घर्मामा श्रीरामचन्द्र ज्ञी, सीता सहित पास हो वर वृत्त के नीचे 
लक्ष्मण जी की रची पर्णशय्या के देख, उस पर.ज्ञा लेटे ॥ ३२॥ 
स लक्ष्मणस्येत्तमपुष्कल! वचा , 
निशम्य चेवं वनवासमादरात्‌ । 
समाः समस्ता विदधे परन्तपः . 


प्रपद्य धमे सुचिराय राघव:-॥ ३४ ॥ 
इसं प्रकार लक्ष्मण जो के उत्तम अर्थ से भरे वचनों को बहुत 


देर तक आदरपूर्वक खुन और वानप्रस्थ आश्रमोचित 


नियमों का लक्ष्मण सहित यथासमय पालन करना निश्चित कर, 
श्रीरामचन्द जी चौदह वर्ष विताने की इच्छा करते हुए ॥ ३४॥ 


तत्तस्तु तस्मिन्विजने चने तदा 
महाबली राधववंशवधनो । 
न ता भयं सम्भ्रममभ्युपयतु 


४ यथैव सिंही गिरिसानुगोचरों ॥ ३५ ॥ 


इति तरिपञ्चाशः सर्गः ॥ 
` तदनन्तर उन महावली रघुवंशवद्धेच दोनों भाइयों ने, उस 


निर्जन वन में भय शोर उद्वेग वर्जित हो, वैसे वास किया, 


मानों पर्वतशिखर पर रहने ताले दो सिंह निर्भय दो, वांस | 


करते हों ॥ ३५ ॥ 
ग्रवाष्याकाणड का तिरपनवाँ सर्ग पुरा हुआ । 


tt 
१ पुष्कळ --पूर्णाथ । ( गो० ) 
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निवतस्वेत्युवाचैनमेतावद्धि कृतं मम । 
रथं विहाय पद्भ्यां तु गमिष्यामो महावनम ॥ १४ ॥ 
तुम भ्रव यहाँ से लौट प्राओ--क््योंकि हमें इतनी ही आवश्य 
कता थी--भ्रव हम रथ पर सवार नहो, पैदल ही वन को 
जाँयगे ॥ १४ ॥ 
आत्मानं त्वस्यनुज्ञातमवेक्ष्यांत! स सारथिः । 


सुमन्त्र; पुरुषध्याघरमक्ष्वाकमिदमबवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
तव छुमंत्र, जिन्हे श्रीरामचद्ध जी ने लोटने की श्राज्षा दी, 
अपने को श्रीरामचन से विछुड़ा ज्ञान, अतः दुःखो हो, उनसे 
वाले ॥ १५॥ 
नातिक्रान्तमिदं लोके पुरुषेणेह केनचित्‌ | 
तव सश्रातृभायस्य वासः प्राक्ृतवद्दने ॥ १६ ॥ 
पक मामूली मनुष्य की तरह, लक्ष्मण रौर सीता सहित 
थ्रापके वनवास के सम्बन्ध में, किसी को भी सम्मति नहीं है ॥१३॥ 
न मन्ये ब्रह्मचर्येऽस्ति खधीते वा फलोदय 
'माद्वार्णव्योवाऽपि त्यां चेद्वयसनमागतम्‌ | १७॥ 
ज्व प्राप जैसे दयालु श्वोर सरल सीधे मनुष्य को भो ऐसे 
दुःख का सामना करना पड़ता है; तव में तो यही मार्नूगा कि, 
तो ब्रह्मचर्य धारण करने से, न वेदाध्ययन से, न दयालुता से और 
न सरलता से कुछ भी फल होता है। क्योंकि आपते तो ब्रह्मचर्य 
सी धारण किया, वेदाध्ययन भी किया शरोर आप दयाल तथा 
सरल भी हैं ॥ १७॥ 
१ फरक्कादयः--फलसिद्धिनाल्तीतिमन्ये । २ -मादवे- दयालुत्व इति’ . 
यावत्‌ । ३ भाजंवे अफैटिल्ये । ( गो० ) ट 
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सह राव वेदेशा भ्रात्रा चेव वने वसत । 
त्वं गति! भाप्स्यसे वीर त्रींलाकांस्तु जयन्निव ॥ १८॥ 
है राघव | लक्ष्मण और सोता सहित वन में वास करने से 
आप वैसी ही कीति होगी, जैसी कि, तीनों लोकों को जीतने से 
किसो की दो सशतो है ( अर्धात्‌ इस लोक में आपकी वड़ी ख्याति 
होगी ) ॥ १८॥ 
वर्यं खलु हता राम ये त्वयाप्युपवश्रिता!' | 
कैकेय्या वशमेण्यामः पापाया दुःखभागिनः ॥१९॥ 
है राम | घापते भ्रलग होते हो हमें खव उस पापिन केकेयी 
के ग्रघीन हो रहना पडेगा । ग्रतः हम लोगों का तो अब निस्सन्देह 
मरण ही है ॥ १९॥ 
इति व्ुबन्नात्मसमंर सुमन्त्रः सारथिस्तदा । 
दृष्टा दूरगतं* रामं दुःखातों रुरुदे चिरम्‌ ॥ २० ॥ 
यह कहते हुए भ्रति वुद्धिमान सुमंत्र, ्रीरामचन् ज्ञी का 
दूर देश जाना निश्चित ज्ञान, दुःखी हो बहुत देर तक रुदन करते 
रहे ॥ २० ॥ 
ततस्तु विगते वाष्पे सूतं सपृष्टोदकशुचियू" | 
रामस्तु मधुर वाक्यं पुन! पुनर्वाच तस्‌ ॥ २१ ॥ 
१ गतिः--बीतिः । (ग्रो०) २ उपवक्चिवाःट्यक्ताः ।' (रा*) 
३ आह्मतरमं--अतिुद्धिमन्मंत्रियाग्यं । ( रा० ) ४ दूरगतं--दूरदेशा. 
वस्यानवेतं निश्चिय | (रा०) ५ घृष्टोद्कशुचित्त--रैदनस्पाशुचिता देतुत्वात- 
छुटटोदक आचाम्तं भवएव शुचिं । ( गो० ) , 
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छ देर तक रोते रहने के नन्तर सुमंत्र आचमन कर पवित्र 
हुए ( शेने से पवित्रता होती है, उसकी वित्वा के लिये ग्राचमत 
किया ) । तव श्रीरामचन्द्र जी ने मधुरवाणी से वार वार सुमंत्र से 
कदा | २१ ॥ 

इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नापलक्षये | 

यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्तथा कुर ॥ २२ ॥ 

( मंत्रियों में ) तुम्हारे समान इद्ध्वाकुवंश का हितेषी मिश्र, 
दूसरा मुझे कोई नहीं देख पड़ता । से अब तुम ऐसा करना जिससे 
महाराज मेरे लिये दुःखी न हें ॥ २२॥ 

शोकोपहतचेताश्र एद्धश्व जगतीपतिः । 

कामभारावसन्ञथ' तस्मादेतदव्रवीमि ते॥ २३ ॥ 

क्योंकि महाराज्ञ एक तो वृद्ध हैं, दूसरे काम के वेग से सताये 
हुए हैं। इसीलिये यह वात में तुमसे कहता हैं ॥ २३ ॥ 
यच्चदाज्ञापयेर्करिश्चित्स महात्मा महीपतिः । 

कैकेय्याः मियकामाथ कार्य तदविकाड्यार ॥२४॥ 

चे महात्मा महाराज, कैकेशी को प्रसक्षता के लिये जा जञा 
और जिस जिस तरह ' से करने के कहें, उसको शाद्र सहित 
करना ॥ २७ || 

एतदर्थ हि राज्यानि प्रशासति नरेश्‍वरा! । 

यदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते ॥ २५ ॥ 


१ कामभारावसन्चः-कामवेगेन पीडितः | ( रा० ) २ विकाइक्षा-- 
अनादरः तंदभावेत्र आदरेणेश्र०: । ( ग्रो० ) 
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राज्ञा लोग इसी लिये शासन करते हैं कि, सव काम उनकी 
इच्तानुफूल ही दो ॥ २४ ॥ 
यद्यथा स महाराजो नालीको मधिगच्छति । 
न च ताम्यति? दुःखेन सुमन्त्र कुर तत्तथा || २६॥ 
है सुमंत्र | महाराज किसी वात से श्रप्रसक्ष न हौँ और 
उनके मन में दुःख से ग्लानि उत्पन्न न हो, तुम वैसा ही काम 
करना ॥ २६॥ 
अहदुःख॑ राजानं हृद्धघाय जितेन्द्रियम्‌ । 
ब्ुयास्वमभिवाद्येव ममः हेतारिद॑ वचः ॥ २७ ॥ 
जिन महाराज ने कभी दुःख नहीं सह्या, उनसे मेरी थोर से 
प्रणाम कर, यह वात कहना कि, ॥ २७ ॥ 
नैवाहमनुशोचामि लक्ष्मणा न च मैथिली । 
अयोध्यायाइच्युताश्चेति वने वत्सामहेति च ॥ २८॥ 
राम, लदमण तथा सीता ने कहा है कि, हमके न तो थयोष्या 
दूटने का और न वनवास ही का कुछ दुःख है ॥ २८॥ 
चतुदशसु वर्षेषु निहत्तेषु पुनः पुन; । 
लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसि प्षिप्रमागवान्‌ ॥२९॥ 
चौदह घर्ष दीतने पर आप लक्ष्मण और सीता सहित मुझे 
शीघ्र ही फिर घयोध्या में ग्राया दुा देखेंगे ॥ २६ ॥ 


१ अक्षीकं--भत्रियं । (गो०) २ ताम्यति-ग्छायति । (रा०) 
३ ममहेताः मद्य, समप्रतिनिधित्वेनेत्यर्थः । ( गौ? ) 


i 
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एवभुवत्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्र मे । 
अन्याश्च देवीः सहिताः कैकेयीं च पुनः पुनः ॥३०॥ 
इस प्रहार तुम महाराज से, मेरी माता कौशल्या से तथा अन्य 
रानियों से और कैकेयी से भी वार वार कह देना ॥ ३० ॥ 
आरोग्यं ब्रूहि कासल्यामथ पादाभिवन्दनम्‌ । 
सीताया मम चायेस्य'वचनाछल्मणस्य च ॥ ३१ ॥ 
माता कशल्या से प्रणाम पूर्वक मेरी, सीता को और लकमण 
की कुशलक्षेम कहना ॥३१ ॥ 
ब्र्या हि महाराजं भरतं क्षिप्रमानय । 
आगतश्षापि भरतः स्थाप्यो दृपमतेः पदेः ॥ ३२॥ 
महाराज से कहना कि, भरत जो को शीघ्र बुलवा कर और 
उनके ध्याते हौ उनके श्रपनी इच्छानुलार युवराजपद पर नियुक्त 
कर दें ॥ ३२॥ 
भरतं च परिष्वज्य यौबराज्येऽभिषिच्य च | 
अस्मत्सन्ताप्ं दुःखं न त्वामभिभविष्यति ॥ ३३ ॥ 
भरत जी के गोद में विठा कर और उनको युवराज: पद्‌ 
देने से, हमारे वियाग से उत्पन्न सन्ताप का एः आपका न 
होगा ॥ ३३॥ 
भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनि वतेसे । 
तथा मातृषु वर्तेथाः सर्वास्तेवाविशञेषतः ॥ ३४ ॥ 


¬ । क्षार्यत्व--ब्येइल्य । ( रा) २ नृपसते-राजेच्छाविषयीभूते । 
(क्षि० ) ३ पदे--्यानेस्थाप्य 1 ( शि० ) 
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भरत से कहना कि, तुम जिस प्रकार महाराजञ के मानों उसी 
प्रहार सव मातां के साथ वरतना प्रोर सव फो पक हृषि से 
देखना ॥ ३४ ॥ 


यथा च तव कैकेयी सुमित्रा च विशेषतः | 
तथैव देवी क्ोसल्या मम माता विशेषतः ॥ २५ ॥ 
जिस प्रकार तुम्हारी माता केकेयी है, उसी प्रकार सुमित्रा भर 
विशेष कर मेरो माता शल्या को मानना ॥ ३५॥ 
तातस्य प्रियकामेन योवराज्यमवेक्षता' | 
लोकयोरुभयोः शक्यं नित्यदा सुखमेपितुमर ॥ २६ ॥ 
यदि तुम महाराज के प्रसन्न करने के लिये युवराजपद लेना 
स्वीकार कर लागे, तो उभयलोाक में.तुम्दारे लिये सुख की सदा 
वृद्धि हागी ॥ ३६ ॥ 
निवत्येमाना रामेण सुमन्त्र; शोककर्शित! | 
तत्सव वचनं श्रत्वा सनेहात्काकुत्र्थमत्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार जब सुमंत्र को समका बुझा कर, औरामचन्र जी 
मे विदा करना चाहा, तव सुमंत्र उनकी वाते सुन, स्तेहवश श्रीराम 
चन्द्र जी से वाले ॥ २७ ॥ 
यदहं नोपचारेण ब्रयां स्नेहादविक्षव!१ । 
भक्तिमानिति तचतावद्वावयं तवं ्न्तुमहसि ॥ ३८॥ 
१ अवेक्ता--स्तीकृ्षता । ( शिश ) २ एघितु --वद्धयितुम्र । ( शि० 
३ वि्लवः--भृषः तन्‌ । ( गो० ) 
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है धोरामचन्द्र ! इस समय में स्तेहवश ज्ञा ढिठाई कर के 
कहता हुँ, उसे आप बनावट न सममिये, किन्तु सक्ति क्रे आवेश 
में मेरे मुख से निकली हुई समझ, ( यदि उनमें कोई अनुचित वात 
भी हो तो ) उसके लिये मुझे ज्मा कीजिये ॥ ३५॥ 
कथं हि त्वद्विहीनोऽं प्रतियास्यामि तां पुरीम्‌ । 
तव तावद्वियोगेन पुत्रशाकाकुळामिव ॥ २९ ॥ 


Co 


दे श्रीराम | ज्ञा अयेध्यापुरी आपके विओह से, निज पुत्रि 
की तरह शोकाकुल है, उसमें में आपके विना कैसे जाऊं ॥ ३९ ॥ 
स राममपि तावन्मे रथं दृष्टा तदा जन; । 
विना रामं रथं दृष्टा विदीर्येतापि सा पुरी ॥ ४० ॥ 
ज्ञा लाग भ्रापका इस टूथ में बैठ कर थ्राते हुए देख चुसे हैं, 
घे ही जव इस रथ के आपके विना जालो देखेंगे, तव उनकी क्या 
दृशा होगी । घह पुरी हो फट जायगी ॥ ४० ॥ 
दैन्यं हि नगरी गच्छेदूदष्ठा शून्यमिमं रथम्‌ । 
सूतावशेषं स्व॑ सैन्यं इतवीरमिवाइवे ॥ ४१ ॥ 
इस रथ को खाली देख, ्रयोष्यावामियों की वैसे ही दीन दशा 
हो जायगी जैसी कि, युद्ध में रथो के मारे जाने पर, रथीहीन 
रथ पर केवल सारथी के देख सेना की हो जाती है ॥ ४१ ॥ 
दृरेऽपि निवसन्तं सां मानसेनाग्रतः स्थितम्‌ । 
चिन्तयन्तोञ्ध नूनं लां निराहाराः कृताः प्रजाः ॥४२॥ 


यद्यपि थयोष्या से आप इतनी दूर चले श्राये हैं, तथापि वहाँ 
वालों को, आप उनके मन के सामने हो खड़े से देख पड़ते हैं। 
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श्रापके लिये चिन्ता करते हुए उन लोगों ने निश्चय हो आज्ञ भन्न 
जल तक ग्रहण नहों किया दोगा ॥ ४२॥ 
दृष्ट तद्धि त्वया राम यादश वासने | 
प्रजानां सुर एत्तं खच्छोकान्तचेतसाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
आप तो वन को प्रस्थान करते समय स्वयं प्रज्ञा की दुदंशा 
देख चुके हैं कि, लोग किस तरह शापके लिये शोक से छिन्नचित्त 
हो गये थे ॥ 
आतनादो हि यः पोरमक्तस्लद्विपवासने । 
सरथं मां निशाम्येय कुयः शतगणं तत! ॥ ४४ ॥ 
और किस प्रकार प्रार्तनाद करते हुए लोग उच्चछर से रो 
रहे थे। वे दी लोग जव रथ यूवा देखेंगे, तव से! गुना धधिक रोदन 
करेंगे और दुःखो होंगे ॥ ४४ ॥ 
अहं कि चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया | 
नीतोऽसौ मातुलङुळं सन्तापं मा कृथा इति ॥४५॥ 
फिर मैं अयोध्या जा कर देवी केशल्या से क्या यह कहूँ कि, 
मैं तुम्हारे पुत्र को मामा के घर पहुँचा आया, भ्रव थाप दुःखी मत 
हॉ ॥ ४४५ ॥ 
असत्यमपि नैवाहं ब्रयां वचनभीहृशम्‌ | 
कथमप्रियमेवाहं ब्रयां सत्यमिदं वच! ॥ ४६ || 
मैं ऐसी झूठी वात भी तो नहीं कह सकता । ओर यदि सत्य 
वाळू तो ऐसी भ्रग्रिय वात मुझसे कैसे कही जायगी ॥ ४६ ॥ 
तावन्नियोगरथास्तवद्वन्युजनवाहि > नः ! 


पप 
कथं रथं त्वया हीमं प्रवक्ष्यन्ति हयोत्तमाः ॥ ४७ ॥ 


५४९ घवोाध्याकाणडे 


मेरे अधीन में रह कर, जिन उत्तम घोड़ों ते थापका तथा 
लक्ष्मण और सीता के अपनी पीठ एर यहाँ पहुँचाया है--वे आपके 
विना इस रथ को शिरू प्रकार ले चलेंगे ॥ ४७ ॥ 
तन्न शक्ष्याम्यहं गन्तुमयोष्यां त्यहतेऽनघ। 
Ly 
दनवासाचुयानाय मामतुज्ञातुमहसि ॥ ४८ ॥ 
हे श्रनपे ! मुझसे तो छापके विवा योध्या में जाया न 
ज्ञायगा | अतः मुझे मी श्राप वन में अपने साथ लेते चलिये अथवा 
मुझे अपने साथ चलने को ग्राज्ञा दीजिये ॥ ४८ ॥ 
यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि । 
सरथोऽिं प्रवेशयामि लक्तमात्रः इह त्वया-|| ४९ ॥ 
यादि आप इतना गिड़गिड़ाने पर भी मेरा त्याग ही करगे, तो 
त्याग करते ही में यहीं (आपके सामने ही) रथ सहित प्रप्मि में 
प्रदेश कर भस्म हो ज्ञाऊया ॥ ४६ | 
भविष्यन्ति बने यानि तपोविध्रकराणि ते | 
रथेन प्रतिवाधिष्ये तानि सत्त्वानि राघव [| ५० ॥ 
हे राघव ! वन में आपके तप में विन्न डालने वालों को रथ 
ही से शिक दिया करूंगा । ( भ्र्थात्‌ रथी वन कर उनका सामना 
किया करूँगा ) ॥ ५० ॥ 
तवत्कृते न मयाज्वाप्त॑ रथचर्याकृतं सुखम्‌ । 
आशंसे त्वत्कृतेनाह वनवासकृतं सुखम्‌ | ५१ ॥ 


१ सयक्तमात्रः-ततत्षण एवत्यक्Mः । ( यो०) २ रथेब--रघोमृत्वा 
निवतयिप्यामि | ( यो० ) _ ; 


५४२ ग्रपाध्याकायडे 


छक आपके विना, थयेध्या में प्रदेश करने की उसी प्रकार 
सामर्थ्य नहीं है, जिस प्रकार पापी इन्द्र का, राजधानी प्रम- 
रावती में प्रवेश करने झो सामथ्यं नहीं हाती ॥ ५५ ॥ 
वनवासे क्षयं प्रप्त ममेष हि मनोरथः । 
यदनेन रथेनैव त्वां वहेयं पुरी पुन; ॥ ५६ ॥ 
मेरा मनार्थ ते यह है कि, वनवास की अधि पूरी होने पर, 
मैं हो पुनः इसी रथ में विठा कर, थापको अयोध्या ले चलू ॥५६॥ 
चतुदश हि वर्षाणि सहितस्य त्वया बने । 
क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यान्यतोञ्न्यया ॥ ५७ ॥ 
आपके साथ चन में रहने से ये चोद वर्ष एक त्तण की तरह 
वीत ज्ञाँगो, नहीं तो ये चौदह वर्ष सैकड़ों वर्षो के समान जान 
पड़ेंगे ॥ ४७॥ 
भृत्यवत्सळ तिष्ठन्तं भतृपुत्रगते पथिः । 
भक्त मृत्य स्थितं स्थित्यांः खं न मां हातुमहसि ॥५८॥ 
हे भृत्यवत्सल | में भ्रपने मालिक के पुत्र के साथ वन ज्ञाने 
का निश्चय किये हुए हूँ । अतः अपने इस मक्तभृत्य फो, जे? घ्रपनी 
मर्यादा में स्थित है, आप कैसे छोड कर जा सकते हैं ॥ ५८॥ 
एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुन; । 
रामो भृत्यानुकम्पी तु सुमन्त्रमिदमब्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 


१ तिएन्त-निङ्चितत्वदनुगमनंमा | ( गो» ) २ पथि-वन 
गमने । ( गो० )। ३ स्थिह्मां--मर्थादायां स्थितं । ( गो ) 
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इस प्रकार वार वार प्रार्थना करते हुए तुमंत्र को देख, भत्यः 
वः धीराप्रचन्द्र जी ने तुमंत्र से यह कहा ॥ ४६ ॥ है 
जानामि परमां भक्ति मयि ते भतृवत्सल । 
र ८4 है 
शृणु चापि यदथ त्वां मेपयामि घुरीमितः ॥ ६० ॥ 
दे मतृंवस्सल ( त्वामिभळ ) | में जानता हूँ कि, मुझमें तुम्हारा 
बढ़ा अनुराग है, क्रिन्तु में जिस कारणवश तुम्हे श्रयेध्या भेजता 
हैं, उसे सुन ता ॥ ६० ॥ 
नगरौं त्वां गतं दृष्टा जननी मे यवीयसी । 
केकेयी प्रत्यय गच्छेदिति रामो बनं गतः ॥ ६१॥ 
जव तुम अयोध्या में जाओगे, तब तुम्हे देख कर, मेरी छोटी 
माता केयी को यह विश्वास हो जायगा कि, राम घन में गया ॥६१॥ 
परितुष्टा हि सा देवी वनवासं गते मथि | 
राजानं नातिशङ्केत मिथ्यावादीति धार्मिकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मेरे वनवास से बह सस्तुए हो जायगी और महाराज के धार्मिक 
और सत्यवादी होने में को वद फिर शङ्का भी न करेगी ॥ ६२ ॥ 
एप में प्रथम! कर्पा यदम्वा मे यवीयसी । 
*भरतारक्षितं स्फीतं पुत्रराज्यमवाप्नुयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
मेरा यह मुख्य कर्तव्य या प्रयोजन है कि, मेरी छोटी माता 
कैकेयी प्रपने पुत्र भरत द्वारा पालित समृद्धशाली राज्य पावे ॥६३॥ 
मम म्रियार्थ राज्ञ सरथस्त्वै पुरी मज | 
सन्दिएथासि यानथीसतास्तान्ूयास्तथा तथा ॥६४॥ 
. | प्रधमः फल्पः- कत्तेग्येपु मुख्यः । (गो० ) २ भरतारक्षित --भरतेन 
आधपमन्ताव रक्षितं पुत्रराज्यं । ( गो० ) 
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अतः मेरी प्रसन्नता के लिये तुम ग्रयोष्या को लो जाणो और 
मैंने जा जा सन्देश, जिस जिसके लिये तुमसे कहे हैं, वे उस उस के 
पास ज्यों के त्यों पहुँचा दो ॥ ६४॥ 
इत्युक्त्वा वचनं सूतं सान्त्वयित्वा पुनः पुन; | 
गुहं बचनमक्लीवो! रामो हेतुमदव्रवीत्‌ ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार थीरामचन्द्र जी गे कह कर, वार वार उुमंत्र का 
समकाया ग्रौर फिर गुह से उत्साइवडेक पं युक्तियुक्त ये वचन 
कहे ॥ ६४ ॥ 
नेदानीं गह योग्योऽयं वासो मे सजने वने । 
अवश्यं ह्याश्रमे. वास! कतव्यस्तदूगता बिधिः ॥६६॥ 
हे गह ! इस समय मेरे लिये ऐसे वन में जहाँ अपने लोग रहते 
हे, रहना ठीक नहीं । अतणव हम कहीं पर्णकुटी वता कर 
तपखियो की भाँति दास करेगे। (यह गद की उस वात का उत्तर है, 
ज्ञा उसने भ्रपने राज्य का शासन करने दो और बहा रहने के लिये 
श्रीराम जी से कही थी ॥ ६६ ॥ 
सोऽहं गहीत्वा नियमं तपस्िजनभूषणम्‌ । 
हितकामः पितुभूयः? सीताया लक्ष्मणस्य च ॥६७॥ 


जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय । 
तत्क्षीरं राजपुत्राय गुहः प्षिप्रमुपाहरत्‌ ॥ ६८ ॥ 


१ अक्कीवं--झीवना निवर्तकं । ( शि० ) २ भयोद्वितकामः--अतिशयेन 
परहोकसाधन पुण्यकाम; सन्‌ । (गो०) 
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ततस्तं समनुज्ञाय गुहमिक्ष्वाकुनन्दन! । 
जगाम तूर्णमव्यग्र; सभाय -सहृलक्ष्मणः ॥ ७३ ॥ 
यह कह कर, इर्वाकुनन्दन श्रीरामचन जी ने गुद के विदा 
किया और स्वयं चञ्चल चित्त दा.शीघ्रता के साथ सीता और 
लक्ष्मण सहित चल दिये ॥ ७३ ॥ 
तु दृष्टा नदीतीरे नावमिक्ष्वाकुनन्दन! 
तितीष; शीघगां गङ्गामिदं लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
तदनन्तर तट पर नाव को देख, श्रीरामचन्द्र जी ने तेज धार 
से बहने वाली गङ्गा के पार ज्ञाने की इच्छा से, लक्ष्मण ज्ञी से 
कहा ॥ ७४ ॥ 
आरोह खं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमां शनैः । 
सीतां चारोपयान्वक्ष! परिग्ह्य-मनस्िनीम्‌ ॥ ७५ ॥ 
हे पुरुषसिद्द | यह जा नाव खड़ी है, इसे पकड़ कर घोरे से 
मनखिनी सीता जी को इस पर चढ़ा दो और तुम भी सवार 
ही ला ॥ ७५ ॥ 
स म्रातु; शासनं श्रृत्वा सवमशतिकूलयन्‌। ` 
आरोप्य मैथिली पूवमाररोहात्मवांस्ततः ॥ ७६ ॥ 
भाई की ऐसी ध्राज्षा सुन, तद्नुसार ही लक्ष्मण जी ने सीता 


जी को पदले नाव पर सवार कराया शरोर पीछे खयं भो नाव पर 
सवार इष ॥ ७६ ॥ 


१ अन्वक्षं -भनुपदंतवं चारे हेतिसस्वन्धः । (.गो० ) 
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अथारुरोइ तेजखी खयं छक्ष्मणपूर्वजः 
ततो निपादाधिपतिगृहो ज्ञातीन'चोदयत्‌ ॥ ७७ ॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी श्रोरामचन्द्र जो भी खयं नाव पर चढे । 
तव गुइ ने धपने भाईवंदों के नाव के खे कर, पार ले जाने को 
ग्राक्षा दी ॥ 9७॥ 
राघवोऽपि महातेजा नावमारुह्य तां तत! । 
प्रद्मवत्क्षत्रवच्चद जजाप हितमात्मनः || ७८॥ 
महातेजस्वी श्रोरामचन्ध जी भी, नाव पर बैठ, अपने हित कै 


लिये ( भ्र्थात्‌ जिससे कुशलपुर्वक पार हो जाँय ) व्राह्मण झर 
ततत्रियों के जपने योग्य -नावारोदश सम्बन्धी वेदमंत्र जपते 


लगे ॥ ७८॥ 
आचम्य च ययाशाद्ध॑ नदीं तां सह सीतया । 
प्राणमत्रीतिसंहृष्टी लक्ष्मणश्रामितप्रम: ॥ ७९ ॥ 


` तदनन्तर शाखविथि फे अबुसार सीता सहित उन्होंने भ्राच- 
मन कर, श्रीगड्ठा जो को प्रणाम किया | फिर भ्रमितप्रभ क्द्मण 
ने भी परम प्रसन्न हो फर श्रोगङ्ा जी को प्रणाम किया ॥ ७६ ॥ 


_अजुज्ञाय सुगन्त्र च सवं चैव तं गुहम्‌ । 
- आस्थाय नावं रामस्तु चादयामास नाविकान्‌ ॥८०॥ 
धोरामचन्द जी छुमंत्र एवं ससैन्य गुद्द को विदा कर, नाव में 
वे ग्रौर माकियों से नाव छेने को कदा ॥ ८० ॥ 


१ जञातीन्‌--षन्धूच्‌ । (गो) 


४ 
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CN श्रोदित च्य ` 
ततस्तेश्चोदिता सा ना! कणधारसमाहिता' । 
शुभस्फ्यवेगाभिहता? शीघ्रं सलिलमत्वगाद्‌ ॥ ८१ ॥ 
तव माभिदों ने उस नाव के चलाया, पतवार शौर डाँडों के 
जञोर से नाव शीघ्रता से जल पर चलने लगी ॥ ८१ ॥ 
मध्यं तु समन्ुपाप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता । 
वैदेही प्राज्ञलिभू त्वा तां नदीमिदमन्रवीत्‌ ॥ ८२ ॥ 
जव चाव पीच धार में पहुँची, तव अनन्दिता सीता ज्ञी ने हाथ 
ज्ञाइ कर, श्रीगङ्चा जी की श्रधिष्टठात्री देवी से यह कहा ॥ ८२ | 
पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः । 
निदेशं पारवित्वेमं गङ्गे लदभिरक्षितः | ८३ ॥ 
है गडे | बुद्धिमान्‌ राजाधिराज्ञ दशरथ जो के यह पुत्र धोराम- 
चन्द्र जी, आपसे रत्तित दो, अपने पिता की श्राज्ञा पालन 
करें ॥ परे ॥ 
चतुर्दश हि वर्षाणि समग्राप्युष्य कानने | 
रात्रा सह मया चेव पुनः ्रलागमिष्यति ॥ ८४ ॥ 
यदि ये पूरे चौदह वर्ष चनवास के पूरे कर, अपने माई लक्ष्मण 
शोर मेरे साथ लाट साडे ॥ ८2 ॥ 
ततस्त्वां देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता । 
यक्ष्ये' प्रमुदिता गड्ढे सर्वकाम समृद्धिनी ॥ ८५ ॥ 


१ समादिता--सम्जीकृता 1( वि० ) २ वेगाभिइता---प्रेरिता 1 ( बि० ) 
$ धद्ये-पज़यिष्यामि । (गो०) 
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यानि त्वत्तीरवासीनि दैवतानि वसन्तिच। 
तानि सर्वाणि यक्ष्यामि 'तीर्थान्यायतनानि* च ॥९०॥ 
ज्ञा देवता आपके तट पर रहते हैं तथा प्रयागादि ज्ञा ज्ञा तीर्थ .. 


ग्रौर काशी घ्यांदिक प्रसिद्ध देवस्थान है--उन सब की में पूजा, 
करूगी ॥ ९०॥ 


१ 


पुनरेव महाबाहुमेया भ्रात्रा च सङ्गतः । 
अयोध्यां वनवासात प्रविशत्वनघाऽनघे ॥ ९१ ॥ 
हे अनघे ! अतः आप ऐसा आशीर्वाद देँ कि; जिससे हमारे 
झौर जद्मण के सहित निर्दोष महावाहु श्रीयमचन्द्र जी वनवास 
से निवृत्त हो, अयोध्यापुरी में प्रवेश कर ॥ ६१ ॥ 
तथा सम्भाषमाणा सा सीता गङ्गामनिन्दिता । 
दक्षिणा दक्षिणं तीर क्षिममेवाम्युपागमत्‌ ॥ ९२ ॥ . 
इस प्रकार श्रनन्दिता जानकी जी श्रीगड्ठा जो की प्राथना, . 
कर रद्दी थीं कि, इतने में नाव गड़ा जी. झे दक्षिणतट पर शीघ्रता . 
से आ लगी ॥ ३२॥ 
तीरं तु समनुप्राप्य नावं हित्वा नरषभः । 
प्रातिष्ठत सह भ्रात्रा वेदेशा च परन्तपः ॥ ९३ ॥ 
तब परन्तप एवं पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी ने दक्षिण तट पर ` 


पहुँच कर घ्रौर नाव को छोड़ भोर लक्ष्मण धोर जानकी सहित 
वहाँ से प्रस्यान किया ॥ ३३ ॥ 


, र तीर्थानि-प्रयागादीनि । (रा०) ३ आयतनानि -काश्यादीनि । (रा०) 
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अथात्नवीन्महावाहुः सुभित्रानन्दवर्षनम्‌ । 
भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा ॥ ९४ ॥ 
शरोर लक्ष्मण जो से कहा कि देखो, चाहे निर्जन स्थान हो 
चाहे सजन स्थान दो, तुम सीता जी की रखवाली में चौकसी 
रखना ॥ १४ ॥ | 
अवशयं रक्षणं का्थमदष्टे' विजने बने | 
अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु ॥ ९५ ॥ 
हमको इस भनदेखे विजन घन में प्रवश्य रक्षा करनी उचित 
है । प्तः हे लक्ष्मण | तुम तो भागे चले और तुम्हारे पीछे सीता 
ज्ञी चले ॥ ३५ | 
पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि तवां च सीतां च पयन्‌ । 
अन्योन्यस्येह नो रक्षा कर्तव्या पुरुषर्षम ॥ ९६ ॥ 
तुम्हारे दोनों के पोछे, तुम्हारी रक्षा करता हुआ में चलूंगा 
हे पुरुषश्रेष्ठ | भ्रव हमको परस्पर पक दूसरे की रत्ता करनी 
चाहिये ॥ ६६ ॥. 
न हि तावदतिक्रान्तार सुकरा“ काचन क्रिया | 
अय दुखं तु वैदेही बनवासस्य वेत्स्यति ॥ ९७॥ 
जिन जानकी जी के ओज तक कोई ऐसा काम नहीं करना 
पड़ा, जिसके करने में उन्हें वड़ा परिश्रम उठाना पड़ा हो, उन्हीं 
ज्ञानको जी के आज घनवास के दुःख जान पड़ेंगे ॥ ३७॥ 
१ भरृहे--भदष्ट पू । (गो) २ नः--आतयाः । ( गो० ) ३ न अहि 
क्वान्ता--च कृतेत्यर्थः | (शिण) ४ असुकरा--अतिप्रपत्नत्ताच्या | (शि०) 
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प्रनष्टञनसम्वाथं क्षेत्रारामविवर्जितस्‌ । 
विषमं' च प्रपात॑) च वनं ह्यन्न प्रवेक्ष्यति ॥ ९८ ॥ 
क्योंकि इस वन में--जहाँ न तो कोई मनुष्य देख पड़ता है, 
शोर न खेत श्रथवा धाठिका देख पड़ती दै, तथा जहां की ज़मीन 
भी ऊबड़ खावड हे ओर जहाँ बड़े वड़े खार देख पड़ते हैं भ्राज 
उसी वन में जानकी प्रवेश करंगी ॥ ६८ ॥ ' 
थ्रुस्वा रामस्य वचनं तस्ये लक्ष्मणेऽपरतः । 
अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः ॥ ९९ || 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, लक्ष्मण जो श्रागे, उनके 
पीछे जानकी जी ओर जानकी जी के पीछे श्रीरामचन्द्र जी 
चल्ञे | ६६॥ 
गतं तु गङ्गापरपारमाशु 
रामं सुमन्त्रः प्रततं निरीक्ष्य | 
अध्यप्रकर्पादिनिह त्दृष्टि- 
मुमेच वाप्पं व्ययितस्तपखी" ॥ १०० ॥ 
उघर खुमंत्र श्रोरामचन्द को शीघ्र गङ्गा के उस पार जाते देख, 
उस ओर टकटकी बाँध, देखते रहे ओर उस शरोर से अपनी दष्टे 
न इढायो तथा सन्तापथुक्त हो-रुदन करने लगे ॥ १०० ॥ 
स॒ छेकपालप्रतिमप्रमाववां- 
स्तीलों महात्मा वरदो महानदीम्‌ । 
१ दिपस--निन्नोन्नतप्रदेशयुक्त । ( गो० ) २ प्रपातः--गर्तः । ( थो० ) 


३ प्रततनिरीक्ष--अविच्छन्न॑निरीक्षष | ( गो० ) ४ तपस्वी-सन्ताप- 
धुक्तः । ( शि० ) 
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तत; समृद्धाञशुभसस्यमालिनः 
क्रमेण वत्सान्‌'ुदिताबुपागमत्‌ ॥ १०१ ॥ 
लोकपालों के समान प्रभावशाली महात्मा एवं वरद धीरामचद्ध 
जो, महानदी--भीगड़ा को पार कर, समृद्ध एवं अन्न से परया 
तथा प्रमुदित वत्सदेश ( गङ्गा यपुना के वीच प्रयाग प्रदेश. का नाम 
वत्सदेश है ) में जा पहुँचे ॥ १०१॥ 
ता तत्र हत्वा चतुरो महामृगान्‌ 
वराहमृश्यं पृषतं महारुर्य्‌ | 
आदाय मेध्यं त्वरितं वुभुक्षिती 
वासाय काले ययतुवनस्पतिय ॥ १०२॥ 


इति द्विपञ्चाशः सगः ॥ 
चदा धोरामचरू ्रोर लक्ष्मण दोनों भाइयों ने ऋष्य, एषत, 
वराह और रु ज्ञाति के चार बड़े वड़े वगैले जानवरों की शिकार 
सेली । तदनन्तर उन लोगों ने भूल लगने पर ऋष्योचित भाजन 
कम्द्सूल फलादि ला कर खाये गौर जब सख्या हुई तव पक दु 
के बीचे जा टिके ॥ १०२॥ 
छयाध्याकाण्ड का वावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


“कं 
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! वत्सागु--वत्सदेशान्‌ । गङ्गा यमुनयोसंध्यै प्रयाग प्रदेशों वत्सदेशः | 
(पो०) २ वत्ह्यदेशेवरादादीश्वतुरमहाखुगान्‌ इला--खैलमाथ सं ताडय । घुमु” 
क्षिती तौ रामळदमणी मेध्य ब्तिभिः्क्तव्यं फरादिक मिल्यर्थः । (शि०) 
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स तं दृक्षं समासाच सन्ध्यामन्वास्य पथिमाम्‌ | 
रामो रमयतांश्रेष्ठ इति होवाच लक्ष्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
लेकामियम धीरामचन्द्र उस वृत्त के.तीचे जा श्रौर सायं 
सन्ध्योपासन कर, लक्ष्मण जी से वाले ॥ १॥ 
अद्येयं प्रथमा रात्रिर्याता जनपदाइहि! । 


या सुमन्त्रेण रहिता तां नोत्कण्ठितुमईसि ॥ २ ॥ 


बस्ती के वाहिर आ कर और खुमंत्र का साथ कोड कर, 
झाज यह प्रथम रात है, ज हमें वितानी है; उसके लिये तुम घव- 
हाना मत अथवा उसके लिये तुम चिन्तित मत होना ॥ २॥ 
जागतेच्यमतन्द्रभ्यामद्यमभुति रात्रिषु । 
योगक्षेमं हि सीताया वर्तते लक्ष्मणावयाः! ॥ ३ ॥ 
आज से ले कर प्रत्येक रात्रि में हमें नीद त्याग कर, रात भर 
ज्ञागना पड़ेगा ; क्योंकि सीता जी का योगक्षेम हम दोनों ही के 
ऊपर निर्भर है अथवा इम दोनों हो के अधीन है॥ ३॥ 
रात्रि कथञ्चिदेवेमां सो मित्रे वतंयामहे । 
उपावर्तामहे भूमावास्तीये खयमर्जितैः ॥ ४ ॥. 


` १ आवयोः वततते--अस्मदधीनमिव्यर्थः । ( गोर ) 
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हे लदश ! यह प्रथम रात है, सो ग्राश्रो किसी तरह इसे तो 
व्यतीत करे औ्रर खर पत्तों को स्वयं वरोर कर श्रोर उनका विद्वौना 
वना, उत पर लेट रहेँ ॥ ४॥ 
स तु संविश्य मेदिन्यां महार्हशयनोचितः | 
इमा; सौमित्रिये रामो व्याजहार कथाः शुभ! ॥५॥ 
ज्ञा श्रोरामतरन्द्र जी वड़े मूल्यवान विस्तरों पर लेटा करते थे, 
वे ही धीरामचन्र जी पूथियी पर पड़े हुए लक्ष्मण जी से वार्तालाप 
करने लगे ॥ ५ ॥ 
, ध्रुवमद्य महाराजा दुःखं खपिति लक्ष्मण । 
कृतकामा तु कैकेयी तुष्टा मवितुमहेति ॥ ६ ॥ 
दै लक्ष्मण ! निश्चय हो आज महाराज दशरथ जी, बड़े दुःख. 
से सोये होंगे; किसु फैकेयी श्रपता भ्रभीए पा कर और हतार्थ 
दो सन्तुष्ट हुई होगो॥ ६ ॥ 
सा हि देवी महाराजं कैकेयी राज्यकारणात्‌' । 
अपि न च्यावयेत्माणान्दप्टा भरतमागतम्‌ ॥ ७॥ 
किन्तु कहीं ऐसा न हो कि कैकेयी भरत के ग्राने पर, राज्य 
के लाम से, महाराज्ञ दशरथ को मार डाले ॥ ७ ॥ 
अनायश हि हृद्धथ मया चैव विनाकृतः | 
किं करिष्यति कामात्मा कैकेयीवशमागतः ॥ ८ ॥ 
क्योंकि इस समय महाराज ग्रनाथ हे, वूदे हैं. तथा कामी होने 


छे कारण कैकेयी फे वशवती हैं । फिर में भी वहां नहीं हुँ। ऐसी 
दशा में वे बेचारे अपनी रत्ता कैसे कर सकेंगे ॥ ८॥ 


दुरच 0७ 0022222... या 
१ राज्यकारणात्‌--राज्यस्मैयंकारणात्‌ । ( शि० ) 
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इदं व्यसनमालेक्य राज़श्च मतिविश्नमय । 
काम एवार्थधर्माभ्यां गरीयानिति मे मतिः ॥ ९ ॥ 
इस दुःख को भोर महाराज की श्रत्यन्त निस्पहता को देख, 


में तो समझता हैं कि, अथ और धर्म दोनों से काम ही अधिक 
प्रवल है ॥ ६ ॥ 


के झविद्वानपि पुमानप्रमदायाः कृते त्यजेत्‌ । 
२छन्दानुवर्तिनं पुत्रं तता मामिव लक्ष्मण ॥ १०॥ 
हे लक्ष्मण ! कोई सूख भो ऐसा न करेगा कि, खो के कहने से 
तुझ जैसे भ्राक्षाकारी अपने पुत्र के त्याग दे ॥ १० ॥ 
सुखी वत सभायेशच भरतः केकयीसुतः । 
मुदितान्कासलानेका या भेक्ष्यल्यपिराजवत्‌ ॥ ११ ॥ 
एकमात्र कैकेयी के पुत्र भरत अपनी पल्लो के सहित सुखी 
होंगे । क्योकि ये भ्रति प्रमुदित दो, श्रयोध्यामण्डल के राज्य का 
महाराजाशओों को भाँति अक्रेल्ते उपभेग करगे ॥ ११ ॥ 
स हि सर्वस्य राज्यस्य गुखमेकर भविष्यति । , 
ताते च'बयसाऽतीते मयि चारण्यमास्थिते ॥ १२ ॥ 


श्रव भरत अखिल राज्य के मुख्य शासक हो जाँयगे । क्योंकि 
महाराज की आपु तो समाप्ति पर है ही और में यहाँ घन में चला 
हो आया हुँ ॥ १२ ॥ 


१ अतिविश्नस्‌--अतिनिस्तृहत्वं । २ छत्दानुवर्तिनं--स्वेच्छानुवर्तित । 
( यो० ) ३ मुखमेकं--अद्वितीयं, प्रधानभूतं । ( गो०) 


अर्थधमै परित्यज्य यः काममनुवर्तते | - 
एवमापद्यते प्षिप्रं राजा दशरथो यथा ॥ १३ ॥ 
ज्ञा मनुष्य धर्थ भरर धर्म को कोड केषल काम का श्रहुुगामी 
वन जाता है, उस पर तुरन्त उसी प्रकार विषति पड़ती है जैसे 
महाराज दशरथ पर ॥ १३ ॥ 
मन्ये दशरथान्ताय मम प्रत्रजनाय च | 
कैकेयी साम्य सम्पाप्ता राज्याय भरतस्य च ॥१४॥ 
है सोम्य ! में तो सप्रकता हैं कि, महाराज को मारने, पुके 


बन पठाने और भरत के राज्य दिलाने के लिये हो कैकेयी का, 
हमारे घर में घागमत हुआ ॥ १४ ॥ 


अपीदानीं न कैकेयी सौभाग्यमदमोहिता । 
कैसस्यां च सुमित्रा च सम्मवाधेत मत्कृते' ॥ १५ ॥ 
मुके डर है कि, कैकेयी सोभाग्यमद्‌ से मोहित हो, मेरा 
सम्बन्ध होने के कारण कहीं कैशल्या और सुमित्रा को न सताती 
ही ॥ १५ ॥ 
मा स्म मत्कारणादेवी सुमित्रा दु!खमावसेत्‌ । 
अयेध्यामित एव त्वं काल्ये प्रविश लक्ष्मण ॥१६॥ 


मेरे कारण कैशल्या भोर हुमित्रा कष्ट भागने न पावे, भ्रतः 
तुम कल ही भ्रयाच्या जा पहुँचो ॥ १६ ॥ 


१ मत्कते, मत्संबन्थादियथः । ( गो० ) 


४४८ थ्येध्याकायदे 


अहमेको गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान्‌ | 
अनाथाया हि नाथस्त्वं' कासल्याया भविष्यसि ॥१७॥ 
सीता ज्ञी को ले कर में प्रकेला ही दशडकवन का चला 
आउँगा । तुम श्योध्या में पहुँच कर, उस अनाथा फोशल्या के 
रक्तक वने! अर्थात्‌ रत्ना करो ॥ १७॥ 
क्षुद्रक्मा हि कैकेयी द्वेष्यमन्याव्यमाचरेत्‌ । 
परिद्यादि% धर्मज्ञ गरं ते मम मातरम्‌ ॥ १८ ॥ 
क्योंकि उस कैकेयी का वड़ा ही थोड़ा स्वभाव दै । वह हम 
लोगों के वैरभाव से अन्याय कर, तुम्हारी और मेरी माताओं को 
विष दे देगी ॥ १५ ॥ 
नूनं जात्यन्तरे कस्मिखियः पुत्रोर्बियाजिताः | 
जनन्या मम सोमित्रे तस्मादेतदुपस्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 
दै लक्ष्मण ! पूर्व जन्म में मेरी माता ने अवश्य स्त्रियों को 
हीन किया था, इस जन्म में उसीका यह फल उसके सामने 
आया है ॥ १६ ॥ 
मया हि चिरपुष्टेन दुःखसंवर्धितेन च । 
विप्रयुज्यता कासल्या फलकाले धिगस्तु माम्‌ ॥२०॥ 


मुझे धिक्कार हे | जिस माता ने बड़े बड़े दुःख सह कर मेरा 
इतने दिनों तक लालन पालन कर मुझे इतना वड़ा किया, उसो 


१ नाथः-रक्षकः। ( गो० ) # पाठान्तरे--'' परिद्या हि धमे 
मरते मम मातरम्‌” ॥ | पाठान्तरे--'' विप्रायुज्यत !१ ॥ 


तरिपञ्चाशः सर्गः tke 
माता को, जव उसको मुझसे सुख मिलने का समथ घया, तव 
मेंने उसके त्याग दिया ॥ २० ॥ 
मा स्म सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्पुत्रमीद्शम्‌ | 
सौमित्र योऽहमम्वाया दक्षि शोकमनन्तकम्‌ ॥२१॥ 
हे लक्ष्मण ! कोई भी सोमाग्यवती खी मुक्त जैसे पुत्र को, जञा 
माता को अवन्त कए दे रहा हैं, कमी उत्पन्न न करे ॥ २१ ॥ 
/ अन्ये प्रीति विशिष्टा सा मत्तो लक्ष्मण शारिका । 
यस्यास्तच्छू यते वाक्यं शुक पादमरेदेश ॥ २२॥ 
दै लक्ष्मण ! में समकता हूँ कि,“ पुरूसे ग्रधिक मेरी माता की 
प्रीतिषाता दह मैना है, जिसकी यह वात कि, है छुगो ] शन के पैर 
काट खाओ, मेरी माता छुनती है ॥ २२॥ 
शोचन्त्या अल्पभाग्याया न किश्चिहुपकुब । 
पुत्रेण किमपुत्राया मया कार्यमरिन्दम ॥ २३ ॥ 
हे लक्ष्मण | वह भ्रदपमाण्या मेरो माता शोकसागर में निमग्न 
होगी --दाय ! मैं उसका कुछ भी उपकार नहीं कर सकता । मुक्त 
जैसे पुत्र से तो वह विना पुत्र ही के अच्छी थी अथवा मुक जैसे 
पुत्र को उतपन्न कर उसे केया सुख मिला ॥ २३॥ 
अत्पमाग्या हि मे माता कसल्या रहिता मया | 
शेते परमदुःखाता पतिता शोकसागरे ॥ २४ ॥ 


निश्चय ही मेरी माता केशल्या अस्पभाम्या है । इस समय वह 
मेर विठ्ठाह के कारण अत्यन्त दुःखी होने के कारण, शोकसागर में 
विभन्न लेटी होगी ॥ २४ ॥ , 


५३० प्वाच्याकायदे 


एको छह्मवेश्याँ च पूयिउं 
तरेवमिपुभिः कृदो ननु दीचमकारणम्‌' ॥ २% ॥ 


Se पर वाला चक 
हैँ लक्षण , मे हान पर न अच्छा 
क > यकता र 
पूथिदी के दाया से ऋपने दशा न कर सकत 
श्र 


अधमंभयभीवरद परलोाकल्य पाच । 
तन लक्ष्मण चाघाइमाल्मानममिएचल | २६ 
क्योंकि हे लक्ष्मण ऐसा करते से मुस्ते पाप ओर परलोक का 
1 इलौछे में पराक्रम प्रदर्शनपूर्वेक ) अपना भ्रमिपेक् नहीं 
करदाता अर्थात्‌ इलपव क राज्य नहीं लेठा | २६ ॥ 

एतदन्यरच कर्णं विळप्य विजने वने | 


उस निज्नेव दद में, उस रात्रि के इस प्रकार के अनेक विलाप 
कर, आँखों में आँसू सर ( गरगर करड होने के कारण) छुप हो 
दैठ रहे ॥ २७ 1 
विळप्योपरवं राम गनार्विपमिवानळ्म 
समुद्रमिव निर्देशमाश्यासवत लक्ष्मण: ॥ २८ ॥ 
ञ्ञ दिल्लाप ऋर घ्रीरनचळ 
रदित अजि और देगरदित समुद्र के उमाद शान्व देख, लकमण 
जी सपाने जे f= 


१ सङुदोेनङरणन्‌--घर्सदानिक्रेकेचं दीप खाघङ्खेननःवङम्दनोथे १ 
खाच्दच्कई | द्‌ रब गे 


प्रिपश्चाशः सर्गः ४६१ 


घ्रुवपय पुरी राजनयेध्याध्य्युधिनांवर | 
निणमा लगि निष्कान गतचन्द्रेच शर्वरी ॥२९॥ 
है योदाथ्रॉ में श्रेष्ठ राजन | यद वात ता निश्चित है कि, श्राप 
घने घराने पर अयेध्यापुरों तो उसो प्रकार निष्प्म हो गयी होगी, 
जिस प्रकार चुद्मा क॑ भ्रह्मा होने पर रात्रि हो जाती है ॥२६॥ 
नेतदापयिकं राम यदिदं परितप्यसे | 
विषादयसि सीतां च मां चेव पुरुषपंम ॥ ३० ॥ 
परन्तु हे राम | ग्रापका इस प्रकार सन्तप्त होना तो उचित 
नहीं। फ्याडि ग्राप्क सन्तप्त हाने से धुके और सोता का भी 
विषाद होता है ॥ ३०॥ 
न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव । 
मुहृतमपि जीवायो जठान्मत्स्थाविवोद्धतौ ॥ ३१ ॥ 
हे राघव ! में और सोता प्रापक चिना पक मुहूर्त मो जीवित 
नहीं र सकते, मसे जल क्रे विना मळुनी नहीं जी सकती ॥ ३१॥ 
न हि तातं न चतरत न सुमित्रां परन्तप | 
्रष्टुरिच्छेयमद्ाह सर्ग वाऽपिं लया विना ॥ ३२ ॥ 
है शत्र को ताप देने वाले ! में आपके विना न ते श्रपने पिता 
का, न पने सहोदर शत्र को श्र न अपनी जननी माता 
सुमित्रा दी को देवना चाहता हूँ । यहो नहीं, किन्तु मुझे तो आपके 
दिना स्वर्ग को भी देखने की इच्छा नहीं है ॥ ३२ ॥ 
ततस्तत्र सुखासीनौ नातिदूरे निरीक्ष्य ताम्‌ । 
` न्यग्रोधे सुकृतां शय्यां भेजाते धमेवत्सछ। ॥ ३३ ॥ 


वार रा०-३६ 


५६१ छ्याध्याकाणडे 


लक्ष्मण जो के इन वचनों को खुन, आराम से बैठे इ 
धर्माक्षा आरीरामचच जी, सीता सहित पास हो वड चुत्त के च : 
लक्ष्मण ज्ञी की रची पर्णशय्या के देख, उस्‌ पर जा लेटे ॥ ३३ ॥ 


स छक्ष्मणस्योत्तमपुष्कल' बचे 
निशम्य चैवं बनबासमादरात्‌ ।. 
समाः समस्ता विदधे परन्तपः . | 
प्रपद्य धर्म सुचिराय राघवः-॥, ३४ ॥ 
इसं प्रकार लक्ष्मण जी फे उत्तम अर्थ से भरे वचनों को बहुत 
देर तक आदरपूर्वक छुन और वानप्रस्थ घाश्रमोचित समस्त, 
नियमों का लक्ष्मण सहित यथासमय पालन करना निश्चित कर, 
भ्रीरामचन्द्र जी वाददद वर्ष विताने की इच्छा करते हुए ॥ ३४1 
ततस्तु तस्मिन्विजने वने तदा 
महावछौ राघचवंशवधनौ । 
न ते भयं सम्प्रममंभ्यपेयतु 
/ ययैव सिंहैः गिरिसानुगोचरों ॥ २५ ॥ 


इति त्रिपक्चाशः सर्गः ॥ 
` तद्नस्तर उन महाबली रघुवंशवद्धेत दोनों साइयों चे, उस , 


निर्जन बन में भय और उद्देग वर्जित हो, वैसे वास किया, | 
मानों पर्वतशिखर पर रहने वाले दो सिंह निर्मेय' दी, वास. 
करते हों ॥ २५ ॥ | 
ग्रयाच्याकार्ड का तिरपनवाँ सगे पूरा हुआ । 
er 
१ पुष्ककू॑--पूर्णाथ । { गो० ) 
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॥ श्रीः ॥ 


श्रीमद्रासायणपारायणसमापनकरमः 


श्रीवेष्णवसम्भदाय! 
हल 
एवमेतसुरावृत्तमाख्यान भद्रमस्तु घः । 
प्रन्याइरत बिश्म्ध वलं विष्णोः प्रवर्धताम्‌ ॥ १॥ 
लामस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव; । 
येषामिन्दीवरश्यामो हृदये तुप्रविष्ठितः ॥ २॥ 
काले वर्षतु परनेयः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं तोमरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ ३ ॥ 
कावेरो वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः । 
दीरङ्गनाया अयतु भीरडुभीश पर्धताम्‌॥ ४ ॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयभ्तां 
न्याय्येन मागण महीं महीशाः । 
गेव्राह्मणेग्यः श्रभमस्तु नित्यं 
लकाः समस्ताः सुलिना भवन्तु ॥ ५॥ 
मङ्गज॑ कोसलेन्द्राय महनोयगुण धये । 
चक्रवर्तितनुजाय सार्वमोमाय मङ्गजम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेदवेदान्तवेद्याय मेधश्यामलमूतये । 
पुसां मेहिनरुपाय पुर्यश्लोकाय मङ्गलम्‌ ॥ ७॥ 


(२) 
विशवामित्राम्तरङ्गाय मिथिजञातगरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय भश्यरूपाव मङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 
पितृभक्ताय सततं भ्रातमिः सह सौतया ! 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटनिहारिणे । 
सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम्‌ ॥ १०॥ 
सोमिबिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्तया स्वामिने मम मङ्घलम्‌ ॥ ११ १ 
दणडकारण्यचासाय छशिडतामरशत्रवे । 
गृघराजाय सक्ताय मुकिदायस्तु मङ्गलम्‌ ॥ १२॥ 
सादर शवरोदत्तफलसूलाभिलापिणे । 
सोलभ्यपरिपूर्णाय स्वोद्रिकाय मङ्गलम्‌ ॥ १३॥ 
हसुमत्समवेताय हरीशाभीएदायिने । 
चालिप्रमधानायास्तु मद्दाघीराय मडुछम्‌ ॥ १४॥ 


श्रीमते रघुवीराय सेतूलड्डितसिन्धपे । 
जितराक्षपराज्ञाय रणधीराय मङ्गलम्‌ ॥ १५ ॥ 


धासाद नगरों दिव्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय राम्रभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ १६ ॥ 


मडुलाशासनपरेपरदाचायंपुरागमेः । 
सतश्च पूर्वराचायैः सत्कतायास्तु मङ्गलम्‌ ॥ १७ ॥ 


—— ~ 


(३) 
माध्वसम्प्रदायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गोब्राहमरोभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः छुखिने। भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशाऽयं त्तोमरदितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ २ ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
वेषामिन्दीवयत्यामो हृदये सुम्रतिठितः ॥ ३॥ 
मङ्गज॑ कोसलेन्द्राय महनीयगुणाव्धये । 
चक्रवतितनूजञाय सारवसोमाय मङ्कलम्‌ ॥ ४॥ 
कायेन वाचा मनसेद्धियेर्वा 

बुदृष्यामना वा प्रश्‍तेः खभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै 

नारायणायेति सम्रपयामि ॥ ५ ॥ 


स्मातसम्मदायः 

छस्ति प्रजञाग्यः परिपालयन्तां 

स्याय्येन मार्गेण मही महीशाः | 
गावा ह्मणेग्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १ ॥ 
काले वर्षतु पर्जम्यः एथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं ज्ञोमरहितों ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ २॥ 
त्रः पुविणः सन्तु पुनिणः सन्तु पोविणः । 
ग्रधवाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 


(४) 
घरितं रघुनाथस्य शतञ्चाटिप्रविस्तरम्‌ । 
एक्षेकमक्षर प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्यणवन्रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा । 
स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूञ्यते सदा ॥ ५ ॥ 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ १ ॥ 


यन्मङ्गलं महत्याच्े सर्वदेवनमस्कृते । 

वृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ७॥ 
मङ्गल कोसलेन्द्राय महनीयशुणात्मने । 
चक्रवतितनूजाय साचेसैमाथ मङ्गलम्‌ ॥ ८॥ 


यन्मङ्गलं सुपणंस्य विनताकर्पयत्पुरा । 

असृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवनु मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्रसृतोत्पादने देत्यान्धतो वञ्जधरस्य यत्‌ । 
झद्तिमंडुल प्रादातत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
घोन्विकमास्प्रकमता विष्णोरमिततेजसः । 
यदासीन्मङ्कलं राम तत्ते भवतु म्लम्‌ ॥ ११॥ 
आतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । 
मङ्गलानि महावाहो दिशन्तु तव सवदा ॥ १२॥ 
कायेन वाचा मनसैद्धियैवा 


घुद्ष्यात्मना वा अकुत स्वसावात्‌। 
करोमि यद्यत्सकलं पर 


_ नारायणायेति समर्पयामि ॥ १३॥ 
८ FF 


